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$8. सीमाएऐ --प्रकृति ने हमारे देश भारतवंष की बड़ी सुन्दर और स्पष्ट 
हृदवन्दी कर दी है | संसार . भर सें सबसे ऊचा पवत हिमालयः उसके उत्तर 
लगातार चला गया है। उत्तर-पच्छिम तरफ पामीर और हिन्दूकु्ध पहाड़” 
तथा AMARAS और कलात पठार, और उत्तर-पूरव तरफ नामकिउ 
पतकोई, नागा. ओर लुशेई के पहाड़ हिमालय के साथ मिल कर हमारे देश 
का परकोटा बनाते हैं। पूरव, दक्खिन और पच्छिम की बाकी आधी led 
समुद्र ने पूरी की है।. . o 

-$२."उत्तर भारत का मैदान--हिमालय और पूरबी पच्छिमी समुद्र 
बीच; उत्तर भारत का खुला और विस्तृत मेदान है । हिमालय से उतरने वाला 
सब पानी इस मैदान को सींचता हुझा समुद्र में बह जाता है ] उस rf PA - 
प्रखव॒ण-क्षत्र यानी बहाव. के ded हे | सिन्ध का पानी हिमालय से निकल कर 
दक्खिन-पच्छिम së जाता दै; गङ्गा के पानी का रुख दक्खिन-पूर्र हे, ` | 
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उत्तर भारत की वर्षों अधिकतर पुरवा चलने पर होती Š । प॒श्वा जिन' 

¬ saqi को लाती है वे बंगाल की खाड़ी से उठने वाली भाप, के यमे होते हे || 
इससे उन “बादलों का जोर गङ्गा के काँठे# पर अधिक होता दै, सिन्ध के? 
काठे म॑ कम रह जाता' है | इसी कारण गङ्गा का काँडा सिन्ध के काठे से. 
अधिक' हरा-भरा और ग्रावाद है | यह दुनिशग भर के सब से अधिक उपजाऊ' 
आर आवाद प्रदेशों में गिना जाता है | | 


सिन्ध और गङ्गा के पानी का रुख एक तरफ नहीं ९ | इससे प्रकट है कि! 
दोनों के बीच एक ऊँचा जलविभाजक है, जिसके कारण सतलज और जमना 
एक दूसरे से हटती'गयी E p नटियों के काँठाँ की उपजाऊ जमीन को “खादर?! 
कहते हं और नदियां की पहुँच से बची सूखी ऊँची जमीन को “वागरः | 
सतला के खादर को जमना के खादर से ऊपर तो कुरुक्षेत्र का बाँगर अलग 
करता दै, ञ्रौर-नीचे जा कर उन दोनों के बीच राजपूताना के पहाड़ और 
जगल तथा थर की मरुभूमि श्रा गयी है U सिन्ध के कोठे से गङ्गा के काँडे 
तक STAT हो तो इस थर और इन पहाड़ी जंगलों को लॉधना वहत कठिन 
होता हे | उगके बीच एकमात्र सुगम रास्ता कुरुक्षत्र-पानीपत के तंग बाँगर) .. 
में से ही है | इसी कारण यह बाँगर सिन्ध और गङ्गा के काँठों के बीच एक ' 
भारी नाका Š | ,मारतवष के इतिहास की अनेक भाग्य-निर्णायक लड़ाइयाँ 
' इसी, बगर में हुई हैं । र 
TA पर देखने से सिन्ध और गङ्गा के काँठे के कई स्पष्ट हिस्से दिखाई 
T € | सिन्ध नदी ने ऊपर जहाँ अपनी पांचों बाहे फेला रखी हृ वह पंजाब | 
जहाँ 
T REI 
ठेठ हिन्दुस्तान या ग्रन्तवँद है | बीच में जहा गङ्गा तगमग सीधी यहती | 
है वह विचला गङ्गा का काँडा विहार कहलाता है end 
| फिर जहा गङ्गा ने समुद्र | Ai 


`. ^ कांग्- मैदान में किसी नदी के दोनों तरफ़ खी | | 
भूमि । “केसी नदी का काँठा यदि |` 
_ पहाड़ में घिरा हो ताँ ०6 दून (द्रोणी) कहते हें | अंग्रजी में-दोनों के लिए valley zz है । |. 
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जिन, की तरफ़ सु ह फेर कर अपनी-वाहें फेला दी हैं ओर Aaga भी उसमें आ “मिली 
J| हे यह वज्काल मान्त है | ब्रह्मपुत्र का उपरला अकेला काँठा आसाम हे | > < 
[X^ . ६३. विन्ध्य-मेखलॉ--जमना और गङ्गा में बहुत सी नदियाँ दक्खिन 
$ से| तरफुल्से मी आ सिलती € | इन नदियां का निकास ज़मीन के उठाने को सचित 
जाऊ, . करता Š | गङ्गा के को ठे RAT यह जो उठान लगातार चला गया हैं; वह 

। विन्व्यल्वल की शङ्खला या विन्ध्य-मेखला के कारण है | राजपूताने का प्रसिद्ध 
हे कि. "दड ग्राडावला% तक्षा नमेदः और तापी (तासी) के वीच का सातपुड़ा पहाड़ मी 
मना, विन्ध्धमेखला के ही वढ़ाव हे | उस मेखला के उत्तरी srs को वनास; चम्बल, 
दर वेतवा, केन, सोन आदि नदियाँ धोती हैं | पच्छिमी अञ्चल, को लूनी, साबरमती 
रः || शर मही; दक्खिनी ्रश्चल को नर्मदा, तापी, वर्धा, वेणगङ्गा, महानदी और 
लग . “पर्णी; तथा पूरवी अ्रञ्चल को सुवणंरेखा और दामोदर | इन नदियों क्ले वीच 
और “TS से पारसनाथ पहाड़ तक विन्ध्य-मेखला है | i ° 
Mo ० इस मेखला के कई स्पष्ट ze? हें | पच्छिम से पूरव चलें तो सबसे पहले 
ठिन | गुजरातकाठियावाड का हरा-भरा मेदान है जो विन्ध्य-मेखला की वर्गल में रह 


गिर... जाता हे | उस के उत्तर-पूरव आड़ावला के चोगिद राजपूताना का प्रान्त Š | ^ 


एकः, 
E 


| केन के काठों तथा नर्मेद्व के उपरले काँठे वाला ईकड़ा बुन्देलखण्ड है-) उसके“ 


०फिर चम्बल ओर सिन्ध की दूनें मालवा के प्रसिद्धषपठार को सूचित करती हैं, 
जिस के दक्खिनी अञ्चल को नमदा और तापी धोती € | ग्रासे वेतवां और 


VA सोन का उपर्या काठा वघेलखरड हे; आर सोन के समानान्तर दविखन 
तथा नमंदा-काठे के पूर, महानदी का उपरला कांडा, छत्तीसगढ़ है । वघेल- 


TA 
=. खरण्ड-छुत्तीसगढू के पूरब विन्ध्य-मेखला का वाकी हिस्सा भाड़खण्ड या छोरा 
ही नौगपुर है" 2 ec 

ती |, $४. -दक्खिन-तापी, वर्धा, वेणगङ्गा, महानदी और सुवण रेखा के 





र | . डाला.हे। 


उपरले काठों के दक्खिन, समुद्र की ढरफ॒ बढ़ हुआ, जो तिकोना पठार यानी 


wiwa 
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के सोंध-साथ परिछुमी घाट या सह्याद्रि अला 
| [ गया हे, ओर पूरवी किनारे पर 
पूरवी घाट अभर! महेन्द्र ओर मलय पवत. € | दक्खिन की सब बड़ी नदियां 
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| पञ्छिम, से पूरब बहती Ed इस का यह ग्रथ हे “कि पच्छिमी घाट के छूख 

1 फु दाल छै, शोर gei घाट की श्र्खला वीच-बीच में ऐसी ठूटी हुई € कि. : 

उस में से दडी नश्याँ जाँच सकती हं । पच्छिमी और पूरवी दोनों घाटों ओर ' 
š मदान की एक एक हरी किनारी:ह | पच्छिम तरफ*की aa 
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TC कहते ई,। पूर्वी क्षिनारे का दक्खिनी अंश चोलमण्डलङ x 
री अंश कलिंग है | 
कृष्णा नदी दक्खिन के पठार को दो हिस्सों में वाटे हुए है | उस ,के 
उत्तर के हिस्से का पच्छिमी अंश महाराष्ट्र और पूरवी ग्रंश कृष्णा-गौदावरी 
के gadi सहित तेलंगाना*हं | तेलंनाना के उत्तर-पूरव महानदी का निचला 
काठा उड़ीसा हे | कृष्णा के दक्खिन, पच्छिमी ओर पूरवी घाट एक दूसरे के 
निकट आते-आते नीलगिरि पर मिल गये हें । उन के मेल से वना ऊच 
` पठार मैसूर या कर्णाटक'हे | कर्णाटक के पूरव तट का मैदान चोल्मण्डल 
3 या तामिल-देश है | नीलगिरि के दक्खिन ओर केरल०तथा चोलमण्डल के 
| efl मलय पर्वत है | वह मी तामिल देश में है | समुद्र पार सिंहलं द्वीप भी 
||| भारतवष का एक हिस्सा है | S e 
x दक्खिन में मैदान के जो तंग फोते हैं, वे उत्तर मारत के विशाल, मैदान < 
| के मुकाबले में बहुत छोटे हे | तो'भी उनमें से कई वडे उपजाऊ हैं | कोंकण 
| ओर केरल तो मानो भारतवष के बाग ही हैं । नारियल और केले के सिवाय 
लॉग, इलायची आदि मसालों के हरे-भरे पौधे मी केरल में ही होते हैं, और 
vl उस के" पड़ोस का मलय-पवत “अपने चन्दर्न और कपूर के जल्ललो के लिए 
“प्रसिद्ध है | - चोलमण्डल”का तट उपज और आवादी में गङ्गा के काँठे से क्रम 
॥ “नहीं है; |... तापी और वर्धा के उपरले काँडों--यानी वराड, आर खानदेश--की 
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। कपास पेदा होती है ! इस के अलावा दविखन ओर. विन्ध्य-मेखला के पहाड़ों में 
ने हें | पराने जमाने? म॑ तेलंग्यना के इलाकों में गोलकुण्डान्की 


| प्रासद्ध है | ° 
| हेन्दकुशा-न्भारतवर्ष की उत्तरी सीना पर जोवडेवडे « 
| पहाड़ हैं, उन की श्रंखलाओं के फेलाव के वीच भी अनेक आवाद बस्तियाँ 
और इलाके हें | सिन्ध ओर ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ हिमालय की «पीठ पीछे 
d कैलाश पर्वत के पास से निकलती हं | दोनों उल्लटी दिशाओं को रवाना होतीं 
द गर ७-८ सौ मील का सफर कर एकाएक भारत के मेदान की तरफु घूम पड़ती 
| हैं | उन दोनों नदियों के उन मोड़ों को आजकल के विद्वाल्‌ हिमालूय की 
| पच्छिमी ओर पूरी सीसा मानते हें | हिमालय की गोद मं पच्छिम से पूरव, ० , 
। हजारा; कश्मीर, काँगड़ा, कुल्लू , वयुंठल, गढ़वाल, कुमाऊ, नेपाल, "भूटान 
~ | आदि रमणीक प्रदेश हं | 
। ° भारतवर्षं के उत्तर-पूर्व जो पहाड़ हैं उन की पच्छिमी तलेटी ही हमारे देश 
| की सीमा है | इस कारण उनके. अन्दर के प्रदेशों से हमं मतलव नहीं | 
९८ ज्ञत्तरी बंगाल के आगे ब्रह्मपुत्र का और पूरवी बंगाल के आगे सुरमा.नदी का 
, ह काठा उत्तर-पूरबी सीमान्त पहाड़ों के अन्दर तक मेदीन को वढा ले गया € 
वा. वेसे तो हाल तक भारतवर्ष के ब्रिटिश साम्राज्य में वरमा मी, शामिल रहा है, 
š: किन्तु असल में वह परले हिन्द का एक देश है, भारतवष का नहीं | = ० 
| | उत्तर-पच्छिम केतपहाड़ी इलाके बड़े महत्त्वं के हे | सिन्ध नदी मं पच्छिम 
| «तरफ से गिल्गित, स्वात, कुनार, काबुल, कुर म, गोमल -आदि नदिया हिन्दूकुश 
आर अफगानिस्तान का धोवन लाती हैं | भूमि की बनावट की दृष्टि से इन? 
॥॥ की दूनें भी भारतवर्ष का भाग हें । आजकल भारतवष «ओर अ्रफगास्स्तान के 
॥ राज्य अलग-अलग हैं, किन्तु पिछले ज़मानों में वे प्रायः इकट्ठे रहे हें | पाभीर 
॥ और अफगानिस्तान के पठारों के उत्तरी” छोर सल में भारतवष की उत्तर 
पच्छिमी सीमा हैं | पामीर का पठारु--डिसे दुनिया की छुत,कहा जाल्म < 
हमारे देश के मस्तक पर मुकुट के समान है। उस के. Fd धोबन को 
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: “हमारे देश का्‌ हिस्सा नहीं है | इस तरफ हिंगोल नदी और = ( अन्तर J x 


पूर सीत और तारीम का काठा भी खुला मैदान & I ्ामू-सीर - और : j= | 


bui से वहुत कम चौड़ा हे ।“इसी M LS, T हिमालय siç सिन्त के ग्र कारण हिमालय ओर तिब्बत के mm 


E» 


Ë | - इतिहास-प्रवेश C | 
लिये हुए, RERI के उस पार, आमू दरिया बहता है) उसी का पुराना 


नामै बंचु है | पामीर का पूरबी पानी रस्कम या यारकृन्द दरिया में जाता है, 


"finr का पुराना नाम सीता है | सीता नदी आगे चुल कुर तारीम मं जा मिली 


है | रामू दरिया पामीर -में से निकल; कर वदख्शाँ और दलख n देशां कौ 
उत्तरी सीमा वनातः जया हे | पामोर के पच्छिम वदरूशाँ है और Sume | 
तीनों हिन्दूकुश के उत्तर सटे हुए हैं | Te, सीता ओर तारीम के काँठो से 
हमारे देश का बड़ा सम्बन्ध रहा है। RAEI के इस तरफ, उसके और 
काबुल नदी के बीच, काफिरिखान और यागिस्तान ( गान्धार ) प्रदेश हैं | फिर | 
हिन्दूकुश, पामीर और. कृष्णगज्ञा$-दून के वीच दरद-देश या दरदिस्तान | 
काबुल नदी के. दक्षिलन, हेलमन्द नदी के बिचले कों ठे और सुलेमान पहाड़. 
' तक ठेठ अफगानिस्तान है | सुलेमान के किनारे से सिन्ध के मेदान की एक 
, नोक~*जिस में fef की वस्ती है-पहाड़ों में पच्चर की तरह बढी हुई है |. 
नौक ° सिन्ध Š A ` PLUR E 
उसी नॉक के ऊपर बोलान दरा है । सिन्ध के मैदान के पच्छिम, पहाड़ों मे,' 
कलात र लासवेला प्रदेश है | वे प्रदेश तथा उनके पच्छिम ठेठ 'विलोचि ` 
STT का पूरवी अंश मिला कर आजकल भारतीय साम्राज्य का तिलोचिस्तान| E 
मान्त बता हे | ठीक-ठीक कहें तो कलात-लासवेला के पच्छिम का प्रदेश, . 


मलान्‌ हमारे देश-की सीमा रही हे! , Ë 


=: “यदि हम भारतवर्ष के उत्तरी श्रोर उत्तर:पच्छिमी सीमान्त पर ध्यान दें तो | . 
दोनों में एक स्पष्ट भेद दिखाई देता € । हिमालय के ad पार तिब्बत है, जो | . 


एक लम्बा-चौड़ा और' वीहड़ पठार है । किन्तु इधर हिन्वूकुश के उस पार.” 


आमू आर सीर दरिया के काँडे गज्ञा-जमना के काँठो की तरह हैं ।, पामीर के 







है बह तिब्बत के पहाड़ी [१ 


1 e € 9 ७ ° 3. 9. 
e 


o. ° हमारादेश ` E | दे 


पुराना भारतवर्ष का दूसरे देशों के साथ वेसा सम्वन्ध नही. रहा; जैसा “कि हिन्दूकुश- 
ता है| पीर के qas छे | | ` 
Rep — 58. स रतवं को तीन तरप से घेरने वाला समुद्र वड़े महत्त्व 
"EI * ET विदेशों से भाशतवपं का सम्बन्ध बहुत qusa समयु से 
लख | रदः ह) आजकल के जहाज महासागरों में भी चलते हैं, पर पुराने सुमय,का ° 
| सवदी व्वापार-पथ प्रायः तट के साथ-साथ था | एशिया के नक्शे पर ध्यान 
s देने से मालूम होगा कि भारतवैष के एक तरफ ग्राफ्रिका, अरब और ईरान 
| फिर ह; तो दूसरी तरफ दिन्द्चीन, सुमात्रा-जावा और चीन | अमेरिका को हम 
तान | नयी दुनिया कहते ESO इधर पुरानी दुनिया के लोगों को उस का पता कोई 
हाइ! साढ़े चार सो वरस से मिला है | लेकिन sip पुरानी दुनिया*के? सभ्य देश थे 
| एक, उनके समुद्रा रास्तां के ठीक बीचांवीच भारतवर्ष पड़ता था | इसी कारण वह» 
` ह| , सम्प जगत्‌ क समुद्री व्यापार का सदा केन्द्र रहा | E 
गे में। 5e भोसिक परिस्थिति का जीवन पर प्रभाव, “भारतवर्ष की 
चि विविधता में एकता-हुमार देश विशाल दै, और उसमें अनेक प्रकार 
तान, फै मदेश हे | कहीं खुले विस्तृत मैदान हें तो कहीं तंग पहाड़ी दूनें; कहीं हरे 
देश, भरे खादर हैं तो कहीं वंजर मरुभूमि, इत्यादि | विविध प्रदेशो की. भौमिक 
प)” पारेस्थाति का प्रभाव वहाँ के निवासियों के जीवन पर भी पड़त़ा है ।. किन्तु 
| हमारे देश की बनावट में कुछ वातें सेसी खरी हे जो इस की विविधता मेँ गहरी 
i3 | एकता पदा कर देती E F समुद्र ओर हिमालय, जो कि इस की सीमाएंहैं,इसे 
` _ | स्पष्ट एक देश बना केते हें । फिर बही समुद्र और हिमालय मानो हमारे समूचे 
५ “जीवन को भी चलाते हैं | समुद्र से गर्मी में जो भाप के बादल उठते हैं, 
+” हिमालय को नहीं लांघ पाते.। वे या तो लौट कुर भारत के मैदानों पर बरसते ० 
हैं, या हिमालय की गोदी में बरफ बन कर बेठ जाते और फिर नदियों;के रूप 
„में उन्हीं मेदानों को सींचते हुए समुद्र में वापिस जा पहुंचते हैं । समुद्र और 
ड़ी । बहिमालय के वीच पानी उछालने का जो यह खेल लगातार चलता है, इसी से 
गार | हमारी सर्दी-गर्मी और वरसात की क्रढएँ होती हैं, हमारी खेती बारी हेती है 
` | ओर हमारी नदियों के तथा “उन के द्वारा हमारे वाणिज्यज्यापार के. रास्ते 
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१० ` इतिहास-प्रवेश | 
निश्‍चित होते EQ समूचे: भारत की ऋत॒-पद्धति इसी कारण एक है | सच कहु इः 
तो उत्तर भारत का विशाल खादर हिमालंय की ही देन S| बह नदियों. 
दोरा. वहा कर लाई हुई उसी की 'मिड्टी से वना डे | ,नदियाँ के किनारे šq 
आराम्भक चूस्तिया बसी और नदियों फे द्वारा ही उन में परस्पर व्यापार = 

- चलूता रहा हे | स्थल के रास्ते भी मनमानी दिशा में नहीं = सकते, वे. 
नदियों, पहाड़ों आदि को बनावट देख कर चलते € | इसी कारण. हमारे 
देश में बहुत पुराने समय से कई एक प्रमुख रास्ते चले ग्राते हैं, ओर उन. ड 
की सामान्य दिशा सदा एक सी रही है | क 

7. उत्तर भारत क मुख्य राजपथ---उनमे सब से मुख्य वह रास्ता है स 
जो' उचुर-भारतीर मैदान को आरधार पच्छिम से पूरव लाघता हे श्रटक उ 
( सिन्ध नदी ) के पच्छिम से चल कर, पंजाब की नदियों को उथले घाटों पर 
SIR हुआ, कुरुक्षेत्र के वाँगर में से हो कर, वह TET के काँठे में पहुचता| क 
है और फिर वनारस के पास गङ्गा के दाविखन उतर कर उसके दाहिने किनारे के 
कै साथ-साथ बंगाल के वन्दरगाहों तक जा निकलता. € | कुरुक्षेत्र के RR. 

: Jud abs के दो और बड़े नाके हैं.। एक तो सिन्ध और जेहलम 
द 5 Es नमक पहाड़ियों की शंखला को लांघता है; दूसरे विहार, है 

पर भुंगेर से राजमहल तक, जहाँ गङ्गा तक बढी हुई| व 


| डि 
SSS की पहाड़ियाँ उसे तंग दरो में से शुजरने को बाधित करती हं। पप 
से आसाम TUS RR mH की एक बड़ी शाखा हिमालय के नीचे-नीचे अ्रवध। 
गर्या हे | उसी प्रकार एक बड़ी श 
q 
की तरफ्‌ पंजाब का गया आशा खा पजाब से सिन्ध g 


में गयी हे । इस मुख्य राजपथ से उत्तर 'मे 
RE अनेक छोटे रास्ते हिमालयु की ओर बढ़ते हैं | : Dos Ë 


q. 
१९..सोंमान्त के रास्त--उत्तर-पच्छिमी और उत्तर-पूरबी सीमान्तो केप 


um क + राजपथ के ही बढ़ाव हैं ।. जेहलम और अटक के बीच से | E 
5 pic बता ह कर US हिंमालय-गामी रास्ता, जेहलम-दन के द्वारा, I १ 
y > Rl उसी के पड़ोस सरास्तांका एक समूह सीधा सिन्ध-दून : 


| nr g 
⁄ ० - f: 
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च कहे शागे मढ़ कर हिन्दूकुश के घाद को लाँचता हुआ , बद्दख्णौँ या प्रामीर मजा 
नदियों पहुँचदा दे ee की शाखाएँ वदरुशाँ से ग्रासू के काँठे में और पामीर में A 
Rira उतर कर सीता और ०वारीम के काँटों में चली जाती हैं | जेहलमू ud 
यापार कुनार तक के पद्चाड़ी-प्रदेश का पुराना धाम गान्धार है, इसलिए ,इन रास्ता 
ते, वे। को गान्धार के रास्ते कहना चाहिए q me. 
हमारे उद्वान्त के रास्तों का दूसरा वड़ा समूह अफगानिस्तान में से गुजरता él 
र उन उनमें से एक प्रसिद्ध रास्ता काबुली नदी का € | आजकल वह हाटक से 
काबुल नदी के दक्लिन--पेशावर ओर खेवर« हो कर बढ्ता हे । पुराने 
SIE समय में वह काबुल नदी के ठीक .साथ-साथ जाता था। आगे काबुल के. 
ग्रटक उपरले खोतों से हिन्दूकुश पर चढ़ कर वह आमू के खोतो के saa बलख और 
गं पर | आमू-मेदान मं उतर जाता है | कुरम ki दून से भी अफगानिस्तान E घुसनः „ , 
चता! का रास्ता Š | एक और व्यापार-पथ वह है जो डेराइस्माइलखा से डोमल : 
केनारे के रास्ते गजनी और कुन्दहार की तरफ बढ्ता है । ओर नॅल्वे एक रास्ता 
बाँगर! सवखर, fef, और दर्रादयोलान के निजल प्रदेश में से हो कर FAR को)... 
हलम और कुन्दर से हरात को, अफुगान पहाड़ों के दकिखिन-द्विखन चलो गया 
विहार, है | सिन्ध के मैदान के ठीक पच्छिम कलात और खीरथर पहाड़ों. में Š लांधने d 
हुई! वाले रास्ते बड़े विकट हँ | कराची से तट के सार्थसाथं भी मुकरान द्वारा 
'पच्छिम जाने का एक रासा है। ° < ७० ^ = 
ग्रवध। उत्तर-पूरवी सीमान्त wen, के तीन स्पष्ट समूह € | पहला न्ठपहले ^ 
सिन्ध, qaq काँठे से पतकोई पहाड़ों को पाडू कर चिन्दविन, इरावती, सालबीन या 
उ्तर\-भेकौङ की, उपरली दूनों में पहुँचता, और उन नदियों “के साथ हिन्दचीन के 
| हरे-भरे खुले मैदान में उतर जाता. xd | दूसरा gur के काँठे से मणिपुर के = 
तं के | पहाड़ लाँच कर चिन्दविव और के wei सें पहुँचता है और फिर 
च से. [em के साथ, अथवा और, पूरव बढ़ कर सालवीन या मेकौङ के साथ, दविखनः - 
र| उतरता है | तीसरा चटगांव से समुद्र-तट के साश्च-साथ जाता है। . 


r 


~ 


s | °. 
दून x - 6१०. विन्ध्य-मेखला के रास्ते--उज्नर भारत को गुजग्नुत ओर दृहिखन " 
और | से मिलाने वाले रास्ते सब विन्ध्यमेखला को लाँघ कर जाते हैँ pef से सीधा 
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ग र पडले से बद रास्ता यहुत कटिन हे | कच्छ का रम असल में उथला "vs 
से wpa ने ओर भी वीहड़ वना” दिया है । इसी कारण पंजावू_- 
° जाना हो तो दिल्ली ओर राजपूताज्ष या दिल्ली 
Cr ED शस्ते जाना होता है | इस प्रकार कुरुक्षेत्रयानीपत का नाका 
से पंछाव से गज्जा-कोठे के शस्ते भर कावू करता है, वैसे ही वह पंजाब ओर 
।दाविख्यन कक बीच क रास्तों को भी दवाये हण है | 
|o अजमेर का नाकाह ठीक p. राजपूताना के रास्ते कावू करता है | 
'वहीं यद रास्ता आड़ावला के पार कर उसके पच्छिम जा निकलता है, 
S वहीं से उसकी एक शाखा सीधे दविखन मालवा को चली जाती हैं L 
मालवा का रास्ता, ठेठ हिन्दुस्तान और दैविखन के टीक बीच qeu से, 
| विन्व्य-सेखला के रास्तों q सब से मुख्य रहा ह। मालवा से निकल कर 
|उसारास्ते की एक शाखा पच्छिमी तट के वन्दरगाहों को चली जाती है. ! 
(IK दूसरी नर्मदा ओर तापी को उपरले घाटों पर लाँध कर CRI पहुंचती,? 
है, और फ़िर वर्धा नदी के साथ पूरबी तट को जाती है | प्रयाग के सस से: 
दविखन जाना चाहें तो बुन्देलखरड लाघ कर जाते हैं किन्तु यदि उस 
के ओर पूरव, विहार से दविखन जाना हो तो छोटा नागपुर को लॉपने के 
,वजाय उस का चक्कर लगा कर, बङ्गाल-उड्डीसा हो कर, जाना” सुगम होता - 
(हि | इसी कारण छोटा नागपुर यी झाइखंड को “उत्तर से दक्खिन Ç 
दक्सिन से उत्तर जाने वाले विजेत्पओं ने बहुत कम लाँघा है, और उसके 
“जंगलों में आज तक गी बहुत सी जंगली जातिया आराम से रहती आ रही 
है | बङ्गाल से उड़ीसा होता हुआ समुद्रतट के साथ-साथ जाने वाला रास्ता 
| बहुत सुगम है | 2 
|. ९११. दक्खिन के.रास्ते--पूरवी तट के इस रास्ते के सिवाय CR 
| भारत के सब प्रमुख रास्ते, उस की नदियों के बहाव के साथ-साथ पच्छिम d 
पूरव जाते E. एक तापी के घांटों को “गोदावरी के मुहाने से qud उत्तरी” - 
महाराष्ट्र को कृष्णा के झुहाने से, तीसरा दक्खिनी महाराष्ट्र और sq 
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` Perf ~ ओ m ~ == वी uz पाजक्काड ७ i 
Gaam Š | यह अन्तिम रास्ता नीलगिरि. ग्रौर मलयगिरि के वीच RE 
“गुजरता Š | | 


A 


गोदावरी और कृष्णा के रास्तों के बीच पड़ने से गोल&ुरडा-हंदरावार 


पठार का बड़ा A है | उसी प्रकार कृष्णा तुगभद्रा [यि , महार 


ओर कर्णाटक के रास्तों पर वीचोंबीच epp से बड़े महत्त्व का हे lš 
दोग्राव तो दबिखन का कुरुक्षेत्र है | इस द्विसाव से महाराष्ट्र दविखिन भारतः 
अफगानिस्तान है, और चोलमण्डल उसझा गङ्गा वत्र मंदान । महाराष्ट्र 
'पठार से कॉंकण तट के बन्दरगाहां तक जाने को सह्याद्रि के क चे घाट ला३ 
पड़ते हैं | घाटो के वे तंग रास्ते झी महत्त्व के हैं ओर उनकी तुलना हिन्दूकु 
आर आमू-काँ ठे के वीच के घाटों से हो सकती है | 

५५१२, भू-परिवतन- मूमि-सम्बन्धी अवस्थाए मनुष्यों के जीवन पर प्रम 


"डालती हैं, किन्तु वे श्रवस्थाए स्वयं भी बदलती रहती हे । पहाड़ की बनाः 


में भूकम्प आदि के बिना परिवर्तन नहीं होते, पर नदियों के रास्तों ओर qaz , 
की शैकेल प्रायः वदला करती है | बङ्गाल मं तामलक, ताम्नपर्णी के मुहाने! 
कोरकई, ओर सिन्थ में ser पिछले युगां में बन्दरगाह थे; पर अब वे सव € 


' “में हे | बहुत पुराने समन में राजपूताने का थर उथला समुद्र था और सरख: 


- सुखा कर वह जमीन या शकल वदल डालता आर वर्षा के परिमाण की ० 


_ये, और हमारे get ने शताब्दियों मेहनत करके उन्हे साफ़ किया था । _ 
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नदी उसी' मं मिलती थी | = 
७ दिया भी प्रायः अपने रास्ते वदला करती E वाईस सौ वर्ष पहले पर्द 
शहर गङ्गा ग्रौर सोन के संगम पर था | थ्राज सोन उस के वारह मील पर 
खसक गया है ब्यास नदी बहुत पुराने समय में आजकल की तरह s. 
मिलती थी; फिर बहुत समय तक वह अपनी धारा बदल कर मुलतान के नीचे सी 
में मित्रती'र॒ही | मनुष्य अपने हाथों मी भूमि-सम्बन्धी अवस्थाओं को ह Í 
बदल लेता Š | जङ्गल काट कर, नहरे निकाल कर, तालाब बाँध कर और दल 









वहुत्तकुछ घटा-बढ़ा देता है | भार्तवंष SE सब उपजाऊ मैदान पहले घने 


गै रुप--पालघाट। 


+. 93 ०. 
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RE e ° ® sy 
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दरावर ; ब 

महार - ë अध्याय थ्‌ a ° n 

हे ।३ सारतदष के निवासी > 
भारत ३ > प 


mug) ४३ भारतवषे छो भाषा भारतवष बहुत बड़ा देश है | उस में कई 
ट gj PITI क लोग रहते ह | भिन्न-भिन्न जातियों के लोगों को उन की वोलचाल 
Rag S पह्चाना जा सकता %| कहावत हे कि “कोस-कोस पर वदले पानी, चार कोस 
पर वानी ।» किन्तु बोलचाल की वाणी चाहे चार कोस पर बदल जाय, लिखने 

र प्रभ देन की भाषा बहुत दूर तक एकसी रहती हे | हमारे ग्रन्तवंद ( युक्त प्रान्त ) 

E. यानी ठेठ हिन्दुस्तान में लिखने-पढ़ने की भाषा हिन्दी-उढ हे | हिन्दी आर s= 
समुद्र 
am वह हिन्दी कहलाती हे,फ़ारसी लिपि मं लिखने से उद्‌ । बिहार, राज्यूताना 
d ह शर बुन्देलखण्ड-छुत्तीसगढु ( मध्य प्रान्त ) में भी हिन्दी उद का चलन है। 
सरलं एल के लोग बंगला पढ्ते-लिखते हें, और आसाम के ग्रसामिया | “गुजरात 


म गुजराती चलती है ओर महाराष्ट्र में मराठी । भारतवर्ष के भिन्न+मिन्न प्रान्तों: - 


असल म एक ही भाषा के दो नाम हँ | नागरी अक्षरों या लिपि में लिखने We 


हपढी इ अकार कुल जो भाषाएँ जारी हें उन्हें सल्ले नक्शे मे दिखलायाःगया Ç 


है | भारतव की सब बड़ी-बड़ी माओ में दो साधारण सी बातें किस प्रकार 
ii जाती €, उस का एक नमूना परिशिष्ट १ में दिया गया है | 
च... इन नभतो की ध्यान से तुलना करने पर प्रकट होगा कि भारतवष की बहुत 
डली भाषाओं का एक दूसरी पर बड़ा सम्बन्ध है | ०हिन्दी, बङ्गला, उड़िया, असा- 
ल्य गुजराती, पहाड़ी, मराठी, सिंहली, सिन्धी, पंजाबी, कश्मीरी औरे पश्तो 
F : एक ही मा की. केटिया हे | जहाँ आजकल थये भाषाएँ वोली जाती हे, 






“सब की पूवज, थीं आर उुन की जड़ भी शुरू म एक थी। इथ सब MRA 
कि समूह को हम आय भाषाएँ कहते हैं | | 


^ 


^ e 
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जमानों में संस्कृत, पालि और कुई प्राकृत बोली जातीं थीं । वे इम « 
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E | जाया के खास चिन्ह हं--रंग 
, | गोरा या गेहुँआँ, "कद Sale माथा 
` | उमर छुआ, नाक ed और नुकीली 
RRHH भरपूर । कल्ला रङ्ग,' कद कुछ 
d — कम ओर चोड़ी नाक द्वाडिडो की विशेष- 







2 वे सव पुराने आया की ही सन्तान E, 
2 1 'ग्रार जो द्राविड भाषाएं बोलते हैं वे 
द्राविडां की ही | दोनों जातियों में परस्पर 


e 
LS 


पमश्रण भ्री खूब हुआ छ | दोनों की आर्योचतीं आर्य ^ 

| ~ [ श्री देवेन्द्र सत्यार्थी के सौजन्य से]. 
भाषाओं का भी एक दूसरे पर बड़ा प्रभाव " 
पड़ा है | बहुत लोगों ने अपनी असल भाषा ” 
छोड़ कर, जहा बर्स गये, वहाँ की Sup & | 
“माषा अपना ली | आज भारतवष में ७६-५ 
फी सदी आयमापी, और २००५. फी सदी 


द्राविडभाषी हैं । बाकी ३ फी सदी और 
MAAT S | | o 





^ 
द्राविड भाषाओं का भारतवषे के o 
बाहर, आर किसी भाषा से रिश्ता-नाता 
नहीं दिखायी देता | किस आय ames 
: É " का परिवार बहुत बड़ा है p ईरान और 
KK | [ओ आ० waqsa के सौजन्य से] युरोप को"सब मुख्य-मुख्य भ्राषाएँ इसी 
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दंरा की हे | इन सब भाषाओ्रों को बोलने वाली जातियों. के पुर्खा “शुरू |स 
“कहीं एक जगह रहते होंगे । आय जाति का वह आदिम घर कदा था, शभ 
पर्‌ अनेक ईटकलें लगायी गयी हैं | मध्य एशिया, पच्छिमोत्तर युरोप, उक्तं : 
Sa, गङ्गा-काँठा, श्रामीनिया, युराल, दान्यूब-काँठा या साइवेरिया को--विमि . 
विद्वानों ने आयो का मूल ्रभिजन होने का अन्दाज लगाया है ! फिलहाल v 
विषय का निपटारा नहीं हो सकता | : P E 
S SSE किरात जाति भारतवर्ष की जनसंख्या की तीन फी सदी गौण जाति 
'के विषय में भी हमको कुछ जानना आवश्यक हे | इन में से आधे से कुछ अधि 
एक ऐसी जाति के लोग हैं, जो हिमालय के उत्तरी अंचल में और आसाम ३ 
कुछ RAİ मं पाये जाते E] इनकी भाषाएँ तिब्बत ग्रौर वरमा की भाषाओं: 
मिलती हँ; उन भाषाओं और उन के बोलने | 


A ae. 





वालोंः को आजकल क विद्वान्‌ तिब्धती-त्रमीं de j 
° कहते हैं | उन का पुराना नाम किरात हे) .. . ess हि, 
किरात और चीनी जाति मिला कर मनुष्य व. |च 


जातिका एक वड़ा दंश बनता है, जिसे चीन- 
किरात ( Tibeto-Chinese ) कहते हैं | 
चीन-किराश वंश की मुख्य पहचान यह है 
कि उन की नाक की जड़ छ! चपटी; गाला 
का हडिया उभरी हुई, दाढ़ी-मूंछु न के * 
बराबर तथा चेहरा चपटा होता है | हमने £ | SR 
भारतीय किराता की जो संख्या धतलायी दै 3 ij X E odi 
उस म॑ केवत उनकी गिनती की है जोझब ०%. 5. a 
. गी किरात भाषाएँ बोलते ह । किन्नु 
अन और बङ्गाल और पहाड़ की जनता 
x A : s से इय मात भा t जन की नसों में भ्रशतः चीन-किंरात erm बहता है| 3 
i ५४ सुड या कोल जाति--दूसरी गौण जाति का नाम मंड TE | 
` „„ TE SQ बाले विशेष कर उड़ीसा के पास weee में रहते ह| 
Cr CC-0 Mumukshyi Bhawan लात! Collection . Digitized by eGangori ३ र | 
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शुरू ।सम्थाल,. मुंडा, शत्र आदि “उन में से मुख्य हें F SA बहुत लोग कोल खरी 
था, श॑ कते हैं । शकलसरत में वे लोग द्राविडो के से हँ, पर उन को वोली बिलकुल... 


उक्ती 77: ?——3 अलग हे | भारतवष मं वे QW हैं; किन्तु 
E MEDE : , बाहर उन का परिवार्‌ बहुत दूर-दूर लक 
mm '. us EX है । आज भी हिन्दचीन में उनका 

|: eium ` ` बड़ा ग्रंश मोजूद है, पर किसी जमाने मं तो 
जाति (CLOSE . $ वहां उन्हीं का परिवार फला था | प्रशान्त 
af महासागर क द्वीपों मं भी उसी वंश के 
साम ३ [ग हं | उस परिवार के लोग संसार के 
mii आग्नेय ञ्रथात्‌ दक्खिन-पूरबी कोश में 


vi हं, इसलिए आजकल के विद्वानों 
E So ची ने उन का नाम आग्नेय ( Austrie ) ° 
E मुंडा [ पटना ग्यूजि० ] वंश रक्खा है* | मुंड जाति इसी वंश” 
| की एक शाखा है rem में उस के बहुत से लोग आय और <द्राविड 
` भाषाएँ बोलने वालों में मिल गये हे | भारतवर्ष के सव से पुराने निवासी , 
*॥ शायद वही हैं । z 


m 











m ६५. भारतवष की लिपियाँ और भारतीय वणमाला--इमने अभी तक 
| अपने देश की भाषाओं पढ ध्यान दिया है | वे भाषाएं किन लिपियों मेँ लिखी < | 

| जाती हें, यदि हंम इसू ओर ध्यान दे तो हमें कई काम की बात मालूम होंगी । 

SE. हिन्दी, मराठी, पर्वेतिया और कश्मीरी की लिखावर, बिलकुल एक सी है । 

` ». | वे चारों अब नागरी लिपि में लिखी जाती हें | नागरी ओर वङ्गला तथा नागरी - 

— और गुजराती में थोड़ा-थोहा अन्तर“दिखायी देता है । , असल बात यह है कि 

| तीनों के अक्षर बिलकुल एक हैं। नागरी में जेसे त्र, आ; इ, ई," "० a 

jen ग? हे, ठीक वैसे ही गुजराती में और वैसे, ही वज्ञला में | दक्खिन की 

T है॥ भाषाओं की लिखावट तो नागरी से ब्रहुते भिन्न दिखाई देती है, पर <a 


ME BT FEE UNA EDITIO Yee eI तिमी 
क 'यह विषय अब कुछ विवाद-ग्रस्त है । š ; 
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Z+ भी वही दै | wem है कि पहले सारे भारत में एंक ही लिपि, 
~ लिपिय < ha निकली we हि — - - | 
और विद्यमान सब लिपियाँ उसी से निकली हैं | वणंमाला उन सद की अव 
A 1 < -— A f 
वटी एक EI वर्णमाला पहले आय भाषाओं की थी, पीछे द्राविड 
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d उस अपना (लिया । ग्रायं और द्राविड जातियों में एक दूसरे ; R ! 
। s दुआ है.उसका यह भी एक नमूना है | भारत के बाहर वः म 
`, ९२ आर कम्बुज ( कम्बोदिया ) आदि की भाषाओं ने मी हम 
वमला SU रक्खा Š | यह कैसे हुआ, सो हम आगे चलकर देः 
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| 5) यता का विकास और उसका इतिहास जानने के साधून 
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Š 
£i | ९१. हमारे पुरखों की विरासत--हमारा देश कैसा है, ओर उसमें रहने 
(क़ | वाले लोग कौन-कौन हें, यह हम "ने देखा । हमारे पुरखा अधिकतर दो 
जातियों के थे--एक आर्य, दूसरे द्राविड । हमारे पुरखों का" व्यीरेवार sar c 
ही हमारे देश का इतिहास है | wg विचार कर देखें--हमारे पुरुखों का ° 
E हम पर कितना एहसान है | आज जिन खेतों से हमें खाने को अनाज मिलता - 
Š | है, उन्हें दो चार वरस खाली छोड़ दें तो उन की क्या हालते दो १ जङ्गली, 
m भाड़ उन्हें घेर लें और जङ्गली जानवर उनमें HEN लगें ! भारतवर्ष के सव 
| उपजाऊ प्रदेश शुरू में वैसे ही डरावने जङ्गल थे ओर हमारे पुरखों ने वड़ी š 
। मेहनत कर उन्हें ग्रावाद किया था । अनेक बार अपना खून वैहाकर उन्होंने , 
'उनकी रक्षा की थी । जिन mu, तालाबों, भीलों और नदरा से आज i 
| हमारे खेतों और वगीचों की सिँचाई होती है, A सब s< की मेहनूत का 
| फल हे | जिन रास्तों से हमारा आना-जाना और वाणिज्य-व्यापार छेता०है, ° 
| जिन किलो और गढी से देश को ख्वा होती है और जिन बस्तियों में हम 
(प |- आराम से. रहते हैं, वे सव उन्ही को. रचनाएं हैं । इन बाहरी चीज़ों का क्या 
| कहना, &H[ जो बोल-चाल, रहन-सहन zi रीति-रिवाज €, वे सतर भी हमारे? 
: | पुरखों के चलाये mu p जो ज्ञान पाकर हम शिक्षित कहलीते हैं, वह 
म. भी अधिकांश हमारे vagi की खोज और मेहनत से संचित हुआ था | ss. 
म” इमार्री जो मानसिक निधि है वह भी बहुत-कुछ उन्हीं की विरासत है। , | 
| हमारे देश की चुप्पा-चप्पा भूमि हसरे पुरखों के महान, कार्यों कीट याद « 
दिलाती है । उन के उन कार्यों का Wer हमें अपने इतिहास सं मिल 
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सकता है । सच्चे इतिहास से हमं न केवल उनकी ARA प्रत्युत उन; 
ग॒शृतियां भी मालूम होंगी । और यदि gu बुद्धि है तो cs उनके अनुफ 
— लाभ उठा कर उनकी गलतियों - से बचेंगे शोर उनके शणं! का ञ्रनसर 
करेंगे | मनुष्य का भनुष्यत्व इसी में हे. कि वह अपने पुरखों के ज्ञान से ला? 
उठाता ओर उसे = वढाता E | इसी प्रकार मनुष्प की सभ्यता में उच्चा 
होती चली आती है | 


३२.- मानव सभ्यता का विकास--मनुष्य सब प्राणियों में Sg क 
जाता है | उसकी श्रेष्ठता इस बात में है कि उसमें सोचने-विचारने की शा 
है। इसके अलावा दूसरे बहुत sr से उसमें एक और. भी . | 
है | वह यह कि यह दोपाया है मनुप्य सामूहिक प्राणी है, और वा 

: अनुकरणशील हे | एक मनुप्य जो काम करता है उसे दूसरा भी जल्द WHO 
| लेता ए। सामूहिक प्राणी होने के कारण मनुष्य अकेले-अकेले नहीं रहते! | 
| 







उनक फुड या गिरोह शुरू से रहे हे जो आद में जातियाँ बन गये । संत 
के सव .जन्तुश्रों में और जन्नुग्रो के झुंडां में लगातार जीवन की जद्दोजहद चा 

रही है, जिसमं प्रवल और योग्य की बिजय होती है और कमजोर और Ë | 
मारे जाते हैं! ^ | 
मनुष्य जिन वाताँ के “कारण जीवन की क्रशसकश में दूसरे rr : 

आगे बढ़ा, वे हे उसका दिमाग, उसकी सामूहिक शक्ति और उसके हाथ 
मनुय-जातिया आपस को कशमकश में भो sm ज्ञान, अपने सामू ` 
METAR अपने हाथों के हथियारों और उपकरणों, को लगातार s 
कर रही W | हाथ होने के कारण मनष्य हथियार बना और चला सकता 
z AA फक सकता हे | दुनियाँ की लड़ाई में इससे उसे बड़ी शिं 
ली | : x 
आ वरा लकड़ी, पत्थर ग्रोर हड्डी के हाथयार बनाये। दाद 
T का ज्ञान छुआ तो उसने खाने खोदना' शर! 


- भात. साफृ करना सीखा। तव £- 
” I ? de कासे 2 ^ त 
॥ mmm. तावे SIR लोहे के हथि P 
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सभ्यता" का विकास ग्रोर«उसका इतिहास जानने के साधन, २३ 


केन्तु हथियार किस लिए थे १ अपनी रक्षा के लिए ओर अपनी जीविका 

अनुफ के लिए | मनुष्य अपनी जीविका में भी लगातार "उन्नति करता गया € | पर्ले 
Tug सङ्गो के tue दूसरे जानवरों को तरह शिकारी ब्े--अशथात्‌ वे प्रकृति A 
से ला अपना भोजन सीघे ले लेते थे, जङ्गलु में फलं-मूल जमा करु या शिकार 
ना कर arar करते थे। जानवरों, का आखेट करते-करते धीरे-धीरे उन्होंने 
जानतर पालना सीखा । वहू एक बड़ा भारी आविप्कार हुआ । इसने NUI 
मास जीइन बदल दिया। एक जानवर मार कर खाने से जितने दिन 





द्य | पत्थर के हृथियार--वाँदा झिले स [ लखनऊ eim ] 


गुजारा हो सकता' थ्य उसके दूध से उससे कहीं अधिक दिन काम चलने लगा | 
इस प्रकार एक वर्ग-मील जङ्गल -के-शिकार से जितने . मनुष्यों का शुज्ञारा हो 
सकंता था, एक वगंभीले चरागाह मं चरने वाले जानवरों से उससे कहीं अधिकू 
मनुष्यों की काम चलने लगा । “फिर पैदल और घुड़सवार कीव्लड़ाई मं क्या 
कोई»मुकायला E? इसे प्रकार पशुपालक मनुष्य कोरे शिकारियों से ्रागेश्वढ़ 
गये"ग्रौर जीवन के चेत्र मं फूलने-फलने लगे। ^ 
“, शिकारी मनुष्य भी जब फल fl कर लाता था तो अपने अस्थायी S< 

पड़ोस में कई बार गुठेलियो या बीजों से पौदे उगते देखता था.) इस प्रकार पौदे 


A A A 
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शाह 
[ लखनऊ म्यू० ] 
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| «सभ्यता कै विकास ओर उसका इतिहास जाने क साधन २५ 


| खेब्ी तथ शुरू हुई जय उस ने. जानवरों को पाल Wee उन से. हल जोतना शुरू 
किया | इपि-सीख जाने से मनुष्यों की जीविका में बड़ी उन्नति हुई ओर छन; 
७ e” 1 


; E समाज दरार 4l वदन लगे | ° 


o शिकारी छोर पशुपालक खानावदोश होते हे | कपको ने जहाँ खेत वोया 
| वहां कमसे कम फसल “काने, तक उन्हें रदना चाहिए | फिर जहाँ सिंचाई का 
| सामान किया गया, बगीचे लगाये, गये, वहाँ तो हमेशा के लिए वस जाना 
होता हे | इस प्रकार mH शुरू होने पर मनुष्यों के समूह टिक कर रहने 
लगे, sic तब उन में असली सभ्यता का उदय हुआ | तब उन के 
| ब्राकायदा 'राज्य और समाज स्थापित तथा संग्रूठित होने लगे J खानावदोश दशा 
| में भी कुछ ज्ञान-विचार और शिक्षा रह सकती है; किन्तु लिखने का रीति 
का आविष्कार मनुष्यों के एक जगह बस जाने के वाद ही हुआ |. ओर 
| लिखने का आविष्कार होने से शिक्षा पाने की रीति चली; जान ओर 
| साहित्य चमका । in ise 


कृषि के वाद मनुष्य ने अनेक प्रकार के शिल्प निकाले । कई शिल्प-- 

| जैसे ऊन क्ातने-बुनने का--शायद ख़ानावदोशों में भी थे | किन्तु टिकू कर वस्‌ £ 
| जाने के बाद शिल्पों की बहुत उन्नति हुई, यहाँ तक कि आजकल तो कल- 

! कारखाना के ज्ञान के विना कोई जाहि जिना नहीं रह सकती! — 5^ 


३३.सभ्यता के चिन्ह-इतिह्यस के उपकरण--सभ्यता अपने” थिन्ह 
पोछे छोड़ती -जाती है। पुराने लोगों के! बनाये हुए पत्थर और हड्डी के हथियार 
| अब तक «दवे हुए निकल आते E तावे, कांसे, और लोहे के पुराने किस्म 
| के हथियर८भो . पुरानी बस्तियां की खुदाई में wa जाते €] सभ्य मनुष्यों के” 
| अनेक प्रकार के उपकइर और उनकी बनायी हुई इमारतों से उन*का हाल 
० जाना जाता है | मकानर्व्वेनाने का शिल्प चलने पर भी, लकड़ी की बहुर्तायत ° 
“के कारण, बड़े अरसे तक हमारे देश “मं लकड़ी की इमारतें बनती रहीं | «ये 
:) से | सुरक्षित न रह सकतीं धरां । किन्तु वाद WD पत्थर की इमारतों० से हमें उन्‌ युगां 
.. | की हालत का बहुत, कुछ पता मिलता है । ,फिर हमारे पूवज” अपने पीछे जो 
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८मोहनजोदड़ो की खुदा 


/ ( इसरी पंक्ति 
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| ° m S e e 4 ° .e ७ U at 22 
3 सभ्यता छा विकास और उसकी इतिहास जानने क साधन . २७ 
` ~ Q EA 


[ देत्थ ओर लेख छोड़ गये हँ--वे लेख चाहे पत्थर पर हां, चाहे सिक्कों पर, 
Lo पस्तको में --उन से तो उनका वृत्तान्त जानने “में बड़ी सहायता मिलती 
| | हमारे इतिहास क्ले उपकरण ह | idu 
३४, भारत और संसार की पहली सभ्यताएँ--हमारे देश्म जो पत्थर 
Y ! र्‌ q हे, वे याँ के नहीं हँ | क्याक्रि आय लोग SET 
पहल पदले इस देश में प्रकट हुए/ उनमे एक साहित्य का उदय हो चुका था 





hl 


र उस साहित्य से हम जानते हें कि वे तश्र कृषि आर धातां का प्रयोग जानते 


~ 


चः | पृशने पत्थर के हथियार वतने? वाले जो लोग उत्तर-भारत क जङ्गला म 





MERE I ic आओ _ wed थे, वे प्राचीन द्राविड 
NE £. ८ | हों, मुंड हों, या उन सवृ 
से भी भिन्न कोई जाति हों | 
रायां ने जत्र उन के जङ्गल 
Hu क क —— NM काट कर साफ किये,"तो चे ˆ 
|| — | भाडखरड जैसे दूर प्रदेशों” 
TE OS म ES > मं भाग गये, नष्ट हो गये, 
या कुछ अंश में आयों e 
मिल गये | s 
कृषक जातियाँ पहले- ^ 
पहल नदियों के उूर्पजाक < 
काँठों मं वसी । संसार भर 
म॑ नदियों के चार काँठे 
जिन में सब से पहले सभ्यता n 
का विकास EM, अहुत दी 
| HR प्रसिद्ध € एक चीनकी 
À | x दकनाने का भरका-इइपा से [ भा० qo वि० ] याङ्चेक्यांग्‌ ओर होस्यांग- 
हो नदियों का काँठा, दूसरे हमारे. शङ्खा-जमना और सिन्ध-सतलज्ञ,, क 
'कांठे, तीसरे ईराने की खाड़ी में गिरने वाली दजला और Wap नदियों का 


^ ` m A 
b e < x : 
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काँडा, और चौथे मिश्र की नील नदी का कोठा | नील के काठे सं पहले 
थिश्र के पुराने निवासी हामी या हैमेटिक लोगों की सभ्यता क! उदय हु 
~दजला-फृरात के तटां पर पहले ग्रकाद और सुमेर नाम की और फिर वाबुल a 
खल्द नाम को बस्तिया थीं । श्रक्काद,श्रोर सुमेर के लोग न जाने कौन ३. 
, उनकेद्राविडया तूनी होने की श्रटकल लगुयी गयी है, पर वे किसी और चा 
के भी हो सकते हैं | वाघुली लोग. सामी यी सैजेटिक जाति के थे, जिसमे; 
अरब और यहूदी हे । हमारे उत्तर भारक में आर्य जाति थी और चीर 
चीनी | प्राचीन जगत्‌ में यही,सभ्य जातियाँ'थी और "e| सभ्यता के केन्द्र ६ 
दाल म हमार सिन्ध प्रान्त के लारकानो जिले में मोहनजोदड़ो नाम 
स्थान की खुदाई से एक बड़ी पुसनी सभ्यता के अवशेष मिले हैं | उस a 
o पर एक सुन्दर नगरी थी जिसकी इमारतें इंट और पत्थर की थीं, और जिस 
| मकाब, नालया, गलिया और वाज वडे सलासल से. बने थे | उस नर 
* सभी de mA: एक सी हसियत के E— er नहीं कि प्रजा के छोडे: मे 
मकाना के वीच कोई एक बड़ा राजमहल हो। इस से जान पड़ता है किव. 
IA राज्य था । वहाँ के लोग खेती करना, धातां का प्रयोग करू 
ˆ कपास के कपड़े वनींना और लिखना भी जानते थे | उस नगरी के së ` 


ता € कि वहां व्यापार-विनि ` 
छ ë पार-वि 
लतार्श्या । वह बस्ती spuma पाच हज़ार वरस पुरानी हे | उसी तर Š 


नाल ( विलोचिस्तान ) आदि स्थाई 
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m ० आराव्भक आया का ज़माना 
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ri o अध्याय १ 
नास राजनीतिक gaa 
; e 
E a = anl लोग माउतवर्त में कब बोर विचर ते 
जस १. पौराणिक ख्यात--्रायं लोग भारतवर्ष म कब, केस आर कवर सं 


आये, इन प्रश्नों पर बड़ा विवाद है # वे समूचे उत्तर-भारत और महराष्ट्र 

झै केसे फेल गये इसका व्यौरेवार वृत्तान्त हमारे पुराण नाम के ग्रब्थों से 
मिलता है । पुराण का ग्रथ था पुराना वृत्तान्त या पुरानी ख्यात-। शुरू म” 
उन ग्रन्थों में उन ख्यातों के .सिवा और कुछ न था। किन्तु बाद छे लोगों 

ने पुराणों में धर्मोपदेश की और अन्य अनेक विषयों "की भी वाते मिला « 
sg पी, और उन ख्यातों को भी अनेक कल्पित कहानियाँ, म॑ उलभा दिया, जिससे 

॥ आज उनमें से सच को वीनना बहुत कठिन हो गया है । तो. भी पिछले « 
' चालीस वष में कुछ विद्वानों ने उनकी छोनवीन "कर उनमें से सच्चे अंश को . 


bad 


1 उभारने की कोशिश की € | ` 


हमारे पुराणों मे आये राज्यों के आरम्म से ले कर गुस राजाओं-- 
जिनकी आगे चर्चा की जायगी--तक की ख्यात हं | उन ख्यातां म महाभारत 
का युद्ध अहुत प्रसिद्ध है | उस युद्ध, पर आव इतिहास का पहुला प्रकरण 
। समास होता है | हमारे« देश मं वहत लोगों का विश्वीस है कि वह युद्ध आज 
(से पाँच्च हज़ार वरस पहले हुआ था, जव कि कलियुग का संवत्‌ चला । किन्तु 
4 वह विक्रम-संवत्‌ से ३०४४ वरस पहले चला? यह वात पीछे की बनी हुई 
| br | पुरानी ख्यातों केश अनुसार महाभारत का युद्ध विक्रम-शैवत्‌ से Hp १४ 
UP शताब्दी पहले हुआथा । ' ` : 


TT aA 
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IS * इतिहासडवेश 7 a 
e हमम से बहुत लोग यह माने हुए हैं कि महाभारत युद्ध से भी a 

Au पहले हमारा इतिहास शुरू होता हे | किन्तु पुराणों की ख्यातों Hu. 
इद्दवाकु के"समय से उस युद्ध के समय तक राजाओं की कुल ६४-६५ dfe. 
निखी हैं ; एक पीढ़ी का समय औसतन १६ वरस मानने से उस इतिहास! : 
आरम्भ महाभारत-युद्ध से प्रायः १५०० बुँरस पहले होता हे | शायद रि 


M, "s 


^ 


का यह ,ख्याल हो कि एक पीढ़ी के लिए १६ वरस बहुत कन समय है, m 


पुरखा बहुत बरसों तक जिया करते w यदि हम मान भी लें Pru; 
पुरखा औसतन १५० बरस जीते थे, तव भी एक राजा जब मरा, उसके ३ : 
की आयु १२५ या १३० वरस की हुई; फिर वह तो “केवल २५ या २० क : 
ही राज्य कर संकेगा और उसके मरने पर उसका बेटा मी बूढ़ा हो wan. | 

` इस तरह ्रौसत प्रायः वही निकल आवेगा | | F 
| 

| 


` 


4 


` 


U 44 


, ३२. मानव और ऐल वंश- पुरानी ख्यातों के अनुसार हमारे देश : 
पहले दो बंशों के राजा थे--एक मानव या सूर्य वंश के, दूसरे ऐल या चः ' 
वरा %। हमारे इतिहास का आरम्भ वे मानव बंश के राजा reng ak 
वश क राजा पुरूरवा से करते हे | राजा Tee के वंश में चौथी d | 
पर राजा जनाति हुआध उसके पाच बेटे थे- यदु, तुर्वसु, Zu, अनु ग्रो 3 

XS | इन भाइयों के नाम से अलग-अलग वंश चले; यद के वंशज याद 

RTA, पुरु के पौरव आदि | deb É 


ci 





m Ld PE] के वश म २०वीं diet पर राजा मान्धाता और ३२वीं m z 
5 RaR हुए | मान्धाता आर्यावत्त यानी आयों के देश का स ३ 
| नन eni s: उसके दाद की पुरानी ख्यातों में तीन उपाख्यान ` 
i, का, दूसरा इच््चाकु वंश के राजा दशरथ के पुत्र रामचन्द्र का. ओ 
| तीपरा महाभारत युद्ध का। रत का समय पुरूरवा से ४२वीं पीढ़ी पर औं 
। „ रामचन्द्र का AUER से ६४वीं पर॑ है | इस हिसाब से भरत हुए न्दा 
"m २२५० Šo To में और रामचन्द्र ग्रन्दाजन १६०० $o To 3 | 
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खिल SIR im आर का राजनेतिक ENA न २२ 


पीठ क्रिया | तह राज्य गङ्का-जसना- 
Ri राळ के उत्तरी हिस्से में प्राय 


Ë z. ^ 
* आजकल के मेरठ-ब्रिजनार ञ्ल e | 


देश मं था | दष्यन्त अपनी जवानी 
द| क दिनों मं एक बार हिमालय 
४१ की तराई में शिकार खेलने 
' क गया । दो fz जर्जुल पार 
गा कर उसकी सेना खुले सुनसान 
। मैदान में जा निकली, जिसके 

| आगे एक मनोरम वन दिखायी 

= दिया । उस वन के परले छोर 
को मालिनी नदी धोती थी 
>| जिसके किनारे एक ऋषि का 
आ. आश्रम वसा जान पड़ता था | 
yg मालिनी आजकल मालिन कह- 
| लातो है, और गढ़वाल मे.तराई 

। के पहाड़ों से निकल कुर नजीना- 


न 
di 











मं जा मिलती है । उसके तर 
f| पर जो आश्रम था तह करत 
Xi ऋषि का. था। गढ़वील में 
ग चौकीबाटा नामक स्थान के 


बाद के पच्छिम बहुती हुई गङ्गा 


e 
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राजा भरत का डुत्तातत-पौख वंश मै राजा दुष्यन्त के पुरा 





° ° ~ qo ०२० ३०९ RS 
जालिनी नदी और उसको पासपडोस ° 


K उत्तर आज भी लोग किनकसोत नामु का एक कुंज दिखलाते, और उसे कण्व 
फे आश्रम का स्थान कहेते हैं | आश्रम को देख राजा दुष्यन्त š 
दी और कुछ एक साथियो के साथ ग्रागे बढा | ऋषि के स्थान की तरफ़ जाते 


ल्सेना वहीं छोड़ 


^ 


| | ; 
i 
f 
। ^ 





r 





, वशज भारत कहज्ञाये, ग्रौर उन भा 


३२. x इतिहास-प्रवेश 


t , nit | 
en. | 
॥ ® | 
हुए वह अकेला रह गय? |< वहां उसे “सूखे पत्ता म खिली कली के समाक 
तापसी वेष मं एक युवती दिखायी पड़ी | करव फल लाने को बाहर गये हु वः 
आए दो दिन बाहर ही रहे । उनकी ्रनुपस्थिति में उनकी पत्नी शकुन्तला 
ही, राजा का आतिथ्य किया | दुप्यन्त और शकुन्तला का परस्पर प्रेम 
Miss £ x A. ° . विवाह मी हो wu 
pat ZR Z कण्व के लोटे ग्रा 
Ci RE पर शकुन्तला ue 
में बेडी थी, sm 
। «४४: 'योझा उतारने को श्रा ˆ 
नहीं वढी | सव ह 
जान लेने पर पिता! 
उसे आशीवांद दिया 
शकुन्तला १ z 
कोख से एक qi c 
पराक्रमी वालक 6 
हुआ | वही mW 
भरत था | वड़ा होर 
पर उसने थानेसर १ 
पास*की सरस्वती नई रा 
से गङ्गा तक : गङ्ग 
से अवध की सीमा d* < 
स्तान ) का समूचा qÍ जा ३०३०] sak (3 fe 
च्छिमी भाग ° | 


जीत लिया | वह taqi 
रथ का चक्र समू याती 
चे आर्यादत्त मे चले ) ओर सम्राट: कहलाता ^ ! maia 


के वश: में उससे“छुटठी पीढ़ी प राजा NUTS राजा और "ET हुए | 
वस्ती वसा कर उसे AR जा हस्ती हुआ, जिसने हस्तिनापुर नाम im 
राजधानी बनाया । मेरठ जिले के उत्तर-पूखी| 
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करव' क आश्रम म॑ दुष्यन्त का आगमन #--भोंय ( जिला « 
इलाहावाद ) की खुदाइ से पाये गये शुंग-युग के एक 
मिट्टी के खिलौने पर अङ्कित इस सुन्दर चित्र में 
राजुन्तला क्री कहानी अङ्कित जान पड़ती Eg - 
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° ब्यारम्भिक आये का राजनीतिक बृच्चान्त [२२ 


७ e 


2 


| 
| 
मम कोने मं अब भी, गङ्गा के पाच मील पच्छिम, हसनपुर नाम के कस्बे मं उस 
हुए वरू पी के अवशेष हे । == 
T भरत के राज्य मं अवध के पच्छिम का ठेठ हिन्दुस्तान का समून्वा इलाक्ता 
[ ह AT | किन्तु पीछे हस्तिनापुर के राज्य से उसका पूरबी हिस्सा अलग हो गया | sz 
गय परचीले देश कट्लाने लगा | उके भी दो ढुकड़े हुए | गङ्गा-जमना SITE 
का PTT हिस्सा दक्षिण पञ्चाल कहलाता | उसकी राजधानी काम्पिल्य थी 
दो जिसका नाम आज तकू फृरु WA जिले के काँपिल गाव के नाम "मे जिन्दा 
€ | उसके उत्तर गङ्गा पार उत्तर पश्चाल देश था | उसकी राजधानी 
अहिच्छुत्रा थी, जिस की>जगह पर आज बरेली जिले का रामनगर FEN है | 
५४. चक्रचता रास दाशराथ--अयोध्या नगरी मं इक्ष्वाक के काजा 
'का राज्य चला आता था | अयोध्या के ही नाम से वह इलाका अब * 
या अवध कहलाता है | उसका पुराना नाम कोशल था | इच्चाक के बंश में 
।६ श्वीं पीढ़ी पर रघु हुआ; रघु के पोते राजा दशरथ हुए । दशरथ के तीन” 
रानियां थ्री--कोशल्या; “कैकेयी और सुमित्रा । “कौशल्या” का आर्थ है 
S कि वह कोशल देश की थीं और “कैकेयी” केकय देश sñ; उनके असली 
ज्ञाम हम नहीं जानते | केकय देश उत्तर-पच्छिमी पंजाब में चिनाब नदी के 
ता! पच्छिम नमक की पहाड़ियों तक था | आजकल के गुजरात, शाहपुरुओर जेहलम 
ज़िले उसे सूचित करते EI उन डिलों के वीर और सुन्दर स्त्री-पुरुष आज 
र१भी प्रसिद्ध हे । कैकेयी'वैसी ही वीर और सुन्दर स्री थी । एक बार Wed 
नद] राजा दशरथ के रथ "का पहिया धुरी हे निकल गया, तब कैकेयी ने अपना 
aa लगाकर उसे सभाला। उस आपत्ति मे उनको बचाने के कारण 
दशरथ ने कैकेयी को मुह-माँगे दो वर्‌ देने का इचन दिया]  __ 
1 राजा दशरथ की रानिथों से चार बेटे हुए--कौशल्या से राम, केकेयी से 
सके, भरत, सुमित्रा से लच्मण८ग्रौर शत्रुभ । कोशल देश-की पूरबी सीमा सदानीरा ` 
PT गरडक नदी थी। उसके पूरब विदेह देश था, जिसे आजकल 
त तिरहुत कहते हैं | वहाँ, भी इच््चाकुओं के सम्बन्धियों की sma शाखा, 
की। राज्य बहुत पहले से, स्थापित हो चुका था, और उसके सब राजा “जनक” 
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त्रा 
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३४ . इतिहास-तवेश ` » | 
कहलाते थे | राजा सौरध्वज जनक की वटी सीता जब युवती हो. FÑ a 
उन्हाने उनके लिए स्वयम्वर रचा | एक भारी कड़ा धनुप उन्होंने स्वयः 
7" मण्डप मं रखवा दिया, ओर जो कोई राजकमार उसे . उठाकर चहा ले 
उसम॑ वार्ण तान ले, उसके साथ ,सीता का विवाह करने की प्रतिज्ञा ३ 
„ रम उस परीक्षाःसं सफल हुए, तव सीता ने उन्हें अपना पति चुना |“. | 
राजा दशरथ ने रामचन्द्र को युवरार्ज-तिलक दे बुढ़ापे सं राज-काउ. 
छुट्टा पाज़ का विचार किया । उनकी प्रजा ने राम का अभिषेक करने 
स्वाकाति दे RI] उस समय के श्रायावत्त H नये रार्जा को जब राज्य मिह 
तव उसका एक वाकायदा सस्कार होता था, SII उसे प्रजा के साथ कई प्रतिर 
करनी पड़ती झं! उसी समय जसका 'ग्रभिषेक? यानी सीने या शुद्ध क 
का रस्म होती थी, जिसके लिए गङ्गा सरस्वती आदि पवित्र नदियों का पानी ल: 
जाए, आर जिस दशः का वह राजाः होता, उसके एक तालाब का पानी: 
उन पानया म मिलाया जाता | जब राम के ग्रभिपेक्र की सब तैयारी 
चुकी, तो केकेयी रूट Zi | उन्होंने राजा से ये वर माँगे कि भत को गई! ° 
SIT GIN रामचन्द्र को चौदह वरस का वनवास मिले ! दशरथ लाः 
5 = हो गय | rn 
राम वन को चले यये, सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ गये s 
भरत. अपना नानहाल केकय देश मं थे | उन्हे बुलाया गया तो वे अपनी गां 
क काम पर बहुत लज्जित हुए | दशरथ भरत के पह चने से पहले 
वसे थे | अयोध्या में पहुंच. कर भरत' अपने भाइ के पास बन में T 





li शस भयाग पर गङ्गा पार कर ( आधुनिक बुन्देलखण्ड में ) चित्रकूट p 
; पडा से वन ही वन वे गोदावरी! के किनारे दण्डक' qq. qum 


us ती गये, ओर वहाँ कुछ समय काटा | पञ्चवटी का खान आजकल ° 


नासिक तीथ में माना जाता है | wama से वे गोदावरी के निचले काँठे में | x 
x SRT अतर नाम की राक्षसों की एक वस्ती थी।' उन्हीं maii का ५ ` 
' . पन्य लक? ममी था। रामचन्द्र अपने वनवास के दस बरस बिता चुके 
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मन्त्री हनुमान से भेंट हुई | वहाँ किप्किन्धा नाम की बानरों की बस्ती! । 


मेखला में ओर उसके *दविखन रामचन्द्र के समय तक आयों की कोई क 


कन्या पर मुग्ध हो उन्हें ब्याह लेते और बहुत वार आय लोग. उन्हें 
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38 - इतिहांस-उवेश C 


का राजा दशग्रीव रावण सीता को लंका ले भागा । राम सीता की तलाश 
दुव्खिन-पच्छिम तरफ पम्पा सरोवर पर पहुँचे, जहाँ उनकी सुग्रीव और =É 


आर git उसी के राजा बाली का निर्वासित भाई था | हैदरावाद Rama 
अनगुंडी नामक वस्ती को पुरानी किप्किन्धा की जगह पर माना जाता i 
राम'ने वाली को मार कर सुग्रीव को वानंरों का राजा बनाया, उसकी न 
हनुमान की सहायता से वानरों और ऋत्षों की एक बड़ी सेना के साथ 'त : 
में प्रवेश किया, ओर रावण को मार कर सीता को वापिस ferar | “लंक? 
सिंहल द्वीप समझा जाता है और बहाँ ग्राजकल की पोलननारुब ( dee" 
नगर ) नाम की नस्ती को लंका छी पुरानी राजधानी बताया जता है | y 
. काव्य-कल्पना ने रामचन्द्र के बृत्तान्त पर रङ्ग चढ़ा दिया tm 
उसे “इतिहास की दृष्टि से देखना चाहिए | प्रामाणिक विद्वानों का कहना है। 
/ “लंका” विन्व्यमेखला में ग्रमरकण्टक की चोटी पर थी; किप्किन्धा जनरू सं 
ओर पञ्चवटी बस्तियाँ उसके उत्तर थीं, तथा “गोदावरी? भी चित्रकूट $5 
अमरकःण्टक के बीच कोई छोटी नदी थी । किन्तु यदि लंका को प्रचि 
Rra के अनुसार सिंहल द्वीप . में भी मानें तो भी यह स्पष्ट है कि fL 









बस्ती न ्थ/ | वहाँ राक्षस ओर वानर लोग रहते थे । कल्पना ने राक्षसा दसे 


E कमी विचित्र uper वना दिये हे | मल में चे दबिखन कीर - 
उशना मनुष्यजातिया थीं । च्रायो के साथ राक्षसी . के. बिवाह-सम्बन्ध १ 
होते थे | रामचन्द्र से पहले और वार्द | आः 

' पहले आर वाद भी बहुत बार राय युवक पुन d 
कन्याए, भीफयाह देते थे। “ : 


ct Mis AW Us दक्खिन की कोई पुरानी जातिया थीं | जङ्गली i G 
zc mul क की पूजा किया करती हैं, और जिस चीज को पूती (: 
p : देह को आकती हैं और उसी के नाम से उनका नाम पी 


1 - 
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: ° 
। ० s. Ñ ` - LX 
| a आरैम्सिक ग्राया का राजनीतिक वृत्ताश्त ३७ 
he है कि वानर शब्द ओरोब नामक जङ्गली जाति कं नाम का संस्कृत रूपान्तर 
pil रामचन्द्र की इयात से यह सार निकलता हे कि उस समय तक आय लोग 
EET में न पहुँच थे; और रामचन्द्र ने पहलेपहल दविंखन का Test खोला | 
gi ठल बरस बाद घर लौट कर राम 'ने'कोशल का, राज्य XART ; 
2 नका शासन इतना समृद्ध झोरू न्यायपूण था कि अव भी जिस शासने 
क्तो गजा Jsi सुखी हो उसे रामराज्य कहा जाता €] 4 अपन समय के 
QUEE राजा थे | उनके भाईष्भरंत को अपने ननिद्दाल का केकय देश 
qu राज्य सिला | केकय देश के साथ लगा हुआ सिन्धु देश था जिस मं 
प्राजकल के सिन्धसागर SEXT का नमक-पदाड़ियों के दक्खिनु का अंश ग्र 
है एजात ( अर्थात्‌ सिन्ध काँठे के डेराइस्माइलखाँ, डेरागाज़ीखा जिले ) 
emer थे। वह भी भरत के ma में था। पच्छिम के ईरानी लोग 
इसी सिन्धु देश को “हिन्दु? बोलते थे । वाद में इसी के नाम से उन्होंने मारे 
QR देश का नाम RE डाल दिया । यूनानी आर युरोपियन लोग उसी कोः e 


इन्द्र बोलने लगे । ° 
भरत के पुत्र तक्ष और पुष्कर थे | कहते हैं उन्होंने ग्रान्धार देश जीत 


कर तक्षशिला और पुष्करावती वस्तियाँ वसायीं थीं | गान्धार देश केकय के 
वउत्तर-पच्छिम और सिन्धु देश के उत्तर सटा हुआ था | तक्षशिला# रृवलपिण्डी 
र २० मील उत्तर-पच्छिम थी, आर€पुष्करावती काबुल (कुभा) ओर वातः 
(सुवास्तु) नदियों के संगम पर । तच्ृशिला का इलाका पूरवी गान्धार था, और 
i ॥पल्करावती का पच्छिमी गान्धार । sm चलकर हम को इन प्रदेशों और 
हनि से वहुत वास्ता पड़ेगा | Š 
"| ६८..यादव और कौरव वंश--.महाभारल-युद्ध--महाराज गुम से पहले 
यादव वंश की बड़ी वृद्धि हुई थी, और पीछे और मी हुई । यादवों कै कई 
८ राज्य थे जो मथुरा से गुजरात तक फेले हुए थे | मथुरा के चौगिद का प्रदेश ^ 
UNSERE कहलाता था | जमना के दविखन का प्रदेश जिसे आजकल वुंदेलखरह 
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कह. t तचरिला के खंडह बहुत दूर-दूर तक फले E | उसकी सब से पुरानी वस्ती वहू- थीं 
जहॉ आंजकल भौर गाँव है, तथा पुरातत्व-संग्रहालय (-आकियोलोजिकल म्यू[जयम ) बनौ Š ॥ 
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| डी | 
कहते हैं चेदि कहलाता था; वहाँ मी यादव वसे हुए: थे आंडकल .के माह; 
-कै पच्छिम भाग को श्रवन्ति और पूरव को दशा देश कहते थे | दशाण देश: 
में €शाणा रदी बहती थी, जो अब भी धसान कहलाती है | vri और दशान 
सन्तथा आजकल के गुजरात-काठियावाड़ में भी यादव लोग दसे थे। हर्यत 
की राजधानो उज्जयिनी ( उज्जन ) के दविखन,, नर्मदा नदी में एक zm 
जिसे आजकल मान्धाता कहते हे | वहाँ, माहिष्मती नाम की यादवों की एस- 
प्रसिद्ध नगरी थी। मालवा से दविखन जाने वाले ar को वह mi 
बड़े नाके पर काबू करती थी | उसके दविखन विदर्भ देश था जि 
आजकल वराड़ कहते हे | वह भी एक यादव राज्य था? म 
इधर भारत वंश में, भरत से प्रायः रप्चीं पीढ़ी पर, कुरु नाम का एच 
राजा हुआ | उसी के नाम से सरस्वती ता काँठा कुरुक्षेत्र कहलाने लगा | हु ने 
के वंशज कौरव कंहलाये | उस वंश की एक छोटी शाखा में आगे चलः ने 
GS नाम का राजा हुआ। बसु ने चेदि, कोशाम्बी और मगध को जी स 
लिया lo आजकल के प्रयाग का इलाका तव वत्स देश कहलाता था। उस च 
राजधानी कोशाम्ब्री प्रयाग से ३२ मील ऊपर जमना किनारे थी, जहाँ ma 
s का ढहा डुआ शहर. ओर गढ़ हे । मगध दविखनी बिहार का नाम थ 
pone em वि हैं । वहु के समय से पहले बह निरा जर 
s तला कॉथस्ती नाम को ही थी । क्रिन्तु वसु के पीछे उ र 
X. A गै राजा शिशुभाल वसु के वंशज थे | 
अर्थात्‌ गान्धार देश को राजकुमारी से उसके AE E en गा ह 
trn याचि EERI से उसके बहुत से बेटे हुए, जिनमें दुर्योधन! ' 
सिको दु हन । पाण्डु की दो रानियाँ थी-.-कुन्ती और «rit |: 
, (आजकल का स्थालकोट ) हक द देश था जिसकी राजधानी me - 
° दरी रि था । मद्र की स्त्रिया हमारे :प्राचीन इतिहास मे ` 
अद्वितीय ' प्रसिद्ध थीं | | ar 
x र 1 । पाण्डु की छोटी रानी मद्र की होने. से । | 
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aro औरम्मिक आयो का राजनीतिक इत्तान्त ३९. 


megari Aaz होने से पदले'कुन्ती के एक वेटा« e चुका था, जिसे उसने 
रेशम के मारे वश.देया था । एक सूत ने उसे उठाकर पाल लिया था | उसका 
Xr कर्ण था! करण को दुर्योधन ने शरण दौँ। पाण्डु के पाँच बेटे gui कुल्ती 
Td धुक्सिडिर, भीम; zi: और माद्री से नकुल; सहद s E HEEE 
कहूाये । weg के बेटे कौरव द्वी कहलाते रदे। क queis « 
। एसचपन से बड़ी डाह थी | : 
ख जरासन्ध ने मगध०के राज्य को एंक साम्राज्य वना लिया | सब पड़ोसी 
कराजा उसे अपना वड़ा मानते थे। चेदि का शिशुपाल उसका मित्र था | 
मथुरा के अन्धक-यादबोंण्का राजा कंस भी, जो जरासन्ध का दामाद पा? उसे 
| एञ्रपना अधिपति मानता और उसके सहारे प्रजा पर जुल्म करतो था ! ned 
। कुने उसके विरुद्ध अपने पड़ोसी fupe से मदद मागी | इष्णियां कं ° 
लइ नेता वासुदेव कृष्ण थे। कष्ण ने कंस को मार डाला L किन्तु जरासन्र्ध का « 
जी सुकावला वे लोग न कर सकते थे | अन्धक आर वृष्णि द्वारका की तरफ, 
सई चले गये, जहाँ उनका एक “सङ्घ” अर्थात्‌ पञ्चायती राज्य स्थापित हुआ =S 
ग्र सङ्कः के दो सङ्घ-मुख्यः अर्थात्‌ मुखिया ( प्रेसीडिंट ) एक स्मथ चुने जात थे। 
ssa एक मुखिया थे और वासुदेव कृष्ण दूसरे | , die 


rm इधर कौरव-पारडवों की डाह बढ़ती गयी । पाण्डवां ने दविलज्न पञ्चाल के भे 
हे. राजा द्रपद यज्ञसेन की, लड़की कृष्णा को खियम्बर म॑ प्राप्त कर उसस _ 
अर. विवाह किया | उन्होंने राज्य में अपना हिस्सा . माँगा, पर कौरव उन्है Se न 

| देना चाहते ये । अन्त में यह ठहरा कि जमना पार qud के दबिखन के 
T गे जंगल को वे बसा लें | वह जंगल तब खांडव वन कहलाता था। इसे जला 
qd कर पांडवों'ने वहा इन्द्रप्रस्थ नगर बसाया जिसके नाम की याद अक्ष दिल्ली के 
धन! पुराने-किले के पास इन्द्रपत वस्ती में है | इन्द्रप्स्थ की समृद्धि ` जल्द बढने 
)! |, ज्गी 4 पाण्डव geet थे, चुपचाप न बैठ सके। उनके नये राज्य 
॥। के दक्खिन सटा हुआ शरसेन देश था; जहाँ जैरासन्ध की तूती बोलती थी |. 
P इसी कारण जरासन्ध से उनका बैर और वासुदेव कृष्ण से मैत्री हो गर्यी (इष्ण . 
L क्री सहायता से भीय और अर्जुन ने जरासन्ध को मार डाला | उसका साम्राज्य 
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इट गया |, मगध के ठीक पूरव सटा हुआ अंग देश ( मुंगेर-भागलपुर ) पह 


उपक अधीन था । अब दुर्योधन की सहायता से कणा वहाँ का राजा बना” 
"रर चदि का राजा शिशुपाल ग्रपमे पड़ोसियों में प्रबल हो गया । . 
T आर्या_ के महत्वाकांच्ी राजा दिग्विजय करके राजसूय या अश्वमेध द 
किया करते थे | पाएडवों ने भी राजसूय कियः | कई पड़ोसी राजाओं I " 
: E एक ने डर ओर दबाव से, उनकी सत्ता मानी और उनके यज्ञ में भाः, 
था | इतरा क बेटों को अपने भाइयों क विजयोत्सव में आना पड़ा | Ç 
उनका दिल जला जाता के मित्र शिशपाल के 2 डिक 
did | था । जरासन्ध क मित्र शिशुपाल को कृष्ण से बिश, _ 
दै थी। उनकी स्पधा यहा तक बढी कि उसी यज्ञ में कृष्ण ने उसे मा. 
डाला । यां पाएवों के एक और पड़ोसी प्रतिद्वन्द्वी का अन्त हआ | d 
क मामा गान्धार देश के शकुनि ने उन्हें पाण्डवों के | 
Rr ES न्हे पाएडवों के पराभव झू 
AS EEEREN युग क आया से जुआ खेलने का वड़ा व्यसन we“ 
अदे का चिनोती से मु ह मोड़ना वैसा ही लजास्पद समका ज जैसा य 
ऐवा स्व र ता था जसा युद्ध 
2 AR डुयाधन ने पाण्डबाँ को जुए का निमंत्रण दिया | उसमे क 
अपना राज्य तक हार बैठे, और उन्हे p= 
19 आर उन्हं वारह वरस वनवास और एक pui 
अज्ञात वास का दरड मिला | : 
PE ER पीछे दुयाधन ने अपना पक्ष दृढ़ किया | पाण्डव quc 
SD ने राज्य के पड़ोस में, मत्स्य. देश ( आजकल के अलवर ) के राज > 
विराट्‌ È यहाँ आ गये। उनका ते E हने 
ने अपने पड़ोसी Bur देश ( जलन्धर वि पा "E 
FORE MEUM 'ुशियारपुर-कांगड़ा ज़िलों ) के xum 
र, मस्यां पर धावा क्रिया और E 
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पाण्डवो की सहायता से विराट से उन्हे उनके डंगर लूट ले चले | 
s PT से विराट्‌ ने. उन्हें हराया | = 
` उस वाद पांडवा ने i 0: =E 


अपना राज्य वापिस मांगा 
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Y3 तिहास प्रवेश 

उसका बहनोई था । इन-तोनों के दवाव से पञ्जाव के प्रायः सभी राज्यं कौ 

।वगे तरफृ हो गये | इसी तरह कण के दवाव से पूरब के राज्य भी gau 

झले | ठेट, हिन्दुस्तान और गुजरात के राज्य दोंनों तरफ बेटे. थे। फ 

की सेनाएँ मत्स्य की राजधानी उपल्लव्य पर जुटने लगीं; कोरव ANTR 
070 RR ओर हैस्तिनापुर पर जमा होने लगी | सन्धि की बातचीत विफल 
` पर पाडव सेना उनके बीच उत्तर को बढ़ी, ओर करुक्षेत्र पर दोनों तरा 
अवाद AT टकराये । अठारह दिन के घमासान युद्ध के वाद पाण्डवां की 

EX । वे कुरुदेश के राजा और आर्यावर्च के सम्राट्‌ हुए | 

रामायण की ख्यात से यदि हम महाभारत की ख्यात की तुलना 'द 

तो <ç स्पष्ट हाता हे कि इस वीच आय्यां की बस्तियां काफी फेल गयी थी।व 

पूरव की तरफ़ मगध और अज्ञ तक और दक्खिन की तरफ माहिष्मती इक्र 

विदझ तक जा पहुची थीं | यों तो महाभारत में और आगे पूरव और दकान 


` के राजाओं के भी नाम दिये हैं, पर छानवीन से पाया जाता है [mds 
जोड़े गाये हे । विदर्भ और ग्रङ्ग 


य इस युद्ध के समय तक ग्रार्यावत्त की अक 
सीमाएँथीं। : [जु 
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MN अध्याय २ - ० 
à वेदिक आयो का जीवन ° 

| ९१. बेद--श्रार्यावत्त के श्रास्याँ सं वेद नाम का साहित्य प्रचलित था | 
मा द का ग्रथ हे जानकारी हमारे ग्राय्य पुरखों का वह वेद सूंसार भर म 
fia से पुराना साहित्य है | वेद का वड़ा अंश कविता में है। उसम^जो 
ती हक-एक साधारण पद्य होता है उसे ऋच या ऋचा कहते हं। जो क्र च्ञाण 


द्क्िने लायकृ हैं, अथात्‌ जो गीतिया ह, उन्हें साम कहते <= ° 


वे] वेद का कुछ अंश गद्य मी है, और उस गद्य के 

अरिक-एक सन्दर्भ को यजुष कहते € । क्रचाग्रो, सामों और 
जुषां को मंत्र भी कहते हँ | ENN 
० प्रत्येक वेदमंत्र अर्थात्‌ प्रत्येक ऋचा, साम आर विश्वामित्र A = 





जुषू के साथ किसी न किसी ऋषि का नाम जुड़ा हुआ ( aQ रातह्दी o 


| । अधिकांश हिन्द वेदों को अपौरुषेय मार्नते हैँ उन के औदुम्बर गण” के 
शा कहना है कि S< अनादिं हैं, रौर ऋषियों के द्वारा एक सिक्के पर सं ) 
'खह्म की प्रेरणा से प्रकट हुए € | ऋषियों ने वेदों का दशन पाया था; वे भन्त्र- 
छा? थे। आधुनिक और कुछ प्राचीन विवेचक वेद-मन्त्रों को बनाने का श्रेय 

` प्रषियो को ही देते हे | उनका कहब्रा.है कि ऋषि वे प्रतिभाशाली &कवि थे 
जञन्होने क्राचाएँ ( और सरम तथा यजुषू भी ) <i | 
? झाल्य लोग निरे योद्धा ही नहीं थे | उनमें अपने चारों. तरफ की वस्तुओं 
गि ध्यान से देखने.त्रौर उन के विषय में स्लोचने-बिचारने'की'उत्कट प्रवृत्ति थी r` 
! bos विचारों को उन्होंने» बड़ी सुन्दर भाषा में प्रकट किया है | सब से पहले 


je .: ° 


A e A 
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nA E | | 
YY — -. इतिद्दास-प्रवेश | 
प्रसिद्ध ऋषि विश्वामित्रथे-जो इच्वाकु से २६वीं पीढ़ी के समय अर्थात्‌ ग्रना 
२४७५ ई० qo में थे | ऋषियों का सिलसिला तभी शुरू हुआ और प्राय 
सरे वरस चला | : | m 
ऋचाए, साम और यजुष्‌ पहले फुटकर रूप में थे। भिन्न-भिन्न sf 
के परिवारों या शिष्यपरम्पराओं में धीरे-धीरे उन का संग्रह होता गया | E 
प्रकार उनकी संहिताए बनने लगीं | संहिता का ग्रथ है संकलन या क 
महाभारत युद्ध के समय कृष्ण द्वैपायन गुनि हुए | उन्होंने अन्तिम ^ 
अपने समय तक के समूचे [a की अर्थात्‌ समूचे ज्ञान की वाकायदा संहि" 
बना दीं, जो आज तक चली आती हें | उन्होंने कुल ऋचाओं की एक खी. 
हा किवम उन ऋचाओं को छाँट कर ऋषि-वार और विषय-वार कि" 
कर , दिया । इसी तरह सामों श्रोर ग्रजुषों की अलग-अलग संहिताएँ कर i d 
. हक संहिता, साम-संहिता और यजुः-संहिता मिल कर “त्रयी” कहता, 
° TA हमारे साहित्यका सव से पुराना और पवित्र संग्रह ñ 
१०१४ सूक्त या कविताएँ हें जो दस मंडलो में वेड 
अच्छी उक्ति, सुभाषित । प्रत्येक सूक्त में ३-४ से 
हृ । साम-संहिता -संहिता की' : ~ . ॥ 
यदेह न शर ज आ तिहाई b ओर sot गई 
र S 5 ` ¬ श PR ह l यजुःसंहिता ग्रोर भी 
“० नई कुल ४० ग्रध्यायो मे 


gm 








` | खड़ी : बोली न्हते तेः हृ $ (TE 
A की ठेठ बोली v_e d [1 बृह्‌ उसी. २8 

IL SHE us भी UB ST हस्तिनापुर ओर उत्तर पञ्चाल के प्राचीन राज्य š i 

OA , i इलाक, की “पुरानी भाषा में १ Š । :श्रंथिंकंतरः J <M " E zu | 2] 





के ओर उत्तर पञ्चाल हस्तिभापुर Et ; रुऋषि मी 
EUM XA चाल तथा हस्तिनापुर राज्यों के हीये। ` 
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[e^ ° ^ ० ९ c 
i o, वैदिक MAT का जीवन : ४4 
| ६२. वैदिक समाज को बनावट--आय लोग ,खासँ कर पशुपालक, 
पक ओर योद्धा थे। वे ऐसे छोटे-छोटे समूहों में रहते थे जो परिवार के 
मने पर बने हुए | उन समूहों को वे “जन? कहते थे, और एक “जन? के ` 
पि आदमी “सजात? यानीएक ही वंश के कडे जाते थे | एक जन कें सूब सजात 
[mr C “विशः अर्थात्‌ प्रजा कहलाते | कृषक होने के कारण प्रत्येक जनु - 
मै विश किसी न किसी इलाके*मं प्रायः बस चुकी थीं, किन्तु कोई-कोई विशः 
à श्रनवस्थित? अर्थात्‌ खानावदोश भी थीं । प्रत्येक जन की कई A या 
कड़ियाँ होतीं थीं जो “rp कहलाती थीं | ग्राम शब्द का असल ग्रथ हे जत्था 
T समुदाय | बाद मं एक-एक ग्राम SISI वस गया, वह जमीन भी ग्राम कहलाने 
तगी। कई घूमते-फिरते ग्रामां का हाल झी मिलता ह P थाम का नेता 
भामणी? कहलाता था | लड़ाई क॑ लिए जन क सब लोग ग्रामवार जमा होते ~ 
z y; उन का वह ग्रामवार जमाव 'सं-ग्रामै? कहलाता था | उसी से “संग्राम? का 
ला युद्ध हो गया । संग्राम में प्रत्येक जवान अपने शस्रास्न लेकर और फेवंच 
TE कर आता था; साधारण लोग पैदल और नेता लोग रथां में आते थे । ° 
(थ प्रायः बैल के चमड़े से मढे होते थे | संग्राम में घुड़सवारों का उल्लेख नहीं 
ऋष्मेलता | धनुष, भाला, Te कृपाण और फरसा मुख्य शस्त्र थे । वाण्या ९ 
हुँ गर प्रायः सरकण्डे के होते थे और उनकी ग्रनी, सींग देड़ी या धातु की | 
टी) युद्ध आयों के जनों में परस्पर भ्री होते थे और «reb अर्थात्‌ पुराने ^ 
त्रनिवासियों के साथ भी । “दास? आय्यां से भिन्न रङ्ग के, काले, होते थेऔर s 
र्‌ उनकी नाक नुकीली'ओऔरर उभरी न होती थी । ` इस कारण sq लोग s 
IAA? AM बिना नाक के कहते थे । i 
एक-एक ग्राम का मुखिया जैसे ग्रामणी कहलाता था, वैसे ही सारे जन का ~ 
प्राजा |. वह जन या विशः का राजा होता था न कि भूमि का | उसी करू राज्य 
ला*जान-राज्यः अर्थात्‌ जन का मुखियापन कहलाता था ओर वह एक किस्म का 
Ka यानी जेठापन या नेतृत्त्व था; न कि मिलकियत । 
य| ९३. वैदिक आर्या का आर्थिक जीवन--पशुपालनू और (कृषि 7.2 
बायाँ की मुख्य जीविकार थीं । कृषि के लिए सिंचाई भी होती. ग्री) खादों'का ` 


. ^ 4 A ' 
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Y& —  ERKTG masr 
प्रयोग शायद न होता, था, उस समय बागवानी भी शुरू न हुई थी | से. 
` मु = vat < : A nS TAR) 

< उपज मुख्य क्र ग्रनाजं.थे | आय लोग कपास को न जानते थे-। झर; 
ससार का दूसरी जातियो को भी प्रायः उसका पता न था ।' लोगो. 

Se: : उनके पशुओं के रेव और दास-दासियाँ होती 4i] मू 
पारिवारिक सम्पात्ञे म शामिल होती थी, पर उसके खरीदने-बचने का Rn 

RAUR था । दाय-भाग से, जङ्गल साप, करने से था नये देश लोके 
जी तने ~ A ~ A "m yn `. ^ ^ < > J) ५ 
जी से नयी भूमि पायी जा सकती थी 1 युद्ध में जीती भूमि राजा की qia 
अह सार जन म sZ जाती थी | जङ्गम सत्ति का क्रम-विक्रय काफी था।! 

> Ne A A 9. > 9 ३० ७७ A | 

ता मायः सिक्क का काम देती थी; चीज़ों के दाम गौवों में गिने जाते थे | 5 

निष्के नाम का एक सोने, का सिक्का भी चलतो था; पर शुरू में ल 

भूपश था ओर वाद में प्रायः दान या खंडनी ( ransom ) देने में स: 

अभिक जिक्र आता है, व्यापार में नहीं | ऋण देने-लेने की भी प्रथा थी, 
1 — = an - Es 
प्रायः जुए म हारना ऋण लन का कारण होता था | ऋण न चुकाने से: 

xl हता था,। दास-दासिया ज़रूर थी, पर लोग उन पर निर्भर न d 
Did काम जन क स्वतन्त्र गहस्थ स्वयं करते थे । कुछ शिल्प भो ये।े 
T; T का B Ag ऊँचा माना जाता था क्योंकि युद्ध और से 
दा » दसे आर गाड़िया वही वनाता था | उसी तरह लोहार (- “कमारी 
को बडी दसियत थी; पर कई विद्वानों का कहना है वि वह gia के ही हरि 
बनाता था, अथात आय होत तथे र € कि वह ताँवे के ही dam 

नाता था, रथात्‌ आयं लोग तब लोहे को न जानते थे ते ई 

ऊन; सन, चौम us जानते थे | चमड़ा रंगने 

गिने ३ पशु ( अलसी के ST ) zie का कपड़ा बनते ३ 
गिने जाते थे | स्रिया चटाइयों भी बुनतीं Ee nd TPT मारी 
सूत, रथकार, कम्मार लोहार ) a १. त्येक म में ऊपकों केह 
| š ui मा होते थे, जिनकी हैसियत साकुर 
नदियों में तो" * नरावर--मानी जाती थी | थोड़ा व्यापारमुरू 
था। नह तोनावे सह आ मानी जाती यी RUE: 

भी किनारे के साथसाथ"जाती थीं. a RA m 

^ ९४, राज्य-संम्था- राई तिक ! ⁄ 3 * न. 

Ta जनातिक, रूप से TIS $t | 

ये, राजा राष्ट्रका मुखिया होता था। वह E 

| — C 





e a 
e 


« 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
= v. ७ 


| . ^ e ९ ° 
| o, वैदिक ग्रा्ों का जीवन न : . ४७ 
I ^ 
| त्‌ प्रजा राजा का “वरण? करतीं थीं। वरण का qe अथ था कियातो 
उत, उसे चुनेतीं थीं, या यदि We पिछले राजा का वेटा हो तो उस के राजा बनन्‌” 
1 स्वीक्कति देती थीं | वरण होने पर राज्याभिप्नेक होता था, जिसमें राजा विशः 
भूर साथ aRar अर्थात्‌ इकरार करत; था, उसे राज्य की थीती सापी 
सोचती रोर किरीट ( मुकुट ) पह्नाया, जाता था | वरण उस की आयु भर के 
ler होता था, पर यदि बह प्रतिज्ञा तोड़ दे, तो उसे निकाला जा सकता था | 
| नपुर्वासित राजा का कभी-कभी फिर भी' वरण दो जाता था | : 
Ti राजा एक “समिति! की सहायता येता से राज्य करता था । राज्य की असल 
[| [गडोर उसी समिति के हाथ में रहती. थी | समिति समूची विशः की सस्था था | 
"uu कोन-कोन जाते थे सो कहना कठिन हैं | ग्रामणा; रथकार AR 
म Smi उसमें अवश्य शामिल होते थे | राजा का वरण; निवासन; पुनवरण सव 
थी.“मिति करती थी | उसका एक “पति? या”ईशान? होता था । राजा भी समिति, 
| से. जाता था | समिति के अतिरिक्त 'सभा? नाम की एक संस्था भी थी, जो 
[ भिद समिति से छोटी थी | समा ही राष्ट्र का मुख्य न्यायालय थी । प्रत्येक ग्राम 
गै भी शायद अपनी-अपनी सभा होती थी । उन समाश्रों में जवान लोग भी, 
खाग लेते थे | आवश्यक कार्य्या क वाद समा म विनाद की बात भी. 
माहीती थीं और “तब वह गोष्ठी का काम देती थी। समिति के सदस्य 
हृष्राजक्तः अर्थात्‌ राजा के कर्ता-धतां. होते थे, जे राजा भी कहलाते थे । 
ने$ई राष्ट्र ऐसे भी थे जिन में एक, राजा न होता था; समिति के सदस्य Ra. कर 
भी वी राज्य करते थे |” e 
Ji. ९५. धर्म-कमे-आय्या का धमे-कमे आरम्भ में qe सरल था | पीछे 


पुरोहितो की चेशओं से कुछ पेचीदा हो गया | देवपूजा आर पितृ-पूजा उसके ८ 


पारपुख्य चिन्ह थे | वह पूजा यज्ञ में GUTER देने से होता था L यज्ञा के लिएझत्येक 


EE के घर में सदा अग्नि उपस्थित रहता था | नित्य की पूजा में देवताओं . 


ही. मूर्त्तियाँ तब नहीं थीं | इन्द्र मुख्य देवता था | mak की बड़ी-बड़ी शक्तियों. 


ferien के रूप में कल्पना की थी । उदाहरण के लिफ चोः अर्थात्‌ 


^ o ` 
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क रस्यं लोग दैवी ग्रमिव्यक्ति देखते Hun उन्दी शक्तियों की उन्होंने भिन: 7. 
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Ya | `` -इतिह्दासःप्रवेश 


"आकाश एक देवता है; ,उसी तरह प्रथिवी भी; और “ध्यावापृथिवी? " 
A: इकछा गिना जाता है | वरुण भी यौः का एक ख्य है, जो `h 

` ज्योति का सूचक Š | वह धर्मपति है; लोगों के अन्तरात्मा की वात: 
हे । उसके हाथ में पाश रहता है । वही नदियों और समुद्र का मी! 
«ऐ | द्यावाएथिवो और वरुण की पेला इन्द्र की महिमा बहुत ब, 
बैदिक देवताओं में वही मुख्य है । वह ष्टे का ग्रथिठ्ठाता. है, sh. 
'के हाथ में बिजली का वज्र है जिससे TED अर्थात्‌ श्नाद्वष्टि के e. 
मारता है । T 
सूर्य के भिन्न-भिन्न गुणों से कई देवताओं की कल्पना हुई है | Tuis, 

` डपा एक सु-दरी के रूप में प्रकट होती है, उसका प्रेमी सूर्य उस के (as 
आता Š | उदय होता हुआ ei ही मित्र है, वह मैत्रीपूर्ण देवता मनुष 
नांद से उठाता और काम में जुटाता है | सूर्य पूरा उदय हो कर श्ल 
'किरणां से जव जगत्‌ को जीवन देता है, तव वही सविता है | जेसे मित्र! , 
तेज का सूचक है और सविता जीवन-शक्ति का, वैसे ही पूषा उसकी उ 
सकत का और बिए उसकी दिम गति का, इत्यादि । अग्नि और d. 
महिमा केवल इन्द्र से कम है | अग्नि के तीन रूप 





थी; Ë KT देखताओं को उस में जगह न थी | Š 
केति क स्निग्ध हृदय और अन्त! ष्टि की झलक है। = 
शां को तृति यज्ञ मै आहुति या बलि देने से होती ध्री D दूध 
अनाज, मांस और “सोमरस ( एक लता का चृहरण रस ) इन सभी वस्तु 


आहुतियो के साथ ऋचाएँ पढी जाती थीं और साम 





] ^ न - ^ ^ 

| s LI 6 ° 9 कि 

| qu ` ° 

। = °  वेदिक midi का जीवन ° ^ R 
NE गया, शोर शनी लोग वडे-वड़े यज्ञ पुरोहितों से कराने लगे | किन्तु साधारण, 
धाय अग्नि में sms दैनिक आहुति स्वयम्‌ दे लेता था | देवों के अतिरिक्त 
Td | - US erus š छ es 

mo IRSE qa 0५५ r [ Nan" ^ र्ता था l e 
मी S. सामाजिक जावन, खान-पान, वप-भूपा, [वनाद आद्‌ 


à e 
FR का धासाजिक जीवन मी उर्तके जीदन की अन्य वातों की तरह सरल"था १ 
(ST भरत के समय दोर्बतमा नाम का एक ऋषि था । कहते हे उस से पहले 
den घात नहीं०थी: उसने उसे स्थापित किया | तब से विवाह एक पवित्र 
ध्रोर स्थायी सम्बन्ध माना जाने लगा। स्त्रियों को पूरी स्वतंत्रता थो; वे हर काम d 
Tesi का साथ देतो. थीं।श्वेद के ऋषियों मं भी लोपामुद्रा आदि झुनेक स्त्रियों की 
पनती हेश। युवक-युवती को अपना साथो या संगिनो चुनने को पूरी स्वतंत्रता रेहती 
नुष्थी ¦ विनोद के कार्या ओर स्थानों में उन्हें परस्पर मिलने के यथेष्ट अवसर Herd 
र ST | राजयुत्रियां के स्वयम्वर होते थे | विधवाए फिर विवाह कर लेता थां 


$23 


mei की हैसियत साधारण योद्धा से कुछ ऊंची थी। तो भी रथिय के वे 
Wr ETATE? परिवार साधारण विशः का ही ग्रश थ। आय SIF दास का बड़ा 
त्‌ सैद था; पर आया ओर दासां म भी परस्पर सम्बन्ध हो ही जाते थे | ` 


प्रचिप्र भी बहुत सादा था | ऊपर नीचे के लिए उत्तरीय ओर अधोवस्त्र होता था । 
tise अर्थात्‌ पगड़ी का रिवाज था; जिसे. Rar भी पहनतीं थीं | पुरुष सत्री दोनों 
| कोने के हार, कुण्डल, केयूर आदि पहनते थे | पुरुष प्रायः केशां का जूड़ा बनाते 

या काकपक्ष (कानों पर लटकते केश) रखते थे। स्त्रिया वेणी बनाती थीं । 
जुल कर विनोद AR व्यायाम ख़ूब होते थे (xen ओर वाजि याजी खोडे की 
ड़ का विशेष प्रचार था) उस पर वाजी भी लगाते थे | जुआ खेलने का व्यस्त 
फी भा | संगीत, वाद्य और ger का शोक भी वहुत॑ था | आय लोग सत्य का 







ब्रश, समाज में ऊँचनीच कुछ ज़रूर थो; पर विशेष भेद न थे | रथी ओर महा- ° 


e^ 


कर खान-पान बहत सादा था | दध, दही, घी, अनाज, मांस मुख्य भोजन थे | ० 


~ 


T त मान करते थे और झूठ से उन्हें वडी चिढ़ थी | जब छोटा वडे के सामने *_ 







तो अपना नाम लेकर प्रणाम करता था | वड़ों के नाम का ज़िक्त उनके सोत्र 
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| P^ किया जाता और ब्रीलने में अदब-कायदे की बढ़ी पावन्दी रक्खी बी जाती, «t d 






| n 
E | ७ 
| . तीसरा प्रकरण , 

^ ca 

e - À @ "o यु = i. ii? 
1 सहाजनपदा का यग | 
| 1 iC 
| [ लगभग १४२५--३,६६ ६० पू» ] 
_ अध्याय १ रि 
टर uin TT 
| o S राजनीतिक वृत्तान्त ज़ 
En रि 


, ६१. जनपदों का उदय--महाआरत युद्ध के वाद हस्तिनापुर कार्श 
` ° राजडंश वहाँ से उठ कर वत्सदेश की राजधानी कौशाम्बी में चला गया | ग 
” लोग अब गोदावरी के WIS मं विदं ( बराड़ ) से और आगे बढ़ने हो 
वहाँ उनके दो नये राज्य मूलक और अश्मक :स्थापित हुए । मूलक P 
> राजधानी प्रतिष्ठान *( आधुनिक पेठन ) उपरले गोदावरी काठे में थी; गर | 
ओर नीचे था | उसके पूरब कलिंग ( उड़ीसा ) था | : j मूलक | ; 
अश्मक मिल कर वाद का महाराष्ट्र वना । मूलक और ग्रश्मक के परे ग्रा 
शवर और मूचिक ( मूषिक ) नाम की “amari जातियाँ रहती थीं, जिनसे 8 
का सम्पक था । आन्थ लोग तव आजकल के आन्म्र देश ( तेलंग 
के उत्तरी छोर पर तेल नदी पर रहतेथ्थे | वस्तर की श॑वरी और 
मूसी नदी शबरों ओर मूचिको की याद दिलाती हैं | 
इसी समय आय राज्यों फे अन्दर ही अन्दर एक भारी परिवर्तन हु 
| iuda S SA के थे, अब वे जनपदों के हो गये,। जिन प्रदेशों पर जनाब 
रा ग जबपद कहलाये S w E 
| 'जनपद Puis E Em Sed ied EL í T 
बज्ञाय 'जानपर्द राज्यः होने लगे मद्र जनपद क कवी 
५ | | म झब जो कोई बस ` 
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| qe मद्रक | | | यही FE 
j pS SS शर मद्र राज्य की प्रजा हो सकता था | यही 
१” LE Sq: vis Chu CIR ; अ जी: 
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| ०५ महाजरपदा का युर . o NES 
i ® 
ER जनपदा सं भों थो। उन जनपदां मं छव ,शिल्प-ब्यापार भी बढ़ने 
गा, जिससे PRA स्थापित होने लगीं । 
। Se. सोलह WEIT पाउछ समद वाद कुछ seme ने दूरुरों 
PRSS जात कर आए कुळे न ्रापस* म मिलकर अपनी भूमि अहुत वढा 
ती चि महाजनपद कडलाये | इन महाजनपदों का आरम्भ-काल आठवी ° 
जाती शतावरी fe To का ET च पाँचदी शताब्दी $o To तक जारी रहे | 
[नका दाल दम विशेष कर बौद्ध और जैन ग्रन्थों से जानते हैं | भगवान्‌ शुद्ध और 
TAR स्वामी ने छुटी शताब्दी Xo पू० में प्रकट"हो कर धार्मिक सुधार की एक 


"वल लहर चला द | उस लहर की प्रेरणा से बहुत से नये ग्रन्थ भी रचे गये, 
जिनकी चचा हम ग्रागे करगे | इन ग्रन्थों मं सोलह महाजनपदों के नाम श्रहुत 
ग़ीसिद्ध ह; यहा तक कि सोलह महाजनपद उस समय में एक मुहावरा सा बन ` 
हाया था। उन सीले म आठ जोड्रिया यों थीं--( १ ) अंग मगध, ८२) 
हशी कोशल, ( ३ ) इजि-मल्ल, (४ ) चेदि-वत्स, ( ५ ) कुरु-पञ्चाल, (६) ० 

मंत्त्य-श्रसेन, ( ७ ) अश्मक-अवन्ति, ( ८ ) गान्धार-कम्योज | 
ग्र! पट गिनती पूर से शुरू होती है। अंग की राजधानी. चम्पा या मालिनी 
l 











उस समय भारत की बड़ी समृद्ध नगरियाँ में से थी। . : 
27250658 | भागलपुर शहर का पच्छिमी हिस्सा क्म्पानगर, जो _ 
IV acies : ZZ चम्पा नाला TF चम्पा "नदी के किनारे बसा है, . 
| लि, ह ef ro डा iy $4! “ठीक उसी जगह हे | मगध की राजधानी राँजशइः 
थी । वहा ठस समय काशी से निकले शिशुनाक 
वंश के राजा राज्य करते थे P 
काशी राष्ट्र की दाजधानी वाराणसी, भारतवष ˆ 
भर में सबसे समृद्ध ओर शिल्प-व्यापार का 
सहाजनपद का एक ° 
सिक्का ( दुर्गाप्रसाद- ^ पढा-चढा केन्द्र थी | कोरल का साकेत (अयोध्या) 
=== संग्रह से ) नगर भी प्रसिद्ध था;०पर इस युग में कोशल की 
& राजधानी अचिरावती ( राप्ती ) नदी”के तट पर श्रावस्ती थी ga `. 
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उ अल्ल और दृजि-राष्ट्र करमशः कोशल के पूरव थे। "यें दोनों संघराष्ट्र 
| अर्थात ` पंचायती राज्य थे | मल्लो का संघ त्रांधुनिक गोरखपुर जिले H 


<! 


Jar. पावा और छुशिनार उनके नगर ये । कुशिनार ( कुशिनगर य 
"वशेष छव कसिया Š | ० | : 3 
9५ Oaa में दो जातियाँ शामिल थीं--विदेह ओर RESA | विदेद राष्ट्र में 
"RD QR मे दो जातिया शामिल थाँ- विद आर aA & "X 


जनको का पुराना राजवंश ख़तम हो कर पंचायती राज्य स्थापित हो चुक थाँ d 
बजि-संध की राजधानी वैशाली थी; जिसके खँडइर अव सुजञफ्फरपूर जिले के 

$ 'बसाढ़ नामक बड़े गावे सें F | उसके चोगिर्द तिहरा परकोटा था, जिसमें जगह- 

— जगह द्वार और गोपुर ( पहरा देने के मीनार ) वने थे । वह बड़ी सुन्दर नगरी 

`, । भी । कहते हैं इजियों के ७,७०७ राजा होके थे जो सव एकब्परेपद्‌ में राजकीय 

% मामलों पर विचार करते थे। भगवान्‌ बुद्धवेशाली नगरी के और इजि-संघ के _ 

| संगठन को बहुत पसन्द करते थे | एकण्वार उन्होंने अपने शिष्यों को afi की 

j परिप्रद्‌ दिखा कर कहा था, “तुम में से जिन्होंने देवताओं की परिषद्‌ न देखी | 

दो व इस परिषद्‌ को देखें Ps वैशाली नगरी के वीच एक पोखरनी थी, जिस सै 

| उन ७,७०७ राजाओं और उनकी रानियो का अभिषेक होता था | इस पर लोहे. 


& का जंगला और जाली इसलिए लगी रहती थी कि दूसरा कोई D ED सके | e 






=š, ` A ` ~ w 
zl वत्स देश काशी के पच्छिम था, ओर चेदि ( आजकल का बुन्दलखएड P. 
Z उसके पच्छिम और जमना के दक्खिन था,। वत्स की राजधानी कोशाम्त्री में qe 


के समय राजा उदयन रीज करता था । भारत वंश का होने के कारणु उसका 5 

बड़ा आदर था | मद्दाकवि भास ने अपने एके नाटक में कहलाया €— यह वह 

भारत वंश है जिसका नाम आम्नाय ( वेदों) में प्रविष्ट, है P 

कुरु और पंचाल पुराने राष्ट्र थे, जिनकी अब कोई विशेष राजनीतिक शक्ति 

न रही थी। पर इस युग में भी “कुंरुधर्म” यानी कुरू, देश के लेका चरित्र 

सारे भारतवर्ष के लिए आदर्श माना जाता था । मत्स्य ओर शूरसेन कर मेहे 

४.७० विशेष राजनीतिक महत्त्व न रह गया था | ,, पक 
बन्ति बंड़ा राज्य था; उसक्री"राज्ञधानी उज्जयिनी व्यापार क्ली बड़ो- 

मंडी थी। दक्खिनी रास्ते का नाका माहिष्मती भी उसी”के sn था 
२७५९० ^ हक o ह FA 
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शस्च ) आदि पच्छिमी . वन्द्रगाहा A दकिसिन से आने 





गे व्यापार-पथ uper पर मिलते थे; वहां सं एक रास्ता विदिशा," 


लसा ), कोशाःवरी दो कर काशी और श्रावस्ती की तरफु आर दूसरा मजरा 
कर कुरु ओर गान्धार की तरफ, चला जता था | अश्मक का सीमा अवान्त 
5 लाग थी, क्योंकि वीच का मूलक राष्ट्र अब उसी में शामिल था | 


"द थी । वहां बड़े-बढ़े “दिशाप्रमुख” अर्थात्‌ जगतूपसिद्ध आचाय XES थे, 
*. “तीन वेद तथा ग्रठीरद्द (e^ पढ़ायी जाती थां। आयुवद्‌ क प्रासद्ध 
h | चाय mai का गुरुकुल तक्षशिला में ही था। काशी, कोशल, मगध 
[ I N देशों के राजकुमार, सेठों के लड़के ओरब्गुरीव किसानों ब्वे वेटे--सभी 
. ला पढने पहँचते थे | वहाँ के आचायों के चरणों में वंठे विना उस 
| पय भारतवर्ष में कोई आदमी पण्डित नी कहला सकता था। कश्मीर भी 
धार के अधीन था। पामीर और वदख्शाँ का नाम कम्बोज था, वह मी 


प्र भारतवप म शामल था | 










+ 


तर शाक्या का संघ था जिसकी राजधानी कपिलवास्तु थी । पच्छिम्न-दक्खिनी 

राव में शिवि और सिन्धु राष्ट प्रसिद्ध थे । आधुनिक सिन्ध का नाम तव सोवीर 

sz था | उसको राजधानी रोरुक ( ाजकूल की गोरी ) उस युग की सुन्दर 

« ॥रियों में गिनी जाती थी I 

| दक्खिन की तरफ न्त राष्ट्र, द्रामिल ( तामिल ) राष्ट्र और ताम्रपर्णी 
प (लंका ) से अब याँ का सम्पक बढ़ा हुद्राल्या | उनम आय 
ने और दसरे आय लोग जा जाकर अपने आश्रम ओर उपनिवंश वसाते थे; 

: à भरुकच्छे और वाराणसी के व्यापारी जहाज लेकर पहुचते थे? छू के 





थी कि वहाँ यक्षिणियाँ रहतीं थी, जो वहाँ भटक कर पहुचने वाले 
a रियां को लुभा ले जातीं थीं | चम्पा. के व्यापारी, पूरब तरफ, बरमा के_तृट 
व्यापार करते थे और उसे वे सुवणभूमि कहते थे, qas से सोः 
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Z4 गान्धार देश को राजधानी तक्षशिला इस युग म॑ विद्या का सव स वहा 


| इन महाजनपदों के अलावा कुछ छोट जनपद भी थे। कोशली के. 


देशों के विषय में कहानियाँ वन जाती हँ | ताम्रपर्णी के विषय म॑ यह० 
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Yg c इतिहाक्ष-प्रत्रेश | E 
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आता था और उसेके व्यापार मं वड़ा नफा था! भरुकच्छ से बावेरु शेः 
बुल ( Babylon) को भी लोग व्यापार करने जाते थे 1 वहां मोर॑ न 


- — —Á I P——À e जक ९4“ 


| था, ओर भारत क व्यापारियां ने पहले-पहल मोर ले जाकर एक-एक. 
कार्षापण मं वेचा था! भारत-वालियां की पहुँच की इस युग सें ग्राव." 
- सीमाएँथीं। C S 


इन जनपदां ञ्रोर महाजनपदों की चढा-ऊपरी का वृत्तान्त भी मनोग्य 
हे | सक से पहले, सातवीं शताब्दी ई० To के शुरू में, काशी राष्ट्र ने ऋ 
एक वड़ा साम्राज्य वना लिया.। काशी के वाद कोशल क बढ्ने की वारी श्रा : 
दोनों मं खुव लडाई चलती रही । अन्त म॑ कोशल के एक राजा ने +I 
जीत, लिया ( ग्रन्दाजन ६२५ Ee To )T | उस राजा को महाकोशल रि 
कर याद किया जाता € | उसका वेटा प्रसेनजित्‌ बुद्ध का समकालीन SU 
उसनं तक्षशिला में शिक्षा पायी थी । प्रसेनजित्‌ का वहनोई मगध कार र 

, विम्बिसार था | मगध भी इस समय तक अंग को जीत चुका था । वह 
राजा उदयन आर श्रवन्ति का राजा प्रद्योत भी बुद्ध के समय में थे | Tama 
उसके सत्र पड़ोसी “चण्डः ( डरावना ) कहते थे। मगध, कोशल, वत्सग 
अवान्त ये चार वडे राज्य बुद्ध के समय “मध्यदेश? यानी भारत के बीच के गिर 
` में थे। पांचवा बड़ा राज्ये गान्धार का था | X 
मगध का गद्दी पर राजा ARAR के वाद उसका वेरा अजातशत्र b 
(५४२ ई० पू० ) | उसके बैठते ही मगध और कोशल में युद्ध उन ki | 
इधर चण्ड प्रद्योत भी पि जा a 
राज्य मथुरा तक फैला,था | उसके और स के चा ME 
न X मगध के वीच वत्स का राज्य प. 
UAE RIT हाथी पकड़ने का शौक था। वह संगीत! 


EX... mum सिक्का जो आजकल के १२ आने के वरावर था । T 
“इस TANTA जितनी तिथियाँ हं. सव निर्वाण í iN | [' 
AYY Rogo तद कर हैं.1. . r^ JE i निवोण की S H 
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न्त निपुण था और 'हस्ति-कान्त वीणा? वज्ञा कर हाथियों को कावू में कर... 
diy | j " ti RE 
कह, गक बार riya ने सीया पर के जंगल मेबचिथडे लपेट कर रगा हुआ काठ. 
गय एक. हाथी छोड़बा दिया i उदयन ऊसे पकड़ने पहुचा | वाणी वजान पर... 
Shen तरफ दोडा | उदयन ने.घोड़े.से पीछा किया.) ss साथी पिछड़ : 
MEE. ie के कुछ सैनिक gat के पेट में ओर कुछ जंगल म॑ छिप हुए अ. 
"ERN उसे पकड़ लिया । प्रद्योत ने-अपने el से अपनी लड़का वासवदत्ता ; 
श्र संगीत सिखाने का. कीम लिया । कुछ दिन वाद युवक ओर युवती पड्यन्त्र 
TX भाग निकले ! पर कैदी उदयन की अपेक्षा दामाद उदयन प्रद्योत क लिए... 
ल धिक उपयोगी हुआ ऑर. इसी कारण मगधल्को AA अवन्त is लिए अनक 
न शोक होना पड़ा (.५५० Ze Te ) | .किन्तु पोच वरस वाद्‌ प्रद्योत का र्क. __ 
Q4 जानें पर मगध को ग्रवन्ति का डर जावी रहा (५४५.३० y)! ० .. 
वह . कोशल में प्रसेनजित्‌ के वाद उसका .वेटा.विरूढक राजा, हुआ । SAYS 
वैराज था तो उसके रिश्तेदार और पड़ोसी शाक्यों ने उसका अपमान किया 
सी; और विरूढक ने उन्हें जड़ से मिटा देने की ठान ली थी। शाक्य वे 
शिंग थे जिनमें बुद्ध ने जन्म लिया था। विरूढक तीन बार उन्न पर चढ़ाई. ८ 
उरते-करते बुद्ध के समभाने से रुक गया, पर अन्त” š ge ने मौ दखल 
ubi ना व्यर्थ समभा । विरूढक ने कपिलवास्तु. पर चढाई कर उसे घेरा 
| का सहार किया | ° EIE 
a उसी तरह ग्रजातदात्रु. मी अपना ,राज्य बढ़ाने के लिए इजि-संध पर 
| [त लगाये हुए था । जव इद्ध अपने जीवन में अन्तिम, वार राजण्ह आय 
श्लो उसंने अपने मन्त्रौ वर्षकार को उनके पास भेज कर जानना चाहा कि बुद्ध. - 
पस वारे में क्या कहते हे | बुद्ध ने बजियों की बावत सात प्रश्‍न VEA ओर 
गत वि अपनी सम्मति दी । s ह... ful 
. उनके कहने का सार यह था कि जब तकू इजि लोग अपनी परिषद. 
4 “नियमः से इकडे होते हैं, जव qud um साथ बैठते, एक साथं sm - 
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तक वे वाकायदा कानून, वनाये विना कोई श्राज्ञा जारी नहीं करते wu 
हुए नियम का उल्लंघन नहीं करते, जव तक वे अपने ARI (qu. 
निग्रम ओर संस्थाओं ) के अनुसार मिल कर आचरण करते ह, जब ४ 
वे अपने ब्रद्वो ( मुखियों ) का आदर करत और उनका छुनने लायक 
सुनते €, जब तक वे अपनी कुल-स््रियों और कुल-कुमारियां पर किसी ६ 
की जोर-जवरदस्ती नहीं करते, जव तक वे “अपने इजि-चत्यों (Ga 
मन्दिरों ). का आदर करते और अपने अरहतों ( त्यागी विद्वानों ) की z: 
करत ह, तय तक उनका डाभ्युद्य ओर बढ़ती ही होंगी, उनकी हानिया 
हो सकती । त 
अजातशत्रु SE समक लिया £ वह अपनी सैनिक शक्ति से Wf 
का नहीं ताड़ सकता | तो भी उसने निश्चय किया, “में इन्हें ञ्नीतिझरा 
म फरा दू गा? | उसने अपने गुत्तचरों के षड्यन्त्रां SH रिशवत द्वारा उई 
इट डालना शुरू किया AR बुद्ध के निवाण के चार वरस पीछे SU | 
जीत लिया ( ४४० ई० पू० ) | पि 
५२. पारसी साम्राज्य में गान्धार का सम्मिलित होना--भारतबप़ा 
पाच्छम म भास्ग्राया की कई शाखाए रहती थां | SS हमारे पुरखा. अपने शः 
क आधावत कहते थे, वते ही अफगानिस्तान के पच्छिम में जो आर्य रहते d 


` अपने देश को ऐयान अर्थात्‌ ऐयो या आयों का देश कहते थे | उसी से हनी 


व अना < | ओर आगे पच्छिमी एशिया और ' झूनान में भी श्राय Š 
5 | किन्तु इन सभी देशों में अभी तक sm की शाक्त चनक न पायी $: 
अभी तक वहाँ वावेरु, मिर आदि के सामी ( सेमिटिक ) और K 
ST ) राज्यों की तूती बोलती थी | छुरी शताब्दी ई० qo में उन * 
1 मक्षएुक आय साम्राज्य स्थापित हो गया । ईरानी आयों में पास 1 


खाड़ी पर रहती थी, उसके का 
पारस पड़ गया था ! कारण उस दश 


हमारे यहाँ, इस युग में, 
SUN नाम ऊँ 


जस बुद्ध भगवान्‌ हुए, du ही ईराव 
-भिमघुधारक हुए। पारस में हखामाने नाम एक | 
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| 


o, MENATA का युग : ` 48 
भोर सातवी शताव्दी So Wo मं एक राजवंश स्थापित TD] उस वंश मं 
Wii 'सम्राट = (Cyrus): हुआ ( ५५६-५२६ ३० To ) | उसके» 
व पेन समूचा ईराये था । वावेरु ओर मिल आदि के सेमिटिक और हेमिटिक 
कन्या को भी उसने जीत लिया | mere समूचा पच्छिमी एशिया भी 
के साम्राज्य में आ गया | यूनान देश पर भी उसका आधिषैत्य हुआ । पूरव 
ण: तरफ उसने आमू दरिया के'काँठे में वलख के इलाके को तथा शकों और 
गै सा के देश को जीत लिया । वलख को हमारे पुरुखा वाहलीक तथा "ईरानी 
निया asi कहते थे | वह भारत और ईरान के साझे का प्रदेश था | शकां 

तव तीन बस्तियां थीं--[एक कास्पियन के तट पर, दूसरी सौर-दूरिया के काठे 
Miar तीसरी शकस्थान मं, जिसे अब सीस्थान कहते हें ।° मकां का WAT 
तिछरान था | शकस्थान ओर मकरान भारत ओर ईरान की सीमा के देश थे | 
[SE जीतने के वाद कुरु ने हिन्दूकुश के दक्सिन उतर कर भारत पर चढाई 
l| आजकल जो इलाका काफिरिस्तान कहलाता है, उसकी राजधानी तव 
पिशी थी | कुरु ने कापिशी नगरी उजाड़ दी | उसने पक्थाँ का देश भी जीत 
वर्ष । कापिशी और पक्थ-देश तव भारत के अन्दर गिने जाते थे । पक्थ लोग 
ने 'जकल के परतो या पश्ता बोलने' वाले पठानो के पुरखा थे ओर भोव नदी 
{बे (दून उनका खास देश था । मकरान के रास्ते कुरु ने सिन्ध पर,भी चढाई 
| (नी चाही, पर उधर से हार कर वह केवल सात साथियों के साथ जान वचा 
प है वापस गया | ० æ e 
] १ कुरु क बाद इस वरू म AT का वेरा दारयवहु (Darius) प्रसिद्ध 
K ५२१-४८५ ई० qo ) | उसने भारत के कम्बोज, सान्धार और सिन्धु 


i cpu त क्य EERE: 
4 ५ कुरु का नाम यूनानी लोग जेसे जिखते थे उसका अंग्रेज़ी रूप Cy NTa? । 


JP मूल उच्चारण कुरुप्‌ हे । “कुरुप” का अन्तिम प्‌ प्रथमा एकवचन का सूचक Š STO 
E में ली होता हे । 

न T विश्त = विंशत्‌, वीस; अस्प = अश्व, घोडा । पुराने ईरानी शब्द संस्कृत से कितने 
SET हैं ] t A P 
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०० सहाजनपदों का युग (« O RÈ 
® 


डेशजात छर सिन्थसायर दोग्रावः) प्रदेश झी जीत लिये | तक्षशिला 
| | तब से अवनति हुई | दारयवहु ने अपना S= पंत्थंर की चद्दानों परं 
लाया हे l बह बड़े अभिमान से अपने को COLUIT ( आय,आय पुत्र) 
| 1 ar Š उके त्रदीन २१ प्रान्त थे; जिनमें से प्रत्येक का शासक क्षुथपावन्‌ 
f | ज्षथूप ( त्रप ) कहलाता था ।«सिन्धु प्रान्त से उसे सबसे अधिक ग्रामदनी' 
| ती थी, जो उसके यहां सोने के रूप म पहुचती था | 
J| पारसी साम्राज्य के अरावर वड़ाः कोई साम्राज्य इससे पहले संसार में स्थापित ` 
हुआ था । भारत के जो इलाके उसके अधीन हुए, वे लगभग ४२५ ई० To 
क स्वतन्त्र हो गये | वाकी साम्राज्य HIT: सो वरस AR बना SS | 
। ९४. मगध का पह्ला;साम्राज्य (५५०-३६६ ३० qo )--जिस हिस्से. ˆ 
| आजकल पढ्ने-लिखने की भाषा Ñs है, मायः उसी को प्राचीन लोग . 
TARP कहते थे। छठी शताव्दी ई० Wo के उत्तराध में उसमें मगध की 
i बोलने लगी । श्रजातशत्नु के समय तक मगध, अंग को हज़म कर चुका, 
धिशल को नीचा दिखा चुका और इजि-संघ का राज्य छीन चुका था | उसके 
[कावले में अव केवल वान्ति वाकी थी | अजातशत्रु का.पोता राजा अज ८ 
#दयी था ( अन्दाजन ४८६-४६७ $e To) | मगध के राज्य में मिथिला भी 
j^ शामिल हो जाने से उसकी पुरानी राजधानी राजण्ह एक कोने में पड़े गयी ८ 
। |। इसलिए उदयी ने गंग्या और सोन के संगम पर पारलिंपुत्र नगरी की & 
| | पना की, जो आगे चल कर संसार भर में प्रसिद्ध हुई | पाँडर (पाटलि ) के 
| इ वहाँ अधिक होने से उसका यह नाम पड़ा | वही आजकल का पटना है | 
ॐ द्यौ ने अवन्ति का भी पराभव किया और उसे अपने अधीन कर लिया ४ 
७ प्यदेश के और सब जनपद इसखे पहले या पीछे मगध की =-= 
पा गये। उदयी के वेटे «नन्दिवर्धन ( ग्रन्दाजन ४५८-४१८ So Yo ) और 
हिते मद्यनन्दी ( अन्दाजन ४०६-३७४ Yo To) के*समय यह साम्राज्य और 
ती ag गया | नन्दिवर्धन ने कलिंग ( उड़ीसा ) को भी जीत लिया था | 
| ९५. पाण्ड्य, चोल, केरल ओर सिंहल राष्ट्रां को स्थापना-इधर - 
Ds ओर बड़ी प्रक्रिया इस समय जारी थी | दक्षिन में अश्मक के और आगे, `. 
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भारत के अन्तिम छोर तक, ग्राय बस्तियां ओर राज्य स्थापित हे | 
पाण्डु नाम की जाति पंजाब या मधुरा (मथुरा ) मं रहती थी।)' 
' मक शाखा ने भारत के ग्रन्टिम दक्खिनी कोने में झाकर एक नबी 
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मगध का एक रथी योद्धा 


| feu २४ में पटना की नाली की खुदाई में जिस . गहराई पर काली मिट्टी * 
z खिलौना पाया गया है, उससे सिद्ध होता हे कि यह मगध के पहले E. 
| साम्राज्य के समय का हे | असल साइज । [ पटना म्यज़ियम ] ' । 


' नगी वसायी, जो अब मदुरा कहुलाती,है | वह नया राज्य'पाणड्य 


ig पाश्ड्य क्‌ Cep समुद्र नत्र i < : 
: Ka s e aa mE TG m राज्य था, ओर पाण्ड्य के उत्तर 2 


~ f 
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| ७ : 9 
र का ही दसरा रूप केरल है.। चेर ओर चोल , राज्य आय प्रवासियों + 
qe E zT तादिडां खे खो नह! कहा जा सकता d ^ 
लका बा garë द्वीप में भी उत्तर सै आयों ने जाकर एक.ज़्ञया उप 
। उसका द्वतान्त एक भनोरञ्जक कहानी म $T थ गया e | 
5लिंग देश की एक राजकुमारी वंग ( पूरवी बंगाल ) Sç 2° 
जा को व्याही थी। उनके एकै अत्यन्त रूपवती कन्या हुई जो बड़ी निडर भी 

[ | वह एक बार घर से अकेली भाग कर व्यापारियों के एक साथ ( कृफिले ) 
साथ वंग से मशध को चल दी | रास्ते में लाड' देश ( wg ean पच्छिमी 

À गाल ) के जंगल मं एकु सिंह उसे उठा ले गया | उस युवर्ती-से उस सिंह के 

A RAE नाम का एक पुत्‌ आर सिंहवल्ली नामै की कन्या EXT सिहवाहु ने.वडे 

कर सिंहपुर बसा कर उसे अपनी राजधानी बनाया। उस का वटा विजय वड़ा: — 
x था; प्रजा के कहने से पिता ने उसे देशनिकाला दे दिया। सात सो साथियों . 
£ ' साथ नाव पर बैठा कर उन्हें छोड़ दिया गया । “दिशामूढ” होकर उनकी नाव , 
करा में शूर्पारक ves (आजकल के सोपारा ) पर जा लगी। वहा के लोगों ने 

: न का स्वागत किया; पर वे भी विजय के साथिया सं ऊव गये | उसी नाव पर 
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Tg मंडली फिर रवाना की गयी ओर लेंका पहुची | वहां तब यक्ष ' लॉग राज्य 
एते थे | विजय ने यक्ष राजकुमारी कुवेणी से विवाह किया, पर पीछे उसे त्याग, _ 
त्या | तब उसने मदुरा के पाण्ड्य सजा की कन्यह को ब्याह आर ताम्रपर्णा _ 
e 


' गरी वसा कर ग्रडतीस बरस धमे से_राज्य किया । उस के साथियों नेन्वहीं' 
NERIS उज्जयिनी आदि नगरियाँ वस्पर्यी | ये लोग सिंहपुर से आये थे, इस 

maur इस द्वीप का नाम भी सिंहल पड़ा, जो अब तक चला आता Š | 

इस कहानी में चाहे जितना अंश सच का हो, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि ^ 
mea आदि वस्तियों की अपेक्षा सिहल मं आया की० बहुत बड़ी uen 

। इची, क्‍योंकि पुराने qeq, चेर ओर चोल राष्ट्रों में जहां अब द्राविर्ड 
षाण बोली जाती हैं, वहाँ सिंहल की भाषा आये, है | इस प्रकार ४०० fo. 


। के र दूसरी जातियाँ पूरी तरह उसके प्रभाव में ग्रा गयीं थीं। = ` 
qui qu EET 
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e अध्याय २ 
८ घुद्ध, HAN आर उनकै समय का सांर्ता जावन 


०९१. वुद्ध से ठीक पहले का समाज थोर धर्म---वंद-संहिताए 

के वाद यज्ञां&4 उनके मन्त्रां का प्रयोग करने के लिए TER नाम ३ 

r -अन्थ वने | उनके जमाने को उत्तर वेदिक काल AA पिंछला वेदिक 

कहते हैं | गरायो का समाज ओर धरम तव पहले से अधिक परिपक्व हे 
था) उस समाज म भिन्न-भिन्न दर्जा का थोड़ा-थोड़ा भेद प्रकट होने Š 
.था | जो रथ मं बेंटने वाले क्षत्रिय सरदार थे, वे पहले ही साधारण P 
FFAA गन जात थे | उन्हा क नमूने पर ब्राह्मणों की भी (जो मह, हमे 
L वाले थे ) अब एक अलग सी श्रेणी दिखायी देने लगी | बाकी जो सा. 
विश? बचे, वे वेश्य श्र्थात्‌ जनसाधारण कहलाने लगे | बहत रे ति 
- लोग भी आयां के समाज में मिल गये थे; और वे शूद्र कहलाये। ध 
मति जो घुणा का भाव थौं वह शूद्रो के प्रति भी.( परन्तु कुछ दर्ज कम | : 
“रहा | व आया से भिन्न वणन्-यानी रंग--के थे | र | 


| 


वण शब्द आया का विभिन्न श्रेणियों के लिए भी बरता जाने SH 

। “किन्तु उस समय क वणां के वीच कोई बांध न Sur था | तीन je 
आदुक्:आसानी से एक से"दूसरे qui में, चले जाते थे | चार आश्रमों रत 
यी जीवन के चार विभागों का विचार पहले-पहल उत्तर वेदिक F fer 

ही परिपक्क हुआ। चौथा आरश्रम--सन्यास--केवल ब्राह्मणों smk 

के लिए था | यज्ञां के कर्मकाण्ड का ATEEN इस | 













| 








आरूयकों युग मं बहुत बढ़ गर्व 
11 आश्रम में, ज । अथवा वानप्रस्थो अर्थात्‌ जङ्गल में रहने वाले मरि 
4 में, Es _दाशनिक विचार के केन्द्र थे, उस कमेकाण्ड के वि 
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हर उठी | उन्हीं आशभ्रमों में रव उपनिषद्‌-ग्रन्थों की इचना हुई | उपनिषदां 
| सीधे शंग्दों में कहा कि “ये यज्ञ फूटी नाव की तरह ED | आदश को खोजने 
[ले लोग ग उनसे “ऊत कर बिचार, आर दाशनिक चिन्तन की तरफ end 
गे । किन्तु वे दार्शनिक विचार भी केवल विद्वानों की प्यास बुझा सृकत थे ॥ 
" न्साबोरण के लिए या तो यज्ञों का कर्मकाण्ड था; या जड"जन्तु-पूजा | S+ 
' लोगों का मन नहीं भरता था; लोग मानो किसी सरल मागं के लिए qar 
थ | समय की ज़रूरत से वेसा मार्ग दिखाने वाले कई महात्मा प्रकट हुए | 
jp ओर बुद्ध उन में से मुख्य थे | ° 
मरे $२. महावीर ओर बुद्ध क जोवन आर उपदेश--श्रावस्ती से ६० मील 
रोहिणी नदी के पच्छिम, कपिलवास्तु नगरी शाक्यों के संधराष्ट्‌ की राज- 
हती थी | रोहिणी के पूरव कोलिय “राजाओं” का देवदह नगर था | शुद्धोदन 
[क्य कुछ समय के लिए कपिलवास्तु के राजा ग्रथात्‌ राष्ट्रपति थे | उन्होंने 
क कोलिय राजा की दो कन्याओं, माया ओर प्रजावती, से व्याह किया था |: 
| T बरसों की प्रतीक्षा के वाद महामाया को पुत्र होने की आशा हुई | दोनों 
हने मायके खाना हुई | रास्ते में लुम्बिनी के सुन्दर वन में माया ने उस 
त्र को जन्म दिया जिसका नाम: आज संसार के आधे के करीव स्त्री-पुरुष 
1 'तिदिन जपते हे । सात दिन वाद उसे प्रजावती के हाथ सौंप, वह परलोकः 
दधार गयीं | लुम्बिनी को आजकल रुम्मिनद्वेई कहते हैं, और वह बस्ती जिले 
म मे सीमा पार नेपाल की तराई में है | 
1 | बालक सिद्धाथ'गोद्म की बचपन से ही चिन्ताशील प्रदृत्ति देख कर पिता ने 
५८ वर्ष की आयु में उसका विवाह कर दिया, पर तो भी उसकी प्रवृत्ति न बदली | 
वरीटी-छोटी घरनाए उसके दिल पर असर कर जातीं थीं। एक दिन रथ में सैर 
iiA समय उसने एक बूढ़े को कमर भुकाये देखा | इसकी यह दशा वे है १ 
कापे के करण | बुढ़ापा क्याँ चीज़ है ? क्या वह इसी आदमी को सताता हे या << . 
(श्र इत्यादि प्रश्‍न उसके जी में उठे । इसी तरह सिद्धाथ ने एक रोगी ओर 
बाँकि लाश को देखा | और अन्त में एक, शान्तू प्रसन्न-मुख सन्यासी को देख. क्र: 
सिके विचार एक निश्चत इरादे की ओर बढ़ने लगे) — 4 v. 
" | A 
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RAIA वरस का था | नदी-तट पर एक यगीचे में a 
“अपने पुत्र होने की ख़बर मिली | चारों तरफ उत्सव-गीत गाये जाने हान 
सिद्धार्थ के मन में कुछ और हो समा चुका था । उसी धुन को लेकर 
रांत अन्तिम बार अपनी स्त्री के पास गया । दिये S उजाले में उम 
, युवती को सोते “देखा | उसका एक हाथ बच्चे के सिर पर था | sper 

एक वार बच्चे को गोदी ले ले; पर ग्रन्दर की 'एक आवाज्ञ ने सावधान हिला 
<= को कड़ा करके वह उसी रात शहस्थ के सव ce को त्याग र स 
के लिए निकल पड़ा | इसी को गौतम का “महामिनिष्कमण? कहते हैं। मर 
गोतम झोल के लम्वे थे; उनकी ग्राँखे नीली, रङ्ग गोरा, कान ले | 
| हुए ओर हाथ 'लम्वे थे जिनकी अँगुलियाँ घुटनों तक पहुचती थीं | केशान 
¬~ चाले ओर छाती चोड़ी थी | तुष्य 
„मल्लं के देश को जल्द लांघ सिद्धाथ वैशाली पहुँचे और वहाँ से राई उ. 
उन दोनों erii š उन्होंने दो बड़े दार्शनिकों के पास उस समय की कद 
xd । ग्हस्थो के हिंसापूण कर्मकाण्ड से ऊब कर वे दशन की ग्रोरति 
था लि खोज रहे थे l तव उन्होंने एक आण) 
क उस आश्रम के पाच विद्यार्थियों को साथी वना, वे || ज्ञान 
$ जगला म उस सगय के नियम के अनुसार तपस्या करने गये। भर 
. पिरंजना नदी के किनारे : 














AS छुः वरस तक घोर तप करते-करते उन. का न रे 
ISAR वाकी रह गया। , ` : OA. 
pd कि एक वार कुछ नाचने वाली खिया गाती S o ç 

mM x | उनके गीत की ध्वनि गौतम के कान में पड़ी कि न 
और 14२ अपनी वरेणा के तार को ढीला न करो, नहीं तो वह aw Rñ 





"उस गीत AVE = ८ A Š 
से गौतम को वड़ी शिक्षा मिली । उन्होंने देखा, वे अपने s 
'तव ₹ वे अपनी देह की सुधि लेने §। 


तमक , साथ छोड़ कर, बनारस चले 3 | 
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T देहाती स्त्रियों से भिक्षा 
ने पाकर धीरे-धीरे स्वास्थ्य 
ऐकर न करने लगे SAT 


म SW की एक युत्रती से वहाँ 


जी म की बड़ी श्रद्धा से पायस 
धान erra | 

याग D स्वस्थ होने के बाद, एक 
| É | न गोतम एक पीपल के पेड़ के 
कान &ेचे बेठे विचार करते थे | पर 
| कशान लगाते ही “मार” (यानी 
TA की अपनी वासनाएँ ) 
d: उन पर हमला किया | 
ल्द ही गोतम ने मार को 
ओर ति लिया; अर्थात्‌ उन के 
मली, F के सव विच्षेप शान्त हो 
ग्रोर ध्ये | तव उन्हे बह qn» 
| ग/ज्ञान ) हुआ, जिसके लिए 
गये | भटकते फिरते थे। उसी 
से गौतम. “बुद्ध? हुए 
वह पीपल भी बोधि-इच्च 
| गोतम की बोधि या 
क्या थी ? वह केवल यह 
WA कि. सरल सच्चा जीवन्‌, 
rf ^ स का सार हे; वह सब i, 
जीधात्राथाँ और qui से बढ़ कर 
















w. en ee 9 s 
LT 0 h 
at v . 


| 
| 
| 
| 
| 





०० युद्ध-वृग का भारतीय जीवन . ६७: 


भगवान सुत युग की um सूति, . 5९३: d. 


[ मथुरा म्यूजियम; we पु० विश] -- 


A 






¢ r` 
ह r 


S= _ -. इतिहास-प्रवेश 


— — semean a ....... 


गौतम अपने वोध से स्वयं सन्तुष्ट हो कर बैठने. वाले न W| ९... 
“९ उठना, उद्यम करना ) और “श्रप्रमाद? ( कभी ढील न करना ) उने N" 
r: 


` 


शर उनकी शिक्षा का मूल-मन्द था । बनारस पहुँच कर ( जहां wn. 


सारनाथ €) व अपने पुराने साथियों से मिले और उन्हें समझाया | ध्र | 
सीको दो rdi ( सीमाओं ) का सेवन न करना चाहिए 3 Ji à 
कोन से हैं एक तो काम और विषय-सुख में' फँसना जो अत्यन्त हीन, D 
ओर ्रनाय है; और _ दूसरा शरीर को व्यर्थं कष्ट देना जो ग्रनाय और E. : 

है | इन दोनों ग्रन्ता को त्याग कर तथागत ( टीक समक वाले, बुद. 
मध्यमा पिण्या T ( मध्य माग के ` कडा S ` x ~ e बत् 

E - मध्यम माग ) को पकड़ा हे, जो आँख खोलने वाली पर 
। शान देने वाली पै |? यह मध्यग मार्ग ही वौद्ध धर्म का निचोड़ है। £ 
= बुद्ध का यह पहला उपदेश “धमंचक्र-प्रवत्तन?? कहलाता हे | जित Ë : 
SIT लोग चक्रवर्ती बनने के लिए अपने रथ का चक्र चलाते थे, वैसे हीर - 
„धमं का चक्र riii । चामास म सन्यासी यात्रा नहीं करते, इसलिए saa 
a वहीं रहे | धीरे उनके चेला मं साठ भिक्खु रौर बहुत से WES 
ST अनुयायी ) हो गये | बुद्ध ने उन भिक्खुश्रों को एक “संघ” ४ : 
प्रजातन्त्र के«रूप में संगठित कर छि Ee ` "तो 
हुकूमत न थी, संघ ही भव कर दिया । बौद्ध धर्म में किसी एक SIS az: 
, 49 सघ ही शव कुछ था। तव बुद्ध ने कहा--' (भिक्‍्खुओ, ves 
जाओ, जनता के हित वे Š ë क्खुश्रा, MT बु 

१ क लिए घूमो | कोई भी दो भिक्खु 1 
ad स्वयं बुद्ध मी १0 0 “९ र भिक्खु एकतरफ न बागडे २ 
त अमण को निकले | सवसे पहले'वे गया की तरफ गये = 
तीन काश्यप माई रहते ये जो बढे निदान कर गया की तरफ गये [ = 
विद्यार्थी पढ़ते थे | बुद्ध का उपदेश ती केम-काणडी थे.और जिनके पास še मे 
में बहा दी, और उनके साथ S Rs abge: i 
Fer C बड़ा प्रभाव qt ST दिय | इस बात का मगध की जनता "Ë à 
f शीव पडा | वे भी बुद्ध के उपासक हो गये $ ए 
शारिपुत्र और मोग्गलान (मौद्गलायन) नाम के 2. हो गये। राजगह | ए 
चेले बने | बौद्ध संघ में बे उनके > ) नाम के दो धडे विद्वान्‌ ems बस्तं 
ठर का यरा श्रव कर्पिलवास्तु १ भावकः अथात्‌ प्रमुख शिष्य करतो 
de r Sd ° तक पहुच और i 
निमृत्त्रण स्वीकार करना SOSA पहुच गया' और उन्हें वह 

९, enl पड़ा | वे भिक्‍्खुओं के वाथ । भिन्चापात्र ५ ern ll 
ME iE थं X हाथ म उस 

न i ? 
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J : 
MK घरों के सामने भिक्षा के .लिए. मोन खडे हुए, जिनके वे राजा होते ! 
s द्रोदन शाक्य उन्हे भिक्खुग्रों सहित अपने महल में ले गये, जहाँ सब स्त्री” 
Md ने उनका उपदेश सुन! | किन्तु यत माता ( गौतम कै पत्नी 9 
Lr T श्रोताओं म न थी। बुद्धदेव सारिपुत्रै ग्रे मोग्गलान के साथ स्वयं 
a पके मकान पर गये | वह उन्हें देख कर एकाएक गिर पड़ी और पेर पकड़» 
E !( रोने लगी । जल्द ही उसने अपने को सँभाला और g€ का उपदेश 
; Ed | सात दिन बाद जव फिर बुद्ध शुद्धोदन के घर आये, तो उसने राहुल 
दली | वतलाया- थि तुम्हारे पिता हैं, इनसे अपनी पितृ-दाय (वपौती ) मांगो P 
७ भार राहुल ने बुद्ध के TA जाकर कह्ा--भिक्खु, मुझे मेरा पेतृ-दाय दो P 


| =~ ~ ~ ` Q a 
४ द्वने सारिपुत्र से कहा--राहुल को प्रवज्या' ( सन्यास ) दौन करो P “तब 


जिस! s 
वह कुमार मिक्खु हो गया | 
से हीइ a 


E | कपिलवास्तु का पंचायती राजा इस बार भद्रक शाक्य था। बुद्ध के 


से उ पने ~ ~ ` w ~ 
ने की आज्ञा माँगने लगा | माँ ने SEED ET यदि राजा भद्रक घर छोड़ 


११ z c ^ ~ s 
1 d तू भी भिक्खु हो जा |? अनुरुद्ध के कहने से भद्रक भी तैयार हो गया | 
आनन्द आदि कई ग्रोर शाक्य मी साथ हो गये और, मल्ल राष्ट्र की तरफ, 


IE 
l TIT बुद्ध ठहरे हुए थे, चले | कुछ दूर जाकर उन्होंने अपने गहने आर कीमती _ 


( ET उतार दिये और gq में लपेट कर अपने नौकर उपालि नाई को देते 
m f कहा--जाओ्रो, तुम्हारी जीविका के लिए यह काफ़ी होगा ।? पर उपालि फे 
LA में कुछ और था | á ह भी उनके साथ-साथ गया । वाद में ये लोग बडे 
। ४ हुए | आनन्द तो बुद्ध का दिन-रात का साथी, उनका “उपस्थापक” 
र बाइवेट सेक्रेटरी ) बन गया | उपालि बुद्ध के पीछे, संघ का प्रमुख गया गया । 
R के एक बरस के इस भ्रमण के बाद बुद्ध राजण लौठ आये । वहो उन 
s स्ती का करोड़पति सेठ सुदत्त अनाथपिण्डक निमन्त्रण देने आया | सुदत्त 
1 बौद्ध संध को दान करने के लिए श्रावस्ती के राजकुमार जेत से एक वगीचा* 
T चाहा । जेत ने कृह--“जितने सोने फे सिक्के उस बाग"मं बिछ जाय; 
1 उसकी कीमत Š p सुदत्त ने कहा--'मैंने ara ले लिया p जेत ने कहा--सिने. 
? eoo है 6 
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पिस चले जाने पर अनुरुद्ध शाक्य अपनी माँ के पास गया ग्रौर भिक्खु « 
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E 


७० : ` इतिहास-प्रवेश 


कळ .. sa 


नहीं वेचा ।? तब यह विबाद अदालत में गया । अदालत ने सुदत्त दे: ; 
~ ~ hal कन ~ ka ~ = c I 1 
"फसला दया, क्याके जत न ्राधिक स आधिक मूल्य कहा था औडल 
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| कर ` हु f देने ७ ५ 
ie x. भी ने को तैयार था | ^ a 
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| : f 
दत्त के x प्रायः तीन वरस पोळे शुद्धोदन शाक्य स्वर्ग सिंधारे'। तंव प्रजावती और 
T श्रोडलमाता देवी से Grassi बनने का संकल्प किया । अनेक शाक्य f 
साथ वे बुद्ध के पाल वेशाली पहुँची । कुछ देर तक वुद्ध दिचकिचाये.. 
jm कि उस समय तक स्त्रियँ के लिए सन्यास-माग खुला न थां। अन्त में 
Š [नन्द के कहने से इङ चे (त्रयां कं लिए वह माग खोल दिया । भिवखुनी- 


















१७६ प्र की अलग स्थापना हुई । उस संघ ने भी वड़ा काम किया | बृद्ध भिक्खु. ' 


ev 


4 9... . 


| : था में । R- 
४५ वरस तक ठेठ हिन्दुस्तान क सव जनपदा म बुद्ध वराबर घूमते 
| उनके अन्तिम समय में उनके पुराने साथी प्रायः. उठ गये थे | अपने 


<... 


2202० 5:2० ९१०८२ ३५५ 
-) — 2 — 


UE त में था । वैशाली जा कर वे शहर के बाहर ठहरे | ग्रम्वपाली गणिका को 
: 2 ववर मिली कि बुद्धदेव उसकी आम की. बगिया में पधारे हे | उसने उनके 
x |स जा कर मिक्खु-संघ को भोजन कराने की प्राथना की, जो बुद्ध ने चुप 
Ha ह कर स्वीकार की | लिच्छवि लोग सुन्दर रथां पर सवार हो ज़ब बुद्ध क 
3 fiis को चले तो उन्होंने देखा कि अम्बपाली उनके पढियो से पहिया टकराते 
४ t [ए अपना रथ हाँकती लोट रही है । लिच्छवियों ने पूछा-यह VIRA 
) j | कि तू लिच्छुवियों S? बरावर अपना स्थ हाँक रही हे ! अम्बपाली ने उत्तर, 


` देया--आय पुत्रों मैंने भगवान को मिक्खु-संघ के साथ*कल के भोजन के 


TZ भोजन हमें कराने दे | उत्तर मिला--आयपुत्रो, आप) मुके 
शाली का समूचा राज्य E तब भी Š यह जेवनार नहीं दूँगी । निराश होकर 
[लिच्छविया ने कहा--अम्बका ने हमें हरा दिया । वे उसकी बगिया की ओर 
E f | बुद्ध ने उन्हे आते देखा और भिक्‍्खुझों से कहा--“जिल्न मिवखुञ्ज ने 
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^. बुद्ध-युग का भारतीय जीवन , ' ७९: 


| ( स्थविर ) कदलाते थे | उसी प्रकार इद्धा भिक्खुनियाँ थेरी कहलाती थीं। | 
५ | तं की वाणियाँ थेरगाथा नाम की पुस्तक में है, वेसे ही थेरियों की थेरी- ` 


[मण के ४५ वें वरस उन्हें विरूढक की करतूत से कपिलवास्तु' के खेहर , 
खने पड़े; ओर वे राजगह पहुचे तो ग्रजातशत्रु वैशाली को ढहा देने की _ 


न्योता जो दिया है। उन्होंने कहा--अ्रम्बपुली, हमसे एक लाख मुद्रा ^ 


बतिंश देवताओं को नहीं देखा है, वे लिच्छवियों की इस” परिषद्‌ को देखें' 


e 


^ 
` 


T^ 
f, A 
VA = 
pv 





5२९ d स्नान कर बुद्ध एक शालःचन सें कट km 
शाल के पेड़ अपने ` जश म॑ आसन बिछुवा कर लेट ` is 


७२. ' . , RRAN 


— se = anm otona c ८७०... 


झर इस से देवताओं की परिषद का अनुमान करें | उपदेश सुन 3 
'लच्छवियों ने बुद्ध से दूसरे दिन का भोजन करने की प्रार्थना की। कृ, 
बियो) मेने कल के दिन अम्बपाली गणिका का न्योता मान झिया HT 
उन्होंने निरीश होकर अपने हाथ? पटके और कहा- EE अम्बका न्ति 
दिया ! दूसरे दिन उपदेश सुनने और भोजन कराने के बाद रम । : 
कहा--भगवन्‌ में यह आराम ( वगीचा) Argani के संघ के लिए, Far x 
मुखिया s< हैं, देती Ë P वह दान स्वीकार किया गया ein पृ 
थेरी हो गयी; उसके गीत भी थेरीगाथा में € | P: 
s वंशाली से बुद्ध एक गांव गये | वहाँ उनके बड़ा दर्द उठा और मृत्यु शि भ 
गयी दो। आनन्द ने कहा--भगवन्‌, जब तक आप भिक्खु-संपर १ 
ठीक राह पर नहीं डाल देते, आशा Š तव तक देह न त्यागेंगे | उत्तर मित्र = 


s आपन्द [ T ES ` 
| ET hs मुझसे क्या आशा करता हे मैंने धर्म का q | 
_ उपदेश कर दिया | तथागत (बुद्ध ) के धर्म में कोई गाँठ या पहेली तो गदग 


= | `. अब तुम अपनी ही "oe कक = 
र ज्यात म चलो, अपनी ही शरण जाग्रो' sd 
i5 बी E रण जाग्रो' ` 'पणता 
ज्योति में, धर्म को शरण में चलो |» 3 E 


बुद्ध पावा पहुंचे । वहाँ इद ` 
क़ मैं d का मांस भी परस RES 
š असुक चीज़ खाता ह sr मुक मय 
चुद की आदत न थी। उस मोजन से Q 28 अमुक नही खाग 


€T TAT अन्तिम 2 
TUN तळ वढी पीड़ा रद्दी । पावा खरे वे sif 


APEX से कहा--“चुन्द के मन में ai 


चुन्द से कहना, मेरे निर्वाण हो गया । आयुर्ण क 
गोर is उसका भोजन और सुंजाता का भोजन ही 
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२० खुद्ध-युग का भारतीय जीवन , ` ७३ 
रे > 


न बुक्का दूर करते रहे । इसी ब्रीच सुभद्र नाम. का पण्डित वार से उनसे 
| "i पूछने आया | आनन्द ने उसे रोक दिया, पर पता लगने पर बुद्ध ने 
Fw बुला कर उसे उपदेरा दिया । तब उन्होंने कहा--“मिक्खुओो, -मैं तुम्हें 
रका नान्तम बार CEST हू | संसार की सब सत्ताओं की अपनी-अपनी आयु 
[FR | श्रप्रमाद से काभ करत जाओ । यही तथागत की अन्तिभ वाणी है।» 
गए, निसा कहते हुए, अस्सी वरस की आयु में उन्होंने आँखें मूद लीं ( ५४५ 
पार्ली७ To ) | यही उनका “महापरिनिवांण” ( बुझना ) कहलाता है le 
| कुशिनगर के सल्लो ने उनका दाह-कर्म करके उनके “धातुओं? ( फूलों ) 
रत्यु गि भालांधनुषो से घेर आठ दिन तक नाच-गान किया | निस्स्ण॒ का समाचार 
GAR कर चारों तरफ के राष्ट्रों के दूत आ जुटे । उन फूलों के आठ भाग करके 
र मिता अपने-अपने राष्ट्र मं ले गये, जहाँ उन पर बड़े-बड़े स्तूप वनवाये 
STET | स्तूप उस इमारत को कहते € जो किसी पवित्र अवशेष के ऊपर 
तो गदगार के रूप में बनायी जाय । उसके अन्दर नींव में अवशेष रक्खा _ 
धता था | यह वॉदिक रीति थी | 
निवाण के बाद ५०० बड़े भिक्खु राजग्ह में इकछे हुए, और उन्होंने 
हाँ SK के बचनों को मिल कर गाया | वह बोद्धों की पहली “संगीति? थी । सौ 
[ दिस वाद दूसरी संगीति वेशाली में हुईं, ओर फिर तीसरी राजा ग्रशोक के 
खातर सय पटना में | इन संगीतियों में बौद्धां काः धार्मिक साहित्य तैयार हुआ | 
w^ म॑ उसके दो अंश थे--धम्म और विनय | धम्म में बुद्ध के उपदेश 
र बीतिचीत रूप में थे; विनय में मिक्खुग्रो p आचरण के नियम । अशोक के 
तकी भिय तक “त्रिपिटक” अर्थात्‌ तीन पेटियाँ बन गयीं 4 विनय का विनय- 
कही टिक वना; धम्म का संग्रह सुत्त ( सूक्त ) पिटक,मं हो गया | सुत्त-पिटक में 
Ta की सूक्तियाँ W | और अभिधम्म-पिटक नाम से एक तीसरा पिटक बन*गया 
मम E. वौद्धो के दार्शनिक सिद्धान्त ह | जिस प्रकार आजकल हिन्दी की खड़ी 
सिवाय बोलचाल की कई बोलिया हं, बसे ही तव संस्कृत के सिवाय, 
॥ dm की कई बोलियाँ थीं जो प्राकृत, कैहल्ञाती थीं । त्रिपिटक प्ले महल 
नाम को प्राकृत में लिखा गया था । | 
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े जीविका पशुपालन और कृषि थीं, अब शिल्प और यापार naa 
_ * UL शताब्दी से आधुनिक — | 
आये हें ८ जेन लोग इस पावापुरी रो राजगृह के पास | 


r 


७४ - 1 एतिहांस-प्रवेश 


७० ह 


भगवान्‌ महावीर” बुद्धदेव के समकालीन थे ! वे वैशाली हे. 


कुण्डग्राम स दृजिगण के ज्ञात्रिक नाम के एक कुल में “राजा? सिद्धार्थ d 
पेदा हुए थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था, छर उनका अपना -. . 
वधमान । सिद्धाथ ओर त्रिशला तीधङ्कर पारव नाम के एक Tim. 
अनुयायी थे, जो त्रीयः दो शताब्दी पहले वनारस Ho mu थे। वर्षमा y £ 
उन्हीं की शिक्षा पर चले। वडे होने पर यशोदा म देवी से झड़. 


विवाह हुआ, जिससे एक लड़की हुई | माता-पिता के भरने पर तीस वर माथ 
आयु म॑ वडे भाई से आज्ञा ले उन्होंने घर छोड़ा | ICE वरस के WI 
तप के वाद gA “फेवल्य» (ज्ञान ) पाया । तथ से वे हत्‌ ( पूर : 


. जिन्‌ ( विजेता 4, निग्रन्थ ( श्रन्धनहीन ) और महावीर कहलाने नाः 


उनके ्रनुयायियों को अव दम जेन कहते हैं | राता 
"nc निरग्रन्श e n x 
न्थ INJA अथवा महावीर अहत्‌ eq दान क बाद ।नवाण-कातप्र ए 


. लगातार मिथिला, कोशल आदि में भ्रमण करते रहे | बुद्ध-निर्वाण कप रू 





वरस पहले मल्ला का पावापुरी में उनका निर्वाण हुआ» | बुद्ध t 
शिक्षा म मुख्य भेद यह है कि बुद्ध जहाँ मध्यम मार्ग का उपदेश देते d FIT 
RAR तप'्रार कृच्छ तप को जीवन-सुधार का एक मुख्य उपाय Ul 
महावीर का ,अहिंसावाद भी अन्तिम सीमा तक पहुँचा था, बुद्ध उस वारे m 2 
मध्यम-मार्गी थे | दोनों qz ग्रोर इश्वर को न मानते थे। मगध आदि देख य 
मदारीर को शिक्षा जल्द फेल गयीं, कलिंग उनके जीते जी उनका श्रगु 

T म उनके निवाण क्रें एक शताब्दी र बाद ही उनके "धृतने 

° । अना का पवित्र साहित्य भी काफी बड़ा हे, ओर वह ग्रोर 
जा कोशल को पुरानी प्राकृत, अर्धमागधी में है । 

४२. बुद्ध-युग का आर्थिक जी 
वासया के जीवन में बड़ा परिवर्तन 









वन-वेदिक काल से अब तक भी 
हो गया था | उस काल में आर्यों बी; 
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ligai कृषि में भी उन्नति हो चुकी थी। ue आराम और उद्यान 
SIN? बगीचे ) प्राय गी में लग चुके थे | कपास के पोषे का ज्ञान मी ग्रार्या 
अपना >. इसी युग में हुआ । उससे पहले संसार की ग्रधिकांश जातियाँ कपास की 
SS न जानती di p उसकी खेती rat सव देशों ने पहले-पहल. भारतवष 
TR ही सीखी । थूनान के लोग जब यहाँ पहले-पहल आये, तो कपास देख कर्‌ 
1 स घडे चक्रित हुए, ओर उसे ऊने का पौधा कहने लगे । शिल्प की उन्नति के 


स वधाथ, हर वस्ती में शिल्प से जीविका चलाने वाले शिल्पियों के ग्रलग-ग्रलग 
Aiza बन गये, जिन्हें श्रेणियाँ कहते थे एक मगर के सव वढइ्यों की मिल 
C (Tg एक ' “श्रेणि होती श्री । इसी तरह लोहारों, कुम्हारो, -पालियों, WT. 
नि Car ग्यादि की अलग-अलग श्रेणियां थो | श्रेणि का ऐक मुखिया जुना 
जाता था जिसे प्रमुख या EF ( ज्येष्ठक ) कहते थे | काशी जेसी बड़ी नगरियों 
-काल पं एक-एक शिल्प के गली-मुहल्ले ही अलग हो गये थे; जेसे दन्तकार्‌:वीथी, 
T इत खाली हाथी-दात का काम करने वाले ही रहते थं | x 
ग्रौ२ शिल्प के साथ-साथ स्थल और जल का व्यापार भी खूब चलने लगा । 
त ब्यापारी लोग साथों यानी काफिलों में चलते थे | नगरौं में व्यापारियों के भी 
Wiz. बन गये थे जिन्हें निगम कहते थे। निगम का मुखिया भो चुना जाता 
वार y और सेट्टो ( श्रेष्ठी ) कहलाता था। काशी, चम्पा, मरुकच्छ, झपारक आदि 
व्यापारी अपने जहाज लेकर सुवण भूमि, ताम्रपर्णी ओर वावरु ( बाबुल ) 
नुया [क जाते थे । , सात-सात सौ झादमी जिनमें लम्बी यात्रा कर “सक, 
के ह बड़े जहाज वनने लगे थे | जहाँ पहले गाँव ही गाव थे, वहा अब शिल्प 
वह और व्यापार बढ़ने के कारण बहुत सी नगरियाँ स्थापित हो गयीं थीं | 
| ७४. राज-काज की संस्थाएँ- -आम मी जहाँ पहले एक तरह के जत्ये थे 
¢ हाँ अत्र चे कृषकों के संघ हो गये | जनों के राज्य जनपदों के राज्य बैन गये 
; सो हम वतला चुके Èl वैदिक काल में राष्ट्र के झामूहिक जीवन में सव से 
ओटी इकाइयाँ ग्राम GP] अब श्रेणि और निगम. भी उसी नमूने की इकाइ 


SSeS Xe पु आकर > Ç साहित्य 7 | 
* मोहनजो दड़ो में qure का कपडा पाया गया हं । किन्तु h मे. . 
वेदिक काल से पहले कपास का कहीं पता नहीं मिलता । _ 






-^ 
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त गये | श्रेणियाँ न देवल अपना आर्थिक प्रबन्ध खुद करती थीं, पर्यु 
'नियम-कानून वनाना, अपने सदस्यों को नियम पर चलाना और अपने जा | 
का फिसला करना--सब उन्हीं के हाथ में था | यही हालत निगमों की भी b 
-नगरियों का प्रवन्ध भी मुख्यतया निगमो के ही हाथ में था | इसलिए -M 
7 भा भी पहले-प्हल निगम ही कहलाने लगी | E i 
राज-समा में भी श्रेणियों और निगमों का वड़ा प्रभाव था | रामायण: S 
भारत की ख्यात तो पुरानी हैं, पर अब जो रामायण हमें मिलती है उसका. - 
हिस्सा ग्रोर वेसे ही श 
का बहुत सा अंश भी Wn i 
Mes qo qo का लिखाई ६ 
Š | रामायण में जहाँ We. š 
को युवराज बनाने के गयो 
राजा दशरथ की सभा का मिल 
खींचा गया हे, उसमें भोगनी : 
के मुखियों ओर निगमा गातिः 
श्रेष्ठियों को ऊँचा स्थान RS: 
है। इसी तरह महाभारीर = 





F r. = “ 


E. : गन्धर्वो से हारने पर दुक ही 


iter bula खुदाई. में पायी गयी कहता ST W: कि में Afh j 1 
di Í सहजाति-निगर्म को केसे मु ह दिखाऊगा। १ चि 8 

° पु० fio J जमाने की समिति T ण 
| रही थी, पर इस युग के ने | 
ग्रामों, श्रेणियों आदि के पर 


छोटे A ` 
eus INSI की अपनी परिषदे 


f> — wR ss 





wv 
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[मा हो कर ठहराव करते ओर राजा को सलाह देते छे। कई संघ-राष्ट में 
` [जान होता था श्र परिपद ही सब कुछ करती थीं | परिषदं में प्रस्ताव रखने; 
" [पण दन, सम्मात लन आदि के वाकायदा नियम थे | शाक्यों की परिषद्‌ 
मस भवन H जुटती थी उसे सन्थागार कहते थे | 
` । रस मकार श्राथक और राजनीतिक जीवन में उन्नति हो' जाने के कारणः 
॥नूना का भ जरूरत पड़ी और कानून इसी युग में इकट्े किये गये | कानून 
। दो पहलू थेव ओर व्यवहार | धार्मिक सामाजिक जीवन कां कानून “धमे? 
RTRT था, ओर दीवानी और फौजदारी कानून “व्यवहार? | मुकद्दमा का फैसला: 
रन वाल न्यायाधीश 'वोहारिकः ( “व्यावहारिक” ) कहलाले-थे | श्रेणियों के. 
रस्पर झगड़ां क फूसले करने को एक खास वोहारिक होता DI š 
ai $५. सामाजिक जीवन--वरा और आश्रम का विचार पहले-पहल किस. 
भ में प्रकट हुआ था, यह बतलाया जी चुका हे | पर वणं जाति न थे।. 
IT के समाज की निचली सतह में ग्रव कुछ अनाय शूद्र जात्या भी. 
मिल हो गयीं थीं। वे जातियाँ--निषाद, चण्डाल, पुक्कस आदि--नीची. 
१ शनी जाती थीं | महाजनपदों के जमाने में क्षत्रिय लोग भी अपने को एक 
ज्ञातिः कहने लगे थे और सव से ऊँचा मानते थे | मगध के पहले साम्राज्य के. 


Í 
Loud समय मं ब्राह्मण भी कहीं-कहीं अपने को “जाति? कहने लगे.थे | त्रिय. 


महार. 


खा! 


d ही आय जाति के थे | बाकी सब प्रजा में कई काम और कई शिल्प ऊँचे 
नीचे गिने जाते | किन्तु जातु-पाँत का भेद तब तक न था | ऊँचे 


R 


f 
लोगों में मिल कर खाना-पीना ब्याह-शादी सब कुछ जारी था। कुछ: 


m पिछुले समय में ग्रपने को जाति जरूर कहने लगे, पर व साधारण प्रजा से 
कर्षपने को अलग न कर पाये थे। चत्रियाँ में कुलीनता का विचार सबसे अधिक 
$8, पर जरूरत पड़ने पर T मी सत्र धन्धे करते ओर सब से ब्याह-शादी 


EL 


q. R दास थोडे थे और उनके साथ अच्छा बर्चाव होता था ।०व घरेलू Star 


^" 


| | थे, खेती आदि का काम उनसे न लिया जाताथा। -. 
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र प्राह्मण कल्पित जातिया थीं; क्‍योंकि वास्तव में: सब क्षत्रिय और ब्राह्मण | 


थे। ये सब बातें पालि की पुस्तकों से मालूम हुई है | तब दास-प्रथा मी? 





jis 
ls. 
i 


` छठाश्कल्प | ज्यातेब म गणित सम्मिलित था । कल्प के तीन हिस्से हैं- 
` ओत, जिसमें यज्ञों की विधि कही गयी है; दसरा ग्रह्म, जिसमं घरेलू संस्कार 


r ७ 
ह 
r 


em - ९ इतिहास्रवेश 


_ $8. बुद्ध-युग काः साहित्य--पालि त्रिपिटक का परिचय ऊपर दियाथाक 
& । सातवीं-छुठी शताब्दी ई० qo में भारत में बहुत सी मनोरञ्जक ses जो 
प्रसिद्ध थीं-। उन सब को बुद्ध के 'पूव-जन्म की कहानियों की शाकल दे बाईस 
'उनका नाम जातक” रस कर उन्हें सुत्तपटिक क एक हिस्से मं शामिल: | ' 
राया हे | ५५० क करीब वे कहानियाँ संसार भर में सबसे पुरानी और gaal 
रुचिकर हें | | ` 
बाद साहित्य क साथ-साथ वंदिक साहित्य का अन्तिम अंश भाग है 
'रहा था | उसम ब्राह्मणा-उपानिषदां के वाद वेदाङ्ग वने । वेदाङ्ग ZU 
उनम से एक ZARY था | दूसरा निरुक्त, जिसमें: यह देखा जाता ५ 
शब्दां का विकास और परिवतन केसे हुआ । तीसरा शिक्षा, ग्रर्थात्‌ बेष्ट 
या श्रच्तरां क उच्चारण को शिक्षा । चौथा छुन्द | पाँचवाँ था ज्योति गौर 










वधान है; र तासरा धम अथात्‌ धार्मिक-सामाजिक रीतियाँ और कातूरी ल 
इस प्रकार आया क व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक qum 
ओर संस्कारों के सव नियम कल्प मं हें। Jagi का समय द बामे! 
odas + तक €। व्याकरण, gen, ज्योतिष आदि विषय पह 
SW म पदा हुए, पर पीछे ये स्वतन्त्र, विज्ञान बन गये | 

TPE स सूत्रा में हें। किसी वात को कहने के लिए जो छोटे di 


-वाक्य 
uid गाया जा सके, उसे सूत्र कहते हैं। ब्राह्मणा, उपनिषदों की. 
ङ्ग भी ग्राश्रमो में तैयार हुए थे । 


पीके जब वेदों से == 
यी घ फुटकर fum 


इलाके म पड़ता ई० ° 5 1 
a ` 
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दियोधाकरण के एक बहुत वडे विद्वान्‌ हुए जिनका नाम्न पाणिनि था | पाणिनि 
Rp जाड का वयाकरण शायद आज तक दुनिया में पेदा नहीं हुआ। पाणिनि ने 
< करस्कृत का एक AST पूण व्याकरण सूत्रों मं लिखा जिसका नाम अष्टाध्यायी 
मित्र? | पाटलिपुत्र क राजा ने पाणिनि को "TED बुला कर उनका वड़ा आदर 
Tesha d š 
| रामायण का मुख्य अंश और महाभारत का कुछ अंश भी इसी युग 
rop € | भगवदगीता बुद्ध के वाद लिखी गयी । वह महाभारत में और पीछे 
ग लायी गयी | उसका लेखक जो उपदेश देना चाहता था उसने बड़े अच्छे 
ता शग से उसे कृष्ण के मु हु से युद्ध-क्षेत्र मं कहलवा fremd पाणिनि की 
त्‌ जेष्टाध्यायी से पता लगता हे कि उससे पहले नाटक-कला शुरू हो pell 
Rr उस पर भी सूत्र लिखे गये थे | सूद जैसे विषय पर भी सुत्र वन गये थे | 
p EU प्रकार धमां का विचार धम-यूज्रां में हुआ उसी प्रकार व्यवहायों का . 
ig IX अथशास्त्रों में किया गया । जातकों की कहानियों से पहले कई AA- a 
कानूताखर मी तयार हो चुके थे । उपनिषदों और कपिल के सम्प्रदाय में दार्शनिक 
[^ पहले-पहल शुरू हुआ था | 
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| चाथा प्रकरण = 

2 नन्द-सोय्य साजाज्य E 

( ३६६--२११ Eo qo ) कर 

| के | 
अध्याय | 

= | Š र E - | ET: 

i सन्द्‌ साम्राज्य ओर अलङ्सान्दर को चढ़ाई f 
2 . (३६६-५३२५ ई० qo) j 


९१. नन्द्‌ वंश- शिशुनाक वंश के राजा महानन्दी के दो बेटों (१. । 
३६६ Xo To ) का अभिभावक महापद्य नन्द था। उन दोनों को मार | 
खुद मगध की गद्दी पर बेंठ गया । उसके वंश में केवल दो पीढ़ी राज 
महापझ एक EQ ओर चतुर शासक था | मगध के साम्राज्य की शकि, 
पहले से अधिक बढ़ा दी.| उस साम्राज्य के अधीन जितने छोटे-छोटे इ. भार 
के राजा थे, उन सब की सफाई कर के उसने सव जनपदों को सीप 7 
शासन मं ले लिया | इसी कारण उसे 'सर्वक्षत्रान्तकः अर्थात्‌ सव चरि 
s ये । वह उग्रसेन भी कहलाता था | महाएझ? और “उग्रसेत* को 
द e zd aed abe: कि उसके कोष म॑ प थे | 
था |" उसके बेटों में धन नन्द pd र 

मुख्य EAT उसके समय में Ghi हार 


राजा अलक्सान्द्र ( सिकन्दर ) ने हमला किया, जिसके दृर्च होव 
पजाब पर ew 
dc ब पा हमला किया, 3 


"०९२. अल्लक्सान्द्र की चढ़ा ji 
ई-न्यूनानी लोग मी आर्य थे, औं 
5 T शताब्दी ई० qo से दे सम्य होने लगे थे | प्राचीन | 
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यवन कहते थ। STERN म बहुत से छोट-छोट राष्ट्र थे |. उनमें से अधिकांश 
संघ-राष्ट थे | छुट शताब्दी So Wo से उन्होंने वड़ी उन्नति की | उनके उत्तरः 
।तरफृ मकदूनिया का पहाड़ी देश था | उसे वे ववर अर्थात्‌ जङ्गली कहते थे h 
किन्तु चोथी शताब्दी Xe Ve के मध्य में उसी मकदूनिया के राजा फिलिप ने 
| सभ्य यूनान के सब छो2-छोटे राष्ट्रों को, जो आपस में लड़ा करते थे, 
कर कुचल दवा | Š 
फिलिप का वेडा. अलक्सान्दर वचपन से दुनिया जीतने के सपने देखा 
करता था । उसके सामने कोन सी दुनिया थी ! यूनान के उत्तर और पच्छिमः 
। के आधुनिक युरोप के देश तो तब निरे जंगली थे | यूनानियों का उन से बहुत 
[ST सम्पक था । उन्‌, जंगलियों को वे “उत्तरी हवा के लए» कहा करते थे | 
किन्तु पूरव तरफ इरान का विशाल साम्राज्य था । उसके पूरव हिन्द कह नामः 
— भी अलवसान्दर ने सुन रखा था, पर उसे वह एक छोटा 
सा देश समभःता था । उसके आगे चीन का पता उसे. 
न था | 3 
राज पाते ही अलक्सान्दर- दिग्विजय को निकला b 
विशाल पारसी साम्राज्य अन्दर से बोदा हो चुका था | 
शकि, अलक्सान्दद उसे उसने दो-चारं ठोकरों में ट्री गिरा दिया, और चार 
छोटे छ T म॑ पाये जाने रस ( ३३०-३२६ Eo vo ) में समूचा «जीत लिया | 
j ले सिक्को पर का : c 
चित्र[ दुगौप्रसाद- इरान का सम्राट, दारियवहु QT) याख्त्री की ओर भाग _ 
qf संग्रह से] , निकला । आमू और .सीर नदी के बीच के दोश्राव 
। को, जिसमें अब बुखरि-समरंकन्द की? बस्तियाँ हँ, ईरानी लोग. सुग्ध कहते 
| एथे । वहाँ ईरानियों का अन्तिम पराभव हुआ । उस युद्ध में उनकी तरफ से 
। हिन्द कुश के उत्तर तरफ का एक पहाड़ी हिन्दूःराजा शशिशुत्त भी.लड़ा था । 
पू", हारने के बाद वह उस, समय के कायदे के अनुसार अलक्सान्दर क अधीन 
चा उसकी तरफ से लड़ने लगा | अलक्सान्दर «जब सुग्ध में ही था, तभी 
| उसके पास तक्षशिला के राजा आम्मि के दूत भी अधीनता का संदेसा 
sit ले कर आये थे [eyes P 2172 073 m š Es 
बासी Xo प्र०--६ I 
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" „ र «o0, इंतिहास-प्रवेश 
जिन यूनानी लेखकों ने ञ्रलवसान्दर की यात्रा “का हल लिखा! d 
° 1 
< ट्री 
IR उत्तर-पश्चिमी भारत सिकन्दर की चढ़ाई S: ua n 
; 1 So ll OU IVER = r य 
Y : » | Sd | 
r M i | a 
7 PV quad 
z" Ft m F tg, 
P" I 1 
i 





usss efi पन रास्पा। 


( ) ऐसे फो छो में आधुनिक m) 
( ) ऐसे erit में दे यूनानी m 


Cu अभी नही'जानांजा ; 


। [| ऐसे कोर्छो में उन afl š < 
जिनफा सपान जन्दाज GE 
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4 AETCITEG ERG A vidt ठोफ जाना नदी जा प", जा 
| k S AA अल? 
5000 कृश के शोक दविखन से उसकी मारत की चढ़ाई शुरू करते हैं। Í < 


r 


८९70. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | ES = 


नुन्द साम्राज्य और अलक्सान्दर की चढाई , दे 
लखा nh 


दी म॑ मिलने वाल। कुनार; पजकोरा ग्रोर स्वात नदियों की दूनों में जो वीर 


पया तत्र रहता 4 उन्हाने चप्पा-चप्पा ज़मीन छोड़ने से पहले सख्त मुका- 
कला किया TART को तव गोरी कहते थे | उसके पूरब “मसग? नाम के 
im किले में ६,००० पंजाबी सेनिक थे, जो, अपनी feed सहित एक-एक करके 
TART से लड़ मर | 
| सिन्ध नदी पार करने में झलक्सान्दर को कुछ कठिनाई न हुई, क्योंकि 
Wa उसके पक्ष में था । पर गान्धार के पूरव, केकय देश का वीर राजा 
६, fo सना क साथ, वितस्ता ( जेहलम ) पर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। 
Š कय के टीक उत्तर ग्रभिसार देशक्ष था | काबुल के उत्तरी पहाड़ों के अनेक 
E ढा भाग कर वदा आ जुटे थे | अभिसार का.राजा पुरु से मिलने की तैयारी 
| रहा था । इससं पहले कि वे दोनों मिल पाय, सख्त गरमी की परवा न कर, 
'लक्सान्दर तुरत वेतस्ता के किनारे WES गया | किन्तु पुरु सब घाट रोके हुए 
| अलक्सान्द्र ने पहले तो सेना में ऐसी चहल-पहल रक्खी कि पुरु को रोज़ 
लूम हा कि आज हमला होगा; फिर ऐसी रसद जुटानी शुरू की कि मानो अब 
ह महीनों वहीं टिकेगा । इस तरह पुरु जब कुछ “अ्रसावधान हुआ, तब एक 
त वर्षों मं चुपके-चुपके ग्रलक्सान्दर ने अपनी फौज के वडे AT को २० 
झा कर नदी पार कर ली। पता लगते ही पुरु भी जल्दी उधर वढा | 
| जम कर लड़ने मं अ्रलक्सान्दर भी उसका मुकाबला न करे सकता, 
का अलक्सान्दर की असल शक्ति उसके फुताँले सवारों में थी | पारसी सम्राट 
EC तरह पुरु भागा gél जव तेक उसकी सेना में जरा भी व्यवस्था 
: «i R ऊच हाथी पर चढ़ा लड़ता रहा | उसके नंगे कन्धे पर शत्रु का 
नष oh वळा लगा । जव अन्त में उसे पीछे हटना पडा तो ्राम्मि ने घोड़ा 
हुए उसका पीछा किया, और पुकार कर उसे ग्रलक्सान्देरू का 
सा दिया | घायल हाथ से पुरु ने घणित देश-द्रोही पर बछा चलाया, 
J आम्भि वच निकला | पुरु को फिर सवारों ने घेर लिया, उनमें से एक 
का मित्र भी था | जव घायल और, थका-माँदा होकर वह झलक्सान्दड, के 


| * आजकल को राजौरी, भिम्मर और पु'च रियासतें । pe 
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t केरे, 


४८ - ` ` इतिहाःप्रवेश - | 
~ ç ~ y ~ ha. ii | 
सामने लाया गया तो, ग्रलक्सान्द्र ने आगे बढ़ कर उसका स्वागत ६ 
~~ - e ÁN =< यन्ताव c bap ° 
“और दुभाषिये द्वारा उससे पूछा कि उसके साथ केसा वत्ताव किया dA उ 
sar राजा राजाओं के साथ करते हे”--पुरु ने अभिमान से उत्तर गिप्द्र 
सिकन्दर नें उसे शशिगुप्त की तरह शपनी सेना में ऊचा पद दिया। | | 
jl TS 
i 





n 5४ CJ > ( EL 
° सिकन्दर-पुरु युद्ध का स्मारक पदक --आम्सि ने घोड़ा कुदाते हुए उसका ने = 
= पीछा किया [ दुर्गाप्रसाद-संग्रह' से ] जिस; 


आगे पूरव की ओर वढ़ते हुए ग्रलक्सान्दर को कई छोटे-छोटे 3 
से लड़ना पड़ा | रावी श्रोर व्यास के वीच कठ नाम का राष्ट्र था, Re 
घानी साङ्कल थी | साँङ्कल के चौगिद रथों के तीन घेरे बना कर ऋ सेना 
= जीजान से लड़े। बड़ी परेशानी के वाद, पीछे से पुरु की कुमुक गद 
ARRAN उन्हे जीत सका, पर वह इतना खीभ गया था कि साङ्कत i qu 
उसने जीतने के वाद मट्टी में मिलवा दिया | व्यास के तट पर D हु jen 
अभी पंजाब का एक बड़ा संघ-राष्ट्र सामने था, और उसके आगे नन्द से. 
अपनी सेना के साथ सतक था | अलक्सान्द्र की फौज यह जान के |, 


$ 
. S 









P r 
i 
E 





°` वितस्ता पर वापिस आकर भारी तैयारी की गयौ | २,००० नावग 
| zum गया यात्रा के शकुन देख कर, नदी के वीच खडे हो, सुती in 
x ९ ने-माख की नदियों और अन्य देवताओं को sd दि मिल 


r 
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नन्द साम्राज्य और अलक्सान्दर की चढाई E 


गत ; 
कया ईव जल ओर स्थल से . उसकी सेना ने कूच किया रास्ते में फिर कई छोटे 
त्तर शप्ट्रों से मुकाबला करना पड़ा । 
। [| वितस्ता ओर रथी के सङ्गम के नीचे रावी के दोनों तरों पर मालव-संघ का 
Tex था और उसळे परव तरफ मिला हुआ चुद्रकों का संघ-राष्ट्र था | मालंव' और 
नुद्रक मिल कर रामे की तेयारी कर रहे थे | वे दोनों जातिया समूचे प्रजाब स॑ * 


प्रत्यन्त स्वतन्त्रता-प्रेमी ओर लड़ाकू प्रसिद्ध थीं | अलक्सान्दर की सेना यह जान 
फर कि भारत की एक सब से वीर जाति से लड़ना अभी वाकी है, फिर वगावत 
RA लगी | बड़ी मुश्किल से अलक्सान्दर ने उन्हें सँमाला ओर इससे पहले कि 
नुद्रक लोग आ पाते या"मालव कृषक सेना के रूप मं जुट पीते, वह मालवा के 
गाँवों और नगरों पर टूट qer] तो भी मुलतान के qup ४० मील उत्तरुपूख 
( अन्दाजन आजकल के कोट कमालिद्या की जगह पर) मालवों के एकू संघ 
उसका ने उसका सख्त मुकावला किया | वहाँ अलक्सान्दर की छाती मं एक वछ लगा " 
जिससे वह वेहोश हो कर गिर पड़ा। उस समय तो वह वच गया, पर आगे ¬ 
| संपपल कर वही घाव उसके जल्द मरने का कारण हुआ | 
«e| उत्तरी सिन्ध में भी कई छोटे राष्ट्रों का सुकावंला करते हुए, अन्त में मकदूनी 
सेना पातन या पातानप्रस्थ नामक नगर में पहुँची, जो आजकल के हैदरावाद की 
ग्रजिगह पर था | वहाँ से श्रलक्सान्दर की कुछ सेना जलमाग से रौर बाकी स्थल- 
काग से पच्छिम मुड़ी | उसके मु ह फेरते ही भारत में बलवे होने लगे | उधर घर 
aj भहुंचने से पहले ही बाबुल में श्रलक्छन्द्र का देहान्त हो गया (३२३ ३० V6) | 
विशाल इरानी साम्राज्य को जहाँ उसने चार साल में जीत लिया था, वहां 
भारत के केवल उत्तर-पच्छिमी आँचल में उसे साढे तीन बरस लग गये, ओर 
यहा पग-पग पर सख्त मुकाबला भेजना पड़ा |^: भारत क इस झाचल पर 
की तरह आया और बगूले की तरह चला गया । तो भी उसने प्राचीन 
में के बीच जो रास्ता खोल दिया वह फिर खुल ही रहा । उसके कारण 
[चीन wer जातियों की कूप-मण्ड्रकता बहुत कुंछ दूर हुई । उसने यूनानी; 
नहत हेर ।नी और भारतीय आयौं में बहुत से परस्पर विंवाह करा के इन जातियों को 
मिलाने का यत्न भी किया 1 
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माय साम्राज्य का दांग्वजय शुर राने 

: (३२५-९६२ £o qo) ष्‌ 


"S8 et $e गलन 
6 ३१. चन्द्रश माय आर चाणक्य--ग्रलक्सान्दर जव TIRS 


था, उसके पास एक भारतीय युवक आया था, जो नन्दो के विशाल Std 
को जीत लेना चाहता था | उस की श्रलक्सान्दर से कुछ खरी-खरी वार = q 
आर उसे वहाँ से भागना पड़ा | उस युवक का नाम चन्द्रगुत मौर्य था।डे | 
बुद्ध के समय"मोरिय नाम की एक जाति का एक छोटा संघ-राज्य हिर) 
की तराई म था। उसी “IRD का संस्कृत रूप मौय हे; ओर इस TEU 
नाम, पर से यह कहानी पीछे बना ली गयी कि चन्द्रगुप्त सुरा नाम कमी मै 
दास का वेरा था। कोई घटना ऐसी हुई जिससे मोरिय संघ के उभी = 
ने अजा-पीडक नन्दां के वंश को उखाड़ फेंकने का इरादा कर लिया।|ग्रौर 
ताजा ने उस मार डालने का हुक्म निकाल रक्खा था और फाँसी का हुत 
सिर पर लिये SE मारा-मारा फिरता था । उसी समय ततक्षक्षिला में झे, | 
अपने जसा शुन का पक्का ब्राह्मण मिल गया | उस त्राण का नाम हा 
_ चाणक्य ग्रा'कौरल्य था | ONE 
roi और चन्द्रणुत दोनाँ ग्रस [धारण कतृत्ववान्‌, हवत समय 
sess x e दोनों एक साथ एक ही धन्दे में लग गये | aea 
बरस के un LP 
वहां SIS TT "T उसे मार भगाया cera ` WR Repo ^ b 
ही रना डी कर m "ED उसने उन्हीं पंजाबी राष्ट्रा ९ 
जा घेरा | नन्द सम्राट को मार कर मा? Ri e 
लिय र उसने मगध का' या 
लिया (३२२ $o ए कय का शासन अपने ही | 
मन > SIBI मधान अमात्य बना | नन्द ` 






(1 शब्द 

से R 

मगध ज़ीता, वाद पंजाब लिया > 
T! ` f : 

060. ere Bhawan 0 विवाद का ens; pit लही दो्सकता। E 
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र्य साम्राज्य का दिग्विजय sa ° ८७ 


क मंत्री राक्षस भास का था, जिसने उसके वाद भी' चन्द्रगुत के विरुद्ध विद्रोह 


राने के कई जतन किये, किन्तु चाणक्य की चतुराई से वे सब निष्फल हुए । 
| उसी समय एक ओर बड़ा शत्रु चन्द्रगुत पर चढाई करने ग्रा रहा था | 
प्रलक्सान्दर के पीछे यूनानी साम्राज्य के कई टुकड़े हो गये | उनमें से समूचा 
qr ओर मध्य एशिया सेलेउक# नामक सेनापति के हिस्से में पड़ा | उसने 
ल सप्नारतीय प्रान्तों को वापिस लेने के ख्याल से चढ़ाई की। पर उसे लेने के देने 
| बाड़ गये | चन्द्रणुत ने उसे हरा दिया और सेलेउक को उलटे चार प्रान्त देने 
[iS | वे चार प्रान्त ये थे--( १) हिन्दुकुश ओर काबुल का प्रदेश, (२) हरात; 
T हिर ३) हरहृती या ग्ररखुती१कन्दहार)† ओर (४) गदरोसिया (कलात, लासवेला; 
इस भकरान) । हिन्टूकुश के उत्तर तरफ कम्बोज देश अर्थात्‌ वदख्शां और प'मीर 
म इमी मौयं साम्राज्य के अधीन हो गया | सेलेउक ने चन्द्रणुत को अपनी लड़की: 
उप भी व्याह दी ओर अपने दत मेगास्थेने को उसके दरवार मं रक्‍खा | चन्द्रशुस्त 
या | ग्रौर चाणक्य ने मिलकर अपने साम्राज्य की सेना और शासन का प्रबन्ध भी ७ 
का हुत अच्छा ओर मज़बूत किया । 
(9| $२. विन्दुसार--चन्द्रयुत के वाद उसका बेरा बिन्दुसारअमित्रधात राजा ७ 
REAT ( २६८ या ३०२ ई० Yo ) | उसने प्रायः २५ दरस तक अपने पिता की 
RE योग्यता से शासन किया । बौद्ध साहित्य में लिखा है कि चीणक्य उसके: 


! 


i समय में भी प्रधान अमात्य"रहा और उसने १६ राजधानिया जीत कर पूरव से _ 


TARSA समुद्र तक की भूमि बिन्दुसार के अधीन कर दी। वे १६ राजधोनिया 
: fe गी राष्टों की थीं | उनमें से अन्त्रि राष्ट्र बहुत प्रबल माना जाता था Ë 


IPIS साम्राज्य मी चीमा तब आधुनिक काक के दिनी छीर SE 


—p A tt t 







3 Q + सेलेउकस्‌ ( Seleucus ) में अन्तिम सू प्रथमा एकवचन का सूचक 3 L 
T कऱ्दहार शहर जिस' नदी के किनारे बसा हे उसका नाम अब भी अरगन्दाब छ, वह 


= (सेतुमन्त) की एक शाखा हे । अरगन्द नदी का पुराना'नाम अरखुती था । अरखुती . 
रा शब्द “हरहती” या “हरक्वती” का रुपान्तर थार वह “सरस्वती का । जिस प्रकार e 
उसगे हिन्दु हो गया, उसी प्रकार 'सरस्वतों से 'हरहती हुआ। असल में उस, नदी ओर उसकी 
. डॅन का नाम तब हरहती या हरउअती था, जिसे यूनानी अरखुती (Archotia) बोलते 4 
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| 
| 
“गयी थी । केवल चोल, पाण्ड्य, चेर ( केरल ) गरेर aiia अर्थात खच 
अदेश, मलबार और सिंहल--द्‌क्खिन तरफू उसके आतर बच RUD क्ति 
$a. 'अशोक--विन्दुसार के वाद उसका बेटा अशोक गद्दी पा 
E 


बह बचपन ही से.वडे प्रखर स्वभाव का था। पिता के अभीन वह SS. 








“t झव मौय साम्राज्य में, समा 
८५. ०५ अमा SERT था, तो i और 
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e- amen me amaa -....... 


aaa तीन-तरफ से विरा कलिंग' ( उड़ीसा.) राष्ट्र: स्वतन्त्र ही था । qa sar, 


॥क्ति-शाली. थः ¦ उठकी हाथियों की सेना (खूब सधी हुई थी। 
प्रश .- pue 










र Mr cde i dE es "E च्य 


५ मोर्य-साम्राज्य अशोक के समय 
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E == = = === === ह साम्राज्य की अन्दाज्ञन सोमा = = = 
ji मण्डलों की राजधानियाँ m १ 


——— — ॥ = - pem 


ता . „अपने राज्य के बारहवें बरस अशोक ने उस पर चढाई की । कलिय लोग 
UP , ^ e 


बा 
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£o Hos इतिहास-प्रदेश | 

c बड़ी वीरता से लडे । एक लाख मारे गये, डेढु लाख Ta S< हुए s| ३ 
गुने पीछे बीमारी आदि से मरे.। कलिंग देश मोथा के अधीन हो फ्रि 
युद्ध की घटनाओं ने अशोक के हृदय को बदल दिया । GIRO 
दिग्विजय के ब्रजाय घमे-विजय की राह पकड़ी उस का वण! = 


' किया जायगा | ° | 


सीता ( यारकन्द) नदी के xe में खोतन प्रदेश में we 
समय एक भारतीय वस्ती दसायी गयी | खोतन कम्योज के ठीक पूर 
उसके विषय मं हम आगे बहुत कुछ सुनेंगे | | 
$v. मोयय़े साम्राज्य का शासन-प्रबन्ध- मौय्य साम्राज्य काः 
प्रवन्ध बहुत ही व्यवस्थित था | उस का हाल हमें मेगास्थेने के लिखें हुए! 
से,"कौटल्य के लिखे अर्थशात्र नाम के ग्रन्थ से और अशोक के खुद 
लेखों से मिलता है | | 
मोय सम्राट्‌ अपने को केवल “राजा कहते थे और अपने am 
'विजित? | राजा ARE का शासन मन्त्रियों और परिषद की सहायता छै 
था | समूचा विजित इन पाँच मण्डलों में बँरा था जो शायद “चक्र? कहा शस ९ 
( १) मध्य-देश या मध्य-मण्डल, ( २ ) प्राची, (3) दक्षिणापथः | हु 
अपर जनपद या पर्चिमद्रेश और ( ५ ) उत्तरापथ । आजकल Ñ< 
ना कलो चेत्र है, क्रीव-क्रीव उसी को प्राचीन "लोग मध्यदेश या मर 
दाक्खन 'दक्षिणापथः था । मारवाड, सिन ग्रा 


à SU उनके साथ मालवा तथा कोंकण भी मिला कर "gr. 
म देश? कहलाता था | पंजा 

ब्‌ + 

म गिने जाते थे | Te शमी, गहरा. 


टू. 


n 






५ मध्यदेश का शासन पटना से होता था, 


च्छ्रिमी चक्र, का उज्जैन से | 
द्‌ र्वणगिरि रछ 
प s च्तिणापथ की राजधानी सुवण 


i उसकी लूम नहीं हो सका | कलिंग ही पूर्ख ' 
i CC-0. Mumukshu Bhawan V ॥ज़िसकी स Doitze Soal | E 


उत्तरापथ का qaqaq | 


o 9 2 š 
~ € e 
x ” आयु साम्राज्य का दिग्विजय युग ,* ६१ 
ra! इन राजधानिव # राजा को तरफ से कुमार ( राजकुमार ), भहामात्य 
हो फ़चिव ) या राजुक” शासन का निरीक्षण करते थे | 
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पता (बर्त मौय की जनपद शासन-शेली का नमूना--सहगोरा ( जि० गोरखपुर ) से पाये गये 
हल स ताम्रपत्र पर यह लेख हे--'श्रावस्ती के महामात्यों का मानवसोति शिविर से 
पथ | इक्म--अमुक गाँवों के ये अनाज के कोष्ठागार केवल सूखा पड़ने पर किसानों 
Ñ को वॉटने के लिए हैं: अकाल के समय ये रोके न जाँच U इस ताम्रपत्र के 
qu ऊपर वही चिन्ह हैं, जो चन्द्रगुप्त मौय के सिक्कों पर पाये गये हें । ao 
E अत्यक चक्र के निरीक्षण में कई-कई जनपद थे | जनपद वही थे जो पुराने 
3 आते थे | उन जनपदों की अपनी-अपनी राजधानिया थीं, जिनमें राजकीय 
म्य प्रजा की परिषद्‌ की सहायता से शासभ करते थे । उदाहएणु के 
> पाटालिपुत्र-मरडल के निरीक्षण में कौशाम्बी एक जनपद की राजधानी थी । 
३ अनप का सीधा शासन राजा के अधीन था, अर्थात्‌ उनके निरीक्षण 
d & US राजकीय महामात्य नियुक्त थे, कई ओर ग्रपने अन्दर के प्रबन्ध में 
गा स्वतन्त्र थे । रन्ध्र; विदभ ्रौर कम्बोजः दि साम्राज़्यान्तग़त स्वतन्त्र 


| | 3 
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gR : ७. इतिहास प्रवेश ` ` ` ` | 
प्रत्येक/जनपद का पना अपना धर्म” ओर “व्यवहार? अर्थात्‌ T 
'था | ग्रामा, श्रेणियों, नगरों के निगमों तथा जनपदों =; परिषदे जो नब. -. 
-वनातीं, वह चरित्र' कहलाता था। विशेष दशा # राजा अपने G 
उन धमा, व्यवहारों ओर चरित्रों में रद्दोवदल कर शकता था |: 
“के अपने-अपने “शील, वेश, भाषा ओर आचार” थे, तथा प्रत्येक 
'का एक अपना देवता, अपने उत्सव ओर अपने “समाज” ( खेलों m 
'योगितायें या टूनामेंट ) होते थे | प्रजा में अपने-अपने जनपद के तिर 
'और ग्रमिमान का भाव उत्कट रूप से था | P 
जनपदा के अन्दर फिर दो तरह के इलाकेथे । एक तो वे B : 
'ठीकै-ठीक बन्दोवस्त हो चुका था | वे आह्यरों यानी जिलों में बेरे ३ 5 
"जंगली इलाक थे, जो कोट्ट-विषय AA किला के चेत्र कहलाते थं। ए र 
या किले के चोगिदं जो जंगली इलाका था उसका शासन उसी | 
:„ चलता था | DA 


EAH और श्रेणियों के राजनीतिक अधिकारों को मोय साम्राज्य कै 

कुंडे दवान का यत्न किया | पुराने वन्दोवस्त हुए जनपदों के गांवों त : 

की वसूली, रक्षा, न्याय ग्रादि का काम राजकीय पुरुष? यानी अफसर ई 

गावा क शासक “गोप? कहलाते थे | कस्यों और शहरों हरों मं दो किस्म * ३ 

LE न्यायालय थे | ण्ट os 

| TKI; 

Eo सिवाय सिंचाई, जंगल, खानीं आदि के महकमे प्रजा की मह 

ˆ राज्य को आमदनी बढ़ाने को थे । कुछ सामाजिक महकमे भी ये 
“जानकी देख-रेख का मकमा | . 

"a ( काठियावाड़ ) में गिरनार के पास. पहाड़ी नदियों 

रौर TAIE ने सिंचाई के लिए एक वड़ा' ताल बनवाया ४ 


t शार Pues सड़कों का एक जाल सा Fl 
पशुश्रां के लिए सरकारी थे। म 
होती थी और वर्षा का माप चिकित्सालय ये। * सार 


| h- 2 ... CC-0. Mumukshu Bhawan UE ला Co SES Bhil- RN ng Tr न 



















` 


x 


EM 





7 ° b * ( W 


PSS [वयकी ob ps] NP na 1७ 19502 Bb hej PPP | iE 


» + um " 
"SEM Y l2 la Cam ae 4 » 
; k A PER LP 4 






of 


9 
' ६३ 

मे 
e 


जमाने 


à < Mi 
EDT Y 


P ; Piiraa brah 
2 Jc om हि DA 
Rm rT fri p A 
८ „२ र 
he 


थी | 


) 


° माय साम्राज्य का दिग्विजय युग , 
की 


री 
` का गुसचर और सेना विभाग 


आर कोई राज्य न जानता था । rt 


रीति ज 


ss 
- 


` 


करन 


aT 


zi 


e 
9 
e 


शव-पर 


rco 
- 
- 


गश 


यान 


CC-0^Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri « 


परीक्षा? 


[क 


॥” "a rif 
र “ s 
 — Q. s तो : ' pone D HS ec Cool ९१ 


y x y P š + " 42 A d ' » x | n d 
1 » . f. + P Vr a रौँ s GETS २०००१ Ev i P er J 
. : "^ 7 As टु í ` . र : 
ay" t ^ s : 1.4234 9 0» 25 d s ; = e / 
F ss - - ME 0 eme hua dw c9 २ E TT v - as -aii < “sa ०२००-४९ ay a Ex = Ee par ~ 
E -— pa बे ; ' १ 4 J eet. 7 I $ io ` F ^ = , e A d Y z B1- me bos _ w S A E OE " ` > 2v 


E 
E Jæ SN = «n लट 


[सार का 





000 गै » emn 





` कमा विदेशियों की ओर एक शिल्प की देखरेख के लिए मी था। 


.. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri E j 


— 


i 
६४" š इतिहास-प्रवेश Ç V x 
| 
f 


सभा नियुक्त करती थी। उस सभा के पाँच-पाँच आदमी वॅट कर? 
वर्ग बन जाते थे, जो एक-एक महकमे-की देख-रेख करते थे । उनमें छ, ^ 
A 
उस समय संसार मं सव से बड़ा शहर था | उसमं बहत से विदेशो ग्रा छी अ 
थे | विजित की दूसरी नगरियों का प्रवन्ध भी उसी तरह चलता होगा। [रव 
दरड-विधाळ कठोर था, पर मौयो 'ने अपने से पहले maeh नि 
"E कुछ नरर करने का जतर्न किया था | कारीगर का हाथ या e RT 
कर देने वाले को फासी मिलती थी | सिंचाई के तालाव का बाँध तोझीय व 


को वहीं डवा दिया जाता था | मेगास्थेने लिखता है, 'भारतवर्ष š | धर्म 






. कमी झूठ नहीं बोलते, मकानों T ताले नहीं लगाते और ग्रदाला फे 


बहुत कम जाते हैं p f 
यूनान आदि मं दास-प्रथा इतनी ञ्रधिक थी कि खेती-वारी और गे 
मजदूरी सव दासों से करायी जाती थी | एक-एक स्वतन्त्र गृहस्थ e * 
सो तक दास होते थें, जिनके साथ पशुओं का सा बर्ताव होता था | À BR 
में यह वात न थी । इसीःकारण 'मेगास्थेने लिखता है कि भारत मैदा अ 
शी कोटल्य भी लिखता है--“म्लेच्छों को अपनी सन्तान वेचने T 
रचन स दोष नहा लगता; पर आय क्रमी दास नहीं हो सकता |» SUD ६ 
के लिए जो थोड़ी-वहुत दासता थी, उसे भी कौटल्य ने बिलकुल उठाने सी को 
कौ | उसने “श्राय-प्राण» srl की-श्रर्थात्‌ उन शाद्रों की जिनमें श 
हया था --विक्री ग्रादि पर सख्त बन्धन लगा दिये, आर ऐसे | यम १ 
FP "a आय» यानी स्वतन्त्र भारतवासी ' i x 
हि कया वनाने के कोटल्य के ये यत्न ऐसे n 
थ उसका नाम लेते E! 








—— s w— — 
n 


E अध्याय रे. ` ` 
अशोक को धम-विजय ओर पिछले मौये-स म्राट 
= ( २६५--२११ ई० qo) 


ग्रा क्री अनुशोचन? हुआ । उसने अनुभव किया कि “जहां लोगों का इस 
T| र वध, मरण ओर देशनिकाला हो, वदा जीतना न जीतने के वरावर है? 
fup निश्चय किया कि अब वह ऐसी विजय न करेगा । , अपने वेटों-पोतों 
ग्रांतलिए भी उसने यद शिक्षा दज की कि वे ““नयी विजय न, करे और जो 
तोङ्लीय वाण खींच कर ही हो सके, उसमें भी क्षमा ओर लघुदण्डता से काम 
Hi | WW के द्वारा जो विजय हो उसी को असल विजय माने ।? दाक्छनी 
दाली के राज्यों के विषय में उसने अपने अधिकारियों को ferar—H q 
प्र लोग जानना चाहें कि सीमा पर के जो राज्य अभी तक जीते नहीं गये 
और उनके विषय में राजा क्या चाहता É | मेरी''''“'यही इच्छा है कि वे मुझ 
क हरे नहीं, मुझ पर भरोसा रक्खेँ A WE माने कि जहां तक चमा का 
1 हो सकेगा, राजा हम से क्षमा का वर्ताव करेगा ।? 
+ द अपने राज्य के अन्दर भी उसने बहुत सुधार क्रिये | प्राचीन भारत मं 
भवर लड़ा कर तमाशा देखने का व्यसन बहुत प्रचलित था | उसे ARTHTSD 
qq इकेद्धा हाँकना कहते थे । अशोक ने अपने यहाँ वह बन्द कर दिया और 








' के उपाय करता थ। अपने राज-पुरुषों पर उसने कड़ी निगरानी की कि 


ल्‍ [दमी को उनकी वेपरवाही से कष्ट न.हो 1. जगह-जगह मनुष्यों, और gre 


क 


> 
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| | Š १, अशोक के सुधार--कलिंग-विजय के बाद अशोक के मन मं 


नेशी को भी वैसा करने का उपदेश दिया । जो पशु-पक्षी केवल विनोद के |. 
गए मारे जाते थे, उनकी हत्या भी उसने रोक दी | राजा लोग विहार-यात्राए. '; 
ईते थे। अशोक ने उसके वजाय धम-यात्रा शुरू की, जिस म॑ वह प्रज की... 


को पीड़ित न कर पावें । उसने उनसे ताकीद की कि एक भी. निरपराध , 
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अशोक की धमे-विजय रौर पिछले मौय सम्राट | ६७ 


लिए चिकित्सालय वनवाये ओर कुएं खुदवाये । सड़कों पर पेड़ लगवाये | 
«. त्र पन्थाँ के लोग आपस सं सहिष्णुता और प्रेम से रहें, ऐसी शिक्षा देने के, 
` ऐए उसने “धसमहामात्य” नियुक्त किये। उसने लिखा, “(प्रियदर्शी राजा 

'ग्रशोक ) चाहता ई कि सव पन्थ वाले सव जगह ्रावाद हों | के सभी संयमः 
छ पीर भाव-शुद्धि चाइते हैं । ` 'सव पन्थों की सार-बृद्धि हो "इसका मूल वचो 
{ति ( वाणी का संयम ) है जिस में अपने पन्थ वालों का ग्राति ग्रादर और 
सरो की निन्दा न क्री जाय |D 


॥ ` ९२. धर्म-वेजय को नयी नीति--किन्तु ,अशोक ने विजय की नीति 
छोड दी fl | दिग्विजय के वजाय उसने अब “धर्म-विजयः शुरू की | 
` (द एक नयी श्रोर विचिभ नीति थी | उसने न केवल अपने विजित मे, maq 
॥ बोल, चेर, पार्य GIRO सिंहल में, तथा दूसरी तरफ पड़ोस और दूर P सब 
| (नानी राज्यों मं भी, चिकित्सालय वनवाये ओर रास्तों पर पेड़ लगवाये 4 इन 
` [नानी राज्यों के नाम अशोक ने अपने लेखों में दिये हैं । इनसे प्रतीत होता 
| कि समूचे मध्य ओर पच्छिमी एशिया, मिल, उत्तरी ग्राफ्रिका और यूनान ° 
= 4 कि ग्रशोक के ये धर्म-विजय के कार्य फेले हुए थे | 
क इसके अलावा अशोक ने वौद्धो की तीसरी “संगीति? बुलवायी | उसकी 
॥रफ से उसने इन सव देशों में भिन्न प्रचारक भेजवाये | उन प्रचारकों के 
क्षेत्रों को चार हिस्सों में वाँटा जा सकता है-- Es 
£ | (१) सब से पहले दक्खिन भारत और सिंहल । सिंहल में अशोक का 
द l महेन्द्र ग्रौर उसकी बहन संघनित्रा, जो भिन्नु और मिल्नुणी हो गये थे 
| ये | वहा उन्होंने विजय के वंशज राजी तिष्य को उसके साथियों सहित बौद्ध 
४ नाया। उन लोगों ने बोधि-वृक्ष की एक शाखा सिंहल के लिए मंगवायी ल 
| ॥ क ने उसे स्वयं काट कर बंगाल के ताम्रलिति ( तामलूक ) बन्दरमाह से 
में भेजा और अ्रतुराधपुर में वह शाखा लगायी गयी । महेन्द्र और 
ने सिंहल में जो बौद्ध धर्म का पौधा लगाया, वह भी बोधि-इच्त की 
शाखा की तरह धीरे-धीरे एक विशाल बच वन गया | 


(२) उत्तर तरफ गाऱ्यार, कश्मीर, कम्बोज आदि देशों में, .मिज़ु भेजे गये ॥ 


इः० प्र०--७ vus न 
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^" असभ्य आग्नेय लोगों में भी धर्म-प्रचार के लिए भिल रथे | 
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(३) इसी प्रकार पूरवी हिमालय के किरात लोगों म॑ और मुक 


m~ 8७० ५७७०८०. os >. ~ WD he ~ 


(v) fami का एक उल पच्छिम के यवन राज्यों में l 


पब्छिमी एशिया. में बुद्ध का संदेश! पहुचाया,। छ ZEEE: 





डुख्ठी पच्छिमु एशिया में महात्मा, Sar प्रकट हुए, जिनकी शिचा 


' “बुद्ध की भिचाओं से बहुत मिलती-जुलती 
शिक्षाएं अशोक ने del 
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का एक स्तम्भ--लौड़िया नन्दनगढ़ अशोक का नाम उसकी इभारतां ओर 
चम्पारन )*" [ भा० go fao] उसके लेखों के ८ r: 
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3 
है 


समक लेना चाहिए क्रि अशोक ¬ 
न अपने ज़माने के सारे सभ्य संसार की 
TARP करने की चेष्टा की थी। 
उस समय संसार मं यूनानी, भारतीय 
आर चांना--इन तीन ही सभ्य जातियों 
क राज्य थे। यूनान के पच्छिम रोम 
क लोग अभी सभ्यता सीखने ही लगे 
थ | अशोक ने चीन H अपने मिच्न 
न भेजे, इसका कारण शायद यह था 
कि भारतवर्ष आर पच्छिम के लोग 
उस समय तक चीन को न जानतेथे। 
चीन ओर भारत के वीच सुवणभूमि 
( हिन्द-चीन ), तिब्बत और तारीम 
कोठे के विशाल देश हैं। वे तीनों 

उस समय तक इतने जंगली [EC 
उनके आरपार लाघ कर चीन 
ओर भारतका परस्पर सीधा” परिचय 
न हुआ था । सुवणाभूमि, पूरबी 


>> 


स UNE ` ali poi EUN ` 
I^ हिमालय रार कम्बोज देश के लोग 
555) भारत-वासियों की दृष्टि मं सभ्य जगत्‌ 


के अन्तिम SRI पर रहते थे। इसलिए 


दु जिल 
MES 29 
नर ts जितने संसार को भारतीय जानले थे 


उसके ग्रन्तिम किनारो तक अशोक ने 


अपनी धर्म-विजय की 'वढाइयाँ की थीं। « 


९३. अशोक की० इमारते-- 







Re कक x NN C INZ I 
É 3 N 
A +} M 


` 


` चिकनाई और चमक ग्राज भी 


. के कोटले पर ग्रशोक का जो 
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उसने पहाड़ी चट्टानों mo पत्थर के खम्भों पर लेख खुदवाये f | " 
बहुत से अब तक मौजूद हे | चट्टानों पर के लेख पेशावर AR हजारा थिरीग 
काठियावाइ ओर उड़ीसा में TW UE E 

आर देहरादून से मैसूर और 
हैदरावाद तक मिले € | लेखों 
वाले मुख्य खम्भे छुः हं जो 
दिल्ली, प्रयाग ओर चम्पारन 
जिले में हैं कुछ गाण खम्मे , _. 
भी हैं जिनमें से एक लुम्बिनी | छ २ 
में'है। ये खर्म्म कारीगरी x | | | 










अनोखे नमूने हं । प्रत्येक | 0)? 08 
४००५० फीट wur ओर | ,। |, ८ 
TA ' Prai iP" nite १ A et गर t Lai ७ w. T s 2 


एक ही पत्थर में से कटा 
हुआ € | उनकी पालिश की 


ज्यों की त्यों वनी है ।, वे सव 
मिजांपुरल्चुमार के पत्थर के हैं 
ओर वहीं से सब जगह भेजे 
गयं थे | दिल्ली में फीरोजशाह 


खम्भा लगा हे, उसे फीरोज- 
शाह ठुगलक ग्रम्बाला के पीस 
से वहाँ उठवा लाया था । उस 






- 
PE 


रामपुरवा ( जि० चम्पारन ) sew 
एक्‌ म्भे को रस्सा सं “दाचन वृष मूत्त 2 [ भा० पु० वि० J ! 


के लिए ८,४०० ग्रादमी लगे थे, और सिफ डेह सौ मील ले r 


बड़ा, इन्तजाम करना पड़ा था | 
नार से इनी दूर कैसे मेज यो। अशोक »के इज्जीनियरों 


। ॥ 
| 
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Ves 
pur 
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i एबर पहाड़ी ( füro गया Y की चट्टान काट कर राजा दशरथ द्वारा बनवायी गयी युद्द 


a 


अशोक की थम-विजय और पिछले मोयं सम्राट '१०१ 
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2702 न क 


a ८-4 > i 





जो लोमशा ऋषि की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है । . [ भा० पु० वि०] n 
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Pu उन खम्मो के ऊपर जो सिंह आदि की मूर्तियाँ हैं, वे भी बहुत बढ़िया 


? 


डातहास-प्रवश 















A 


n" 


यनवाये, और बुद्ध की IER ( पूछ | d 
az मूल स्वूपों मे से निकलवा कर३ 
ग्रॅ बाट दिया । छाजकल के काफिस्तिः 
पुराजा नाम कपिशा हें । कपिश की | 1 
कापशा म AME का वननाया हुद्रा॥ 
फीट ऊंचा स्तूप छुटी राताब्दी So qz: 
"T | काबुल आर पेशावर के बीच र 
बाद शहर है, जिसका इलाका अब £ 
लाता है । उसका पुराना नाम क 
था । वहाँ मी अशोक का वनवाया Eye 
सौ फीट ऊँचा एक स्तूप N l av 
राजधानी श्रीनगरी और नेपाल की ९ 
राजधानी पाटन या मंजुपत्तन भी "re 
स्थापित की थीं। नेपाल में अशोक ३ 
चारुमती और उसका पति देशपाल जा भे 
७४. पिछले माय्य सम्र/ट --ग्ररउने 
याद उसके वेट कुनाल ने राज्य कि 
कम सं कुनाल क दो वेटां दशरथ VHS 
SEE S तीनां योग्य राजा थ | उनका ! 
२५ ऋरस' रहा और १११ So पू० में 
हुआ | सम्प्रति ने जेन धर्म के लिए १ 
' किया जो अशोक ने बौद्ध धर्म % 





; j °.  परर-पारिणी ˆ ९५. मोय्य भाएत की सभ्यता : 

» पिछले मौय युग को कारीगरो क्रां * समय भारतवर्ष की समृद्धि Gu | 

M umi. (जि० पटना) he से मगधर्साम्राज्य के समग्र से और आगे ब] 
iri [पटना म्यूजियम] शिल्प की उन्नति के कारण देश का | 
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अशोक की धर्म-विजय और पिछले भय सम्राट , १०३ 


| पाटलिपुत्र उस समय संसार मं सब से वड़ा जगर था । उसी समय 


T g 
कर३। पृथिवी-माता ¦ 





I हु नदन भा खुदाई से 
करूया गया सोने का पत्री 
की रि अ'केत मूत्त; असल 
नाश्य । नन्दयुग को 
PRRI का नमूना । 
+ ° [भा० पु? fa^] 


dd 





Her की इज.ज़त ले कर, वे विवाह का A ( तलाक ) करवा सकतीं थीं | 
| zu दायभाग भी मिलता था । 


: ३ SR क ; by 
> CGC-0: Mumukshu Bhawan Varanasi | on Digiti | | 


या, |WIX प्राचीन काल में उतना बढ़ा कोई और” 

erp हुआ | उसका घरा २१॥ मील काथा । 
चारा तरफ लकड़ी, का परकोटा था, निसमे' ६४ दरवाजे 
Six ५७० गोपुर थे | दर-दर के देशों के लोग वहाँ 
आते sp | | 
माय्य युग का साहित्य प्रायः पिटले युग की तरह 
था | सूत्र-शैली में ग्रन्थ लिखना अभी जारी था | बौद्ध 
gA के प्रचार की कहानी हम कहल्चुके हैं | मेगास्थेने 
के लेख से जान पंड़ता है कि शूरसेम ( मथुरा») के 
लोग अब कृष्ण वासुदेव को देवता की तरह पूजने लगे 
थे | AA युग का समाज भी पिडले हिन्दू समुज की 
अपेक्षा वेदिक समाज से अधिक मिलता-जुलता था । , 
स्त्रियों को पूरी स्वतन्त्रता थी । आदश्यकता होने पर, 
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i 1 [तन 
| S : ) 

पाँचवाँ प्रकरण डी 

< कृप 

सातवाहन-युग E 

( लगभग २१० £o Teo से १७५ To ) रार 

| सः 

^ C अध्याय ९ a T न 

E यवन ओर शुङ्ग राजा E 

० (का 

क ( लगभग २१०-१०० fo qo ) E 


f 


को सातवाहन-युग कहते'हे | 
यच कता aT | 


. CC-0 Tec Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


z $१. दक्खिन और कलिंग में सातवाहन और चेदि-वंश-स्थ्रा 
के वाद के मौय राजा निकम्मे और कर्चव्यविमुख निकले । उन्होंने? ह 
कमजोरी को अशोक वाली क्षमानीति का ढोंग करके ठिपाना चाहा । २ | < 
Wo से उनका साम्राज्य टूटने लगा, और भारतवर्ष के चार deg २ 
पूरव, दक्खिन और उत्तरापथ--में नये राज्य उठ खडे हुए | लिक 

सवे पहले दक्खन ओर पूरय के मण्डल स्वतन्त्र हुए | दक 
सिमुक नाम के एक ब्राह्मण ने अपना राज्य स्थापित किया | उसके š | पर 
नाम सातवाहन# था। सातवाहनों का राज्य शुरू में महाराष्ट में था,पीडे शि 
म भी हो गया | तव वह वंश आन्त्र वंश भी कहलाने लगा । इस da 
राज्य अनेक उतार-चढावो कें बीच करीय.४५० वरस तक बना रहा, ब! Š 


ग्ररसे मे प्रायः ° . 
स मायः वह भारतवषे का प्रमुख राज्य रहा |, इसी कारण हम T 


—s—  .A 








` * सातवाहनः का पक-प्राकृत-रूप -सालयाहनः- ë तल्या 


वाहन किया गया है | स्कृत-रूपान्तर j 
ति ; पथ 





| $ 9 ७ 9 


Du] j 


| 
E ५ सातवाहन-युग ° १०५ 


| कलिङ्ग में भी चेदि वंश के एक क्षांत्रेय ने, लगमग २१० ई० To में, _ 
तन्त्र राज्य स्थापित किया | 

Z ९२. पाथव अर दाख्त्री राज्य--उधर उत्तरापथ में एक ,नयी शक्ति 
ड़ी.हो गयी। सेलेउक बश का जो साम्राज्य पच्छिम एशिया से मध्य एशिया 
ऊ फेला हुआ था, TE अशोक के समय में ही टूटने लगा था। २४८ $o To" 
(ईरान उससे स्वतन्त्र हो गया। ईरान के उत्तरी पहाड़ी हिस्से को आजकल 
रासान कहते हें | वहाँ पाथव नाम की एक ईरानी जाति रहती थी, जिससे 
स प्रदेश का नाम भी तत्र पाथव था | पार्थव जाति के मुखिया अरसक ने 
एन को स्वतन्त्र कर अपने वंश का राज्य स्थापित किया | सांतवाहनों की तरह 
परके वंशजो ने भी प्रायः ४५० वरस राज्य किया | पाथवों को प्रधानता हीने 
कारण इस युग मं सारे ईरान का नाम पाथव (Parthia) ही रहा । = 


| पाथव देश के उत्तर-पूरव वाख्त्री ( वाहलीक या वलख ) ओर सुग्ध 
ग्रामू-सीर-दोञ्राव ) प्रदेश थे । आजकल हम उन्हें तुर्किस्तान+ म॑ गिनते हैं, 
हान? हखामनी साम्राज्य के समय ओर उसके पहले से WW में शक लोग रहते 
AE उनकी एक शाखा अफगानिस्तान के दक्खिन-पच्छिम ग्रा वसी थी, जिससे 
“मी पदेश का नाम शकस्थान हुआ, जो अब भी सीस्तान कहलाता है | 
लिक्सान्द्र ने वाख्त्री ्रोर सुग्ध दोनों को जीता था। २५० $9 To के 
- वहां का यूनानी शासक सेलेउकी साम्राज्य से स्वतन्त्र हो वेठा | ST: 
वरस तक वाख्त्री (80078) W^ इन यूनानियों का स्वतन्त्र राज्य रहा | 
A भारतवष से भी घनिष्ठ सम्बन्ध था । सेलेउकी साम्राज्य अब केवल 
e में, सीरिया के चोगिद, रह गया | 
$3. डिमित, खारवेल, शातकर्णि (१म) और पुष्यमित्र--२०५ še 
तक काबुल दून में राजा सुभागसेन राज्य करता था। वह मौयों का 
था | उसके मरने पर वाख्त्री के यूनानियों ने काबुल, हरउञ्चती ° 


4 * प्राचीन इतिहास में तुकिस्तान शब्द से'खास तौर से परहेज करना चाहिए क्योंकि 
1000 वे वहाँ बहुत पीछे आये हैं । 
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? ०६ , š : डात दारा-प्रवशा R7 


र गदरोसिया को जीह लिया | फिर उन्होंने पंजाव-सिम्ध एर भी xil : 
जब मध्यदेश में मौय साम्राज्य समात हो रहा था उउ समय वास्त्री के 
देमेत्रिय (Demetrius) ने उस पर चढाई की | मथुरा हर साकेत (üzə 
को ले कर उसने पाटलिपुत्र को भी घर लिया | = 
. , उस समय दक्खिन में सिमुक का भतीजा शादक क ( १म ) m 


रहा था, ग्रोर कलिङ्ग में चेदि राजा खारवेल ।' खारवेल शातकाण्‌ को 
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खंडगिरि (faro पुरो) की चट्टान में खारवेल की रानो का कटवाया हुआ 





ह * गुहा-विहार [ भा० पु० वि० ] IRR 
` हरा कर, उससे वेणगज्ञा-वर्धा का प्रदेश छीन कर, विदर्भ पर अपनी पु 
अमा जुका था | देमेत्रिय या डिमित के हमले की खबर पा कर uad 


x 
- 


की. तरफ बढ़ा; परन्तु डिमित उसके आने की खबर सुन कर उलटे di 


| रास्ते SR 
° ते लोढा t उधर सुदूर «Perd पर भी खारवेल ने चढ़ाई की | नए 
: n» CC. 0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ! 
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| ç ८ 3 ) z 
x š सातवाहनभझ्युग ° १०७ 
ह e 2 
Sg के समुद्र में मोती निकाले जाते थे । उस व्यापार के कारण पाण्ड्य बहुत 
केक z 


थे | अब मोतिया क जहाज कलिङ्ग के राजा के पास भेंट में आने लगे । ` 
Miaa जेन धर्म का अनुयायी था | उसके क्रारनामों का वृत्तान्त भुवनेश्वर 
पास हातोपुम्झा नाम को एक गुफा की चट्टान पर खुदा हे | ` 

रहे, झग राज्य की निप्क्रियता से ऊब कर प्रजा और सेना विगड़ उठी | सेना- 

की त पुष्यमित्र शुङ्ग ने समूची सेना के सामने राजा को मार कर शासन अपने 

1 E" में कर लिया।। पुप्यमित्र ने समूचे 
$ अदेश पर अधिकार करके यूनानियों 
O भी लड़ाइयाँ लाडी | मद्र देश की राज- 
[नी शाकल ( स्वालकोट ) तक उसने 
जय की | उंसने Atai का बहुत दमन 
` या। उसका वेरा अग्निमित्र ओर पोता ` 
| उमित्र था | वसुभित्र के हाथ एक घोड़ा 
इ वाद में उसने अश्वसेध भी किया | 
| दापि कालिदास ने दही वृत्तान्त माल- 














| “को के सामन्त मथुरा में, उत्तर-पञ्चाल | डः 

| राजधानी ग्रहिच्छुत्रो में, कोशाम्बीं ES E 
था बधेलखण्ड की राजधानी भारहुत — | 

। राज्य करते थे । शुद्ध राजा पाद- माँची स्तूप के जँगले का उत्तरी तोरण, 

(पत्र के बजाय अयोध्या में और कभी 

L आकर देश ( पूरवी“मालवा ) की राजधानी विद्विशा ( भेलसा ) में भी 

MR थे। पुष्यमित्र असल में विदिशा का ही रहने वाला UT | उसी विदिशा के ° 


OT सांची का प्रसिद्ध स्तूप है जिसके चारों तरफ पत्थर की सुन्दर वेदिक . 
| ^n ला ) शुङ्गों के समंय की या उनके कुछ पहले की बनी हुई है | | Ee : ; 
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२०८ 2 इतिहांस-प्रवेश cr 


Li 


९४. यवन राज्य --उत्तर को तरफ भी अनेक उतार-चढावा झार, 
धफगानिस्तान और पच्छिमी पञ्जाव मं चार छो2-छोट यूनानी राज्य rs 









काबिसिए नगरदेवता! ' पखलावदि देवदा राये | एक कु z 
se; 2 Ir ` स, दूसरा Wurf 
| LS | gis. मे, तीसरा करा गे 
| `” 0 `) gs 
| ES मं था। इन सः त्ति 
^00. के बहुत सेतिकून । 
:: ०३ 5. | तक मिलते ईमा 
| : 7: 5 „ सिक्कों के Ga q 
। Qo -- प्रायः giar 
मेनन्द्र का सिक्का [ श्रीनाथ साह संग्रह ] 
s ऊपर के चौकार सिक्के के सीधी तरफ़ 
राजा एवुक्रतिद (Bucratides) की और 
'उलरी तरफ़ कापिशी के देवता की मूत्त हे । R 
_ AA मेनन्द्र का सिक्का हे जिसके सीधी परक 


dis और उलटी तरफ़ प्राकृत लेख, हे | बाई' 
"तरफ़ पुष्करावतो का सिक्का है: संधी तरा 

» CAUSES E और उपभे (वृपभ:) लिखा 
है; उलटी तरफ़ पुष्कलावती icr 





दुसरी तरफ प्रात लेख होता है। जि: 0 5, EAT 
कापिशी क कई सिक्का पर ८ 'कापिशी - AES - INANEM ES A 







के नगर-देवता? की भेलसा में हेलिउदोर का. x š 1 . | 
मृत्ति रहती सा में हेलिउदोर का B 
ओर पुष्करावती”क्रे सिक्कों पर ES खाम-बाब्रा नाम DS. : 


(पुर फ़ोये, रा० साइकल 
और “पुष्करावती-देवी» की | तक्षशिला s के सिक्कों परूः 
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वां भ्यारतीय देवतास्मों की मूतिया तथा बुद्ध के धर्म-चक्र आदि. के निशान होते हैं । 


स्थागाकल में मेनन्द्र (Menander) नाम का यूनानी राजा वड़ा विजेता हुआ t ” 


ह शेट वौद्ध हो गया ओर उसने वोद्ध धर्म के प्रकषर के लिए भी बहुत काम किया । 
पुष्भृच्तशिला के एक यूनानी राजा अन्तलिखित का दूत शुद्ध राजा के पास विदिशा 

ते गया था | वह यूनानी दूत हेलिउदोर वासुदेव ( विष्णु ) का उपासक था | 
था शसुदेव की पूजा के लिए उसने वहाँ एक गरुडध्वज वनवाया, जो गरुड़ कौ 


[IÉ के विना अब तक मोजूद है | 
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मालव गण के सिवके 
वार तरफ़ से दूसरे सिवके पर जो दो अचर हैं, वेज और य हें । तीसरे सिवके 
x कः उलटी तरफ़ मङ्गल-घट और निचली अंक्ति के दोनों सिक्कों की उलटी 

तरफ़ नन्दी की मूत्त है । [३० म्यू०, कलकत्ता ] AC 
| ९९. गण-राज्यों का पुनरुस्थान-^यूनानी राज्यों और शुद्ध साम्राज्य के 

T पूरवी पञ्जाव, राजपूताना और सुराष्ट्र ( काठियावाड़ ) में बहुत से संघ- 

MEZ फिर उठ खड़े हुए | उनके सिक्के अब तक पाये जाते हैं | श्रव संघ के 
गाय गण शब्द चल पड़ा था, क्योंकि संघ से अब बौद्ध संघ समभा जाने 
` गा था,। सतलज के निचले कों ठे पर यौधेय नाम का एक मजबूत गणराज्य 
TI योधेयों के वंशज आज भी उसी इलाके में रहते और जोहिये कहलाते” 
a|. कुणिन्द नाम का . एक शक्तिशाली गणराज्य हिमालय की तराई में 
रीस से जमना तक था | प्रसिद्ध मालव गण यूनानियों के दबाव के कारण 
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IA छोड़ कर चम्बल फे काठे में आ बसा aR में सातवाहनई' 
राज्य बना रहा । j | | 
मोर्या. के वाद भारतवष के चार मण्डला शं चार रावर 


. उठ खड़ी हुई; पर पच्छिमी ë 


- 


ऐसी कोई शक्ति न उठी | इसी? 
उसकी . राजधानी उज्जैन के लि. 
qup की शक्तियाँ ` आपस में ह 
करती रहीं | प्रत्येक विजेता की ३ 





Nm = क - 
" 


f जुन्द गणका [सिका r^ i! S व्टियों गरि 

कु। शन्द गण 3 सिक्का निगाह थी | कहे शताब्दियों तक मयुर 
प्रन 5 eT Í | - = S थल | 

१ [wem | के इतिहास को मुख्य रड्ड-स्थलो d 


बनी, रही | १००० qo में वहाँ एक नयी शक्ति प्रकट हुई जिसका छोटी 
आगे दिया जाता है | [तिः 


—a[ aÑ — > — 
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मी ३ शक्र आर सातवाहन | १० " 
NE f ( «RI १०० fo पू ०--”५८ fo ) 

dr | E 

ü E ४१. मध्य एशिया में जातियों की उथल-पुथल; कम्वाज-वाह्वीक में 


क भ्युचि”तुखारां का आज़ञा-हमारे देश में जिस समय अशोक राज कर रहा 

ली या; लगभग उसी समय चीन में एक बड़ा राजा हुआ, जिसने वहाँ की नौ छोटी- 

का छोटी रियासतों को जीत कर सारे चीन% को एक कर दिया । चीन के उत्तर 
[तिर श्रौर आमूर नदियों के बीच gar लोग रहते थे | वे प्रायः सभ्य न्चीनी 
ज्या पर हमले करके उन्हें सताया करते थे ¦ चीन के उस सम्राट्‌ ने अपने ० 
RT की समूची उत्तरी सीमा पर एक मज़बूत दीवार वनवा दी जिससे हण लोग 

हीन के अन्दर न घुस पाँच | तत्र हूणों को पच्छिम तरफ रुख करना पड़ा | 

Ram ओर मंगोलिया के ब्रीच चीन का जो भाग गर्दन की तरह. 

पिकला हुआ है वह कानसू प्रान्त है | उसके पच्छिम अब चीनी SERT या 

; ' कियाङ शुरू होता हे । तुक nix हूण "एक ही जाति के दो नाम“ हं | कह 

* कि हैं कि उस समय तक्र उनका धूर इतिंश के पूरव था ओर मध्य एशिया 

|| ने न पहुँच qur] कानसू से Q कर यूनान की सीमा तक (मध्य 

शिया से कास्पियन और काले सागरः के उत्तर होते हुए ) जो जातियां तब 

| रतो थी वे सब शक परिवार की थां | शक लोग श्री आय थे, किन्तु तब तक वे 

SIRE ओर खानावदोरा थे | कानसू की ठीक सीमा पर शकतो से मिलती-जुलती 

SI" जाति रहती थी, ज़िसेऽचीनी लोग “युचि कहते थु। नयी खोज से मालूम 

d n t कि संस्कृत की पुस्तका में उसी का नाम क्रपिक है | युचि या ऋषिकोंः 

EA पडोस में, qum नदी के उत्तर तरफ, तुखार लोग रहते थे।ी ° - 













- Li SNES, tn i de ——rnkRq9  — BÀ ME : | 3 š 
| ® इमारो मतलब ठेठ चीन से है, न कि आजकल के चीन साम्राज्य से। | í ° 

E . : 2 y» x > >”. 
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११२: इतिहास-प्रवेश 


हूणों ने पच्छिम इट कर ऋषिको पर हमले किये ( १७६, १६५३ 
और उन्हें मार मगाया । ऋषिक लोग तुखारा क देश म॑ जा कर उक 
चन वेठे | फिर जब उन्हें वहाँ से भी भागना पड़ा; दद दुखारों को शज 
खदेड़ते हए वे पच्छिम की ओर वढ, आर d नि पवत का iy 
गये | वहाँ से उनकी एक शाखा दक्खिन कुक कर UT दरा श्रमात , 

बदख्शाँ की तरफ बढ़ी ओर दूसरी शाखा C EUN दाराने म शका | 
बस्ती पर हमला किया | तब खानाबदोश जातियों का यह प्याह वार्या 
राज्य पर ZZ पड़ा, और वह राज्य समास हो गया ( लगभग १४०६०; 
ऋषिकों की श्पेच्षां geri की संख्या अधिक होने से तुखारा का नाम 
में अधिक प्रसिद्ध हे । प्राचीन कम्बोज देश म ऋषिक-तुलारा क: i 
से वह तुखारदेश या तुखारिस्तान कहलाने लगा | यह नाम HT: li 
बरस तक चलता रहा । | 
३२, शक्कों का भारत-ग्रवास--सुग्ध से खदेडे जा कर शको 
कुश पार नहीं किया । वे हरात से घूम कर, रास्ते मं लूट-मार करते हुए 
स्थान की पुरानी वस्ती में अपने भाई-वन्दों के पास जाने लगे । € 

शकस्थान तव पार्थव राज्य में थे, इसलिए सब से पहले पाथवों को उ 

पड़ा | दो पार्थव राजा उनसे लड़ते हुए मारे गये (१२८ और १२३ Š 

किन्तु उसके वाद पाथव राजा मिथदात (रय) ने उनका बुरी तरह ९ 

(.१२३--८८ ई० To )| उसके दमन से घवंड़ा कर उन्होंने शक 

भारत की तरफ॒ मुह फेरा, ओर हमारे सिन्ध प्रान्त, पर अधिकार . 

( लगभग १२०--११५ £o To ) | सिन्ध में उनकी ऐसी सत्ता जम 

वह हमारे देश मं शकद्दीप% कहलाने लगा, ओर पच्छिमी लोग $ 

शकैस्थान (Indo-Skythia) कहने लगे । भारत में वही X 

था, और वहीं से वे दूसरे प्रान्तो की तरफ वढे | « 1 
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1 


शय I 
T 


















-——— = - जनम 


o ° # द्वीप Z< का अथे सदा यपू ही न्‌ होता था । प्रायः वह दोआब के ^| 
। कमी-कमी देश के अर्थ में भी आता था । 
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लगभग १७५ इ० To से प्रायः १०० d तक ( १ ) eq. 
का सम्मिलित प्रवास, (४) शका १ 
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QC SE ( युइचो का प्रवास या रज्य-ड्रिस्तार, (३) कपिक-तुखारो _. o 


र ओर मालव गण के प्रवास का WI Pium 
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Š S 
॥$२. उज्जन, KZU आए पञ्जाव में शक--शकों का सबं से पहला धावा 
E ( काठयावाड ., अर उज्जेन पर हुआ । उस घटंना के विषय म बहुत 
हयात प्रसिद्ध ई । Uu डानुसार शाकों ने १०० fo पू० में उज्जैन जीता 
। ५८ ie t पक डा राज्य किया ; तब प्रतिष्ठान से राजा विक्रमादित्य ने 
कर उन्हें निकाल (सय | इसी समय के नहपान नामक शक सरदार के सिक्के 
| उसक दामाद SUSSI के लेख इस इलाके में मिलते हे | उषवदात ने 
रर क पास सालद-गण को हराया | दक्सिन की तरफ नहपान का अधिकार 
री महाराष्ट्र और कोंकण तक था | उसकी राजधानी भरुकच्छु ( भरुच ) 
| वह सिक्को पर अपने को “महाक्षत्रप? कहता है, क्योंकि वह सिन्ध के 
राजा का क्षत्रप ्रथात्‌?सूवेदार था। उषवदात जैन SD] नासिक और 
र मं उसने वोद्ध मिन्षुओं के लिए पहाड़ कटवा कर कई विहार बनवाये | 
# ब्राह्मणा के यज्ञा के लिए भी उसने बहुत दान किये | 
| > जन से पुष्कर होता हुआ शक राज्य मथुरा तक पहुँच गया। मथुरा 
व. TR की सत्ता मिट गयी और इससे शुद्ध राज्य को ऐसा धक्का लगा कि 
कुछ समय वाद वह मगध से भी 
उठ गया | अन्तिम शुद्ध राजा से 
काण्व वंश के एक ब्राह्मण अमात्य ने 
राज्य छीन लिया ( ७३ ई० पू० ) | 
काख वंश ने मगध में चार पीढ़ी 
राज्य किया । उधर सिन्ध से शक 
विजेता सीधे गान्धार की तरफ बढ़ते 
हुए स्वात की दून तक पहुच गये 
( लगभग ६५ $o पू० )। शको के 
हमलों की इस बाढ़ में पंजाब के 


> >->« - < 





5 


। इन सिक्कों पर चेहरा नहपान 
उसके ऊपर के 38 सोतमो 





F IET 


SON शको के बीच घिरा हुआ एक छोटा सा यूनानी. राज्य कुछ 
बचा रहा | | .. ७ 

३० प्र०--द E | : 
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पुत्र 
अन हैं। (दुर्गाप्रसाद समह) यवन राज्य वह गये । तो भी काबुल - 


~ 


r B 


११४ ` `. IRRA 


$४, राजां गौतमीपुत्र शातकर्गि--पुष्करावती से पूना तक P 
¬ वह साम्राज्य बहुत थोड़े ही अरसे तक टिका । असिद्ध है कि राजा x B 
ने प्रतिष्ठान से आ कर उज्जैन जीता और शक्को का संहार WE. 
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चलाया। विक्रमादित्य ॒ 
शातकशि या | उस पे पजा का विरुद था। उसका असल i 
गोतमीपुत्र ने ` माता गोतमी बालभी के «लेख व तक 
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आळ. M eat di aae >> 


के १ ६५, मालव संवत्‌ या विक्रम संवत्‌-राजा विक्रमोदित्य ने संवत्‌ 
TT शिया यह वात पूरी तरह ठीक नहीं है | पुराने लेखों में उस संवत्‌ को मालव 
' शि का संवत्‌ कइते है | उसका नाम विक्रम-संवत्‌ बहुत पीछे पड़ा। ऐसा 
mex पड़ता है कि मालव-गण और राजा गौतमीपुत्र शातकणि "ने इकट्ठे 










x तेग हो गया | पाथव जाति को पुरानी फारसी IR संस्कृत में पहलव कहते 


: | इन पहलवों ने अपना राज्य शकस्थान से हरउवती की तरफ वढाया । 
| | से वढ कर. काबुल के यूनानी राज्य को जीता और फिर, गान्धार तथा 


aA 


गुदफर का सिक्का: सौधो तरफ़ राजा का चेहरा; 


cre उलरी तरफ़ देवी के चोगिदे प्राकृत लेख--- 
| या अज का सिक्का--घोडे महाराज-गुदफरनस त्रातारस' । 
it š राजा को TT । इन पहलव राजाश्रों में श्पलिरिष, उसके बेटे 


q थनाथसाइ संग्रह ] , अय या m और अय के बेटे गुदफर का विस्तृत 

प स्शा। श्पलिरिष ने काबुल जीता | अज ओर गुदफर समूचे उत्तर- 
| १“ भारत के राजा थे | 

पढ्लव राजा प्रायः बौद्ध थे | हिन्दूकुश के दक्खिन के यूनानी सिक्कों की 


à 
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तरद शकस्थान के इभः रांजाग्रों के हरउवती में चलने वाले सिक्कों पर गा 
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में भारत में उ 
शक्तियां थीं। र्द 
पाँचवी शक्ति + "T 
पहले पहल पक्कि 
में प्रकट हुए। | 
का राज्य mai 
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R ih बेटा वासिट्टीएत्र पुलैमावी भ 
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वी खड़ा योग्य राजा था। उसने 


4 


रक्ताज किया। २८ ई पूछ में | es ve: 2१ any x 
छप्तातवाहनों ने काण्व राजा से (DP 32955 asm 
rer भी जीत लिया । प्रायः ` 
साल्तमी राम में भी साम्राज्य स्थापित 

' छहुआ । पुलुमावी ने रोम-सम्राट्‌ 
js पास दूत भेजे थे | | 
{ क॑ प्रायः सो वरस तक्र सात- 
| शवाहन भारत के सम्राट्‌ रहे । 
क दे उनकी दक्खिनी. सीमा तामिल ANE 
gg पष्ट्रों तक -थी,-ग्रौर -वे am SE 18 
7| Di उनके प्रभाव में रहते थे।. ३. 
कोँसातवाहनाों का दरबार विद्या 
7।का केन्द्र बन गया था| सात-- 3 
पाहून युग की समृद्धि अद्वितीय 


LÀ 


= anr ~ za ^ Yn + qe: «d £ - ] | 6 
तोरण, पिछुली तरफू, सब्‌ से निचली दाव पर से 


साँची sa, E t ... 






दृश्य; 


ही साम्राज्य के वाहर बचे हुए. थे, 
A 


w ay 
` < . 
š ` "re "4 aj ७० ausis as = 
. * 
७ . ४ ` १ ` 
. m - . * a Qa- ° 
पर चढाई का दृश्य; 
.. 
— a.s. ... — ie T 5. 7324979. 


a “> = o c 
^ e š 
४ s 


-ol 
s 
= 
2j 
H! 
A 
al 
2 
^i 
al 


, 
श्र 
५ a रश J , ga Y 
= , 
. . L So 0 
a ` g a 
* «कै - 
i > "dl - - 
- ba ° _ क - 


` ८4 
“ agn? curs. a P है ^ A - 
“दै ६ 2 ds हे " ५ 
CE 
E 
r 


E 
sj 
y 
à 
A, 
&⁄7 
£ 


e 
dp 
4 
A 
al, 
tH 
4p 
24 
5] 
J ६393-5९ 


ET 


p | ë Er | 


१ 
^ 


(दाल का EGRE 


' ur 
OM =. 





i 
t b= D P^ , 
r ® र t Š २ E TY ~ के] Mab | - | | 
3 st ) É a> शक y £A [r^ ; OUR A = i T I n [ 
3⁄2 छ Å  ———r s x 4 २४११६... i ` $ > wt LEN ड T is 
8i : T i, hse, ui 
Pi हूं।। ७ ) RAA us Q UU RN (त » ^ 
- १० ३५ "o I. 9 à MN À "Et जु. d ie I d २ i 
BETIS ९ - : WÜ ) ATUS CSS, ॥ s sm. Kiwi है. २ > * | 
j { छ “<... . `. è s . D Ñ < हैः oc œ ' š र ` M A bw - Ape Pd š er j 
zB "mt. . ० i "HU, * अ : sz 





न A ५ ३ 0७ ° 3 . : 

९ * ner 6: , है ~ 

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digi lizeq db ES ; G 3angotri — ^ — 
J'arenashnp [PIE टडर: UA EM 


vem, | 

Š ' [या 

अध्याय ३ Ë 
: |" | 
| पैठन ओर पेशावर के साम्राज्य . {ए 
Pho ( ७८ $o से १७६ Zo) |F 
E न ra 

$१. 'उपरले हिन्द? में चीन ओर भारत का सिलना- दम n 


तुखारों को पामोर, वदरूशों और वलख में छोड़ आये हे | हूणोंने ग्रान 
ठोक Rad दरवाज़ा घेर लिया, यह वात चीन के सम्राटों Wer 
* हुई | उन्होंने अपने पुराने पड़ोसी ऋषिकों से हूण के विरुद्ध सहक उन्ह 
चाही, और इस. विचार से चाङ-किएन नामक एक दूत को ऋग एः 
भेजा ( १३८ ३०,पू० ) | रास्ते में दस वरस हूणां की कैद काटने बेचन 
१२७ ३० पू० म वह वंचु (mp दरिया ) के किनारे ऋषिक डेरे में ç. ८ 
चलख़ के वाजार मं उसने चीन का रेशम और बाँस विकता देखा, और š 
कि वह कहा से आया है | तव उसे मालूम हुआ कि हिन्ू कुश के adi: 
तरफ 'शिन्तुः ( सिन्धु, हिन्द ) नाम का विशाल और सभ्य देश है शासे 
आर-पार हो कर वह माल आता हे | जङ्गली किरात लोग आसाम st s 
se "MEE चीज़ों wr विनिमय करते थे, पर दोनों देशों के i 
तारीम नदी का लम्बा दय | Y AT j 
mI Hd ) उ ऋषिकों ओर तुखारों का मूल | si 
sasa , न उसके इस: पार निकल आया था, जहाँ स 
RE और पाथव देश को” रास्ते जाते थे | SES) 
और पब्छिमी हिस्से, जो भदा | इस प्रकार सभ्य sI: 
LOS SR जो अढाई हजार वरस से एक. दूसरे के लिए ब्र कु 
' ,पडे थे, प्रकाश में आ गये | bus d-— 
जाङ-किएन चने i 
रास्ते को ns | कदी पर चीन के सम्राट्‌ ने अपने इस I 
| रखने का पक्का निश्चय कर लिया | t 
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ई० qe तक चीनी सेनाओं ने हूणों को मंगोलियो के.उत्तर तक मार 
, [या । ऋषिक-ठुखारों को अपना पुराना देश भी वापिस मिला | १०२ £o 

में एक चीनी सेना सौर को उपरली दून मं फ्रगाना ( खोकन्द ) तक समूचे 

/ एशिया को जीतती चली आयी | í 

कानसू AR REA के बोच के अधियारे देश को जहाँ एक तरफ से चीन 

[यों साफ कर रहे थे, व्हा दूसरी तरफ से भारत के आय उसे रोशन करने ¬ 
म बगे थे | भारतीय वस्ता की नींव वहाँ अशोक के समय से--अ्रथांत्‌ चीनियाँ 
diaa से पहले--पड़ चुकी थी | सीता (यारकन्द ) नदी के भारतीय नाम को 
H ना कर चीनी लोग उसे अब तक्र सीतो कहते हें | वहाँ के वाकी सव नाम 
दाक उन्होंने प्रायः भारतवासियों से ही लिये | खोतन की पुरानी ख्यात है कि 
क गे एक राजा विजयसम्भव हुआ, जिसके समय में वहा के पशुपालकों को अथ 
टने गचन ने पहले-पहल लिखना सिखाया | यह वात अन्दाज़न १०० ३० To में 
में 7॥ इसके बाद से तारीम के काँठे में भारतवर्ष की जनता और सभ्यता ब्इस 
WHIC जम गयी कि विद्वान्‌ लोग उसे प्राचीन इतिहास में “उपरला हिन्द? (Ser- 
के 1018) कहते € | STA RE या ऋषिक-तुखारों के देश में ऋषिकों के 
š, TÍ से भगाये जाने के बाद एक शताब्दी के अन्दर (१६०-६० ई० To) दो 
की वाते हो गयीं। एक तो यह कि ऋषिक-तुखार लोग इस अरसे में बहुत 
के लि सभ्य हो गये, ओर दसरे उनके द्वारा चीन ओर भारत का परस्पर सम्बन्ध 
1 [पि हो गया | ° 
हो, ९२. राजा कुषाणु--अब धीरे-धीरे ऋषिंक लोग हिन्दूकुश के इस पार 
| वि उतरने लगे | खास कर pene देश से पूरबी हिन्दूकुश के घाटों को पार 
{ सात श्रौर सिन्ध की दूनों में हो कर वे सीधे गान्धार की तरफ आ निकले । 
ARIN के दक्खिन उनकी पाँच छोटी-छोटी रियासत बन गर्या | कुछ समय 
र कुपाणश नाम का एक शक्तिशाली व्यक्ति उनमें से एक का सरदार हुआ 





9 पहले यह समझा जाता था कि कुषाण उसके वंश का नाम हे । असल मे उस 
। का वही नाम था । उसके वंशज कुषाण-वंशज कहला सकते हैं । | 
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उसने बाकी चारों रियासतों को भी जीत कर श्रपने राज्य भं मिला लिया | 
घटना उस समय की है जब हरउवती के पहलव राजा कारः को जीत हे: 
कुघाण उस समय तो चुप रहा, किन्तु पहलव राज्य के कमजोर होने पर र 
समूचे अफगानिस्तान, कपिश ओर पच्छिमी-पूरवी गान्धार ( x 
तक्षशिला ) को जोत लिया | वलख ग्रोर कम्पोज तथा उपरले हिन्द के 
हिस्से पर तो उसका अ्रधिकार पहले ही से था | उसके राज्य की पच्छिमी 
अंब पाथंव राज्य से लगने लगी | यह राज्य स्थापित हो जाने पर उसने | 
दूत चीन भेजे, ओर उनके हाथ बौद्ध धर्म की एक पोथी पहले-पहल चीनः 
(२६० To) | कुपाण को इतिहास में कुपाण कफ्स कहते Z| dH 
. कै वाद अस्सी बरस की आयु में उसकी मृत्यु हुई (श्रन्दाजन ३० So ) 
$3. युचि ओर सातवाहनों का युद्ध --कुपाण कफ्स का वेयर, 
कफ्स था# | 
राज्य-काल ग्रः 
३०-७७ ई० हे! 


उसने समूचा ! | 
सिन्ध ओर मथुरा 
जीत लिये । i | 
सामाज्य की qË 





विम कफ्स का सिक्का 
SINT तरफ- राजा विम अग्नि में आहुति 'देते हुए 
उलय तरफ़--नन्दो के सहार S शिव | 
[ ऑनाथ साह संग्रह ] षि 
STET सामूज्य से लगने लंगी । उसकी 1! उसकी राजधानी बदर बदरूशां में ही रही। |. 


* पञ्चाव की T 
5 A में उसका नाम सिरकप' प्रसिद्ध da 'सिरकप का "ळू 





š ' 
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A À `. v ड़ाई ! 
गा p में 'सिरकप? ओर शालिवाहन की लड़ाई की कहानी लोग 
के विक्रमादित्य के १३५ वर्ष पीछे शक और 


T जिसमें शक राजा मारा गया | 
XL में ऋषिक लोग शक ही 
मी लाते थे, क्योंकि वे शक परिवार के 
n : | ग्रौर जब weno गान्धार से 
न जागे बढ़ना शुरू किया तब सवा सौ 
पुराना शकों और सातवाहनों का यौधेय गण का सिक्का [ पटना न्‍्यूज़ियम || 
द फिर से छिड़ गया । सातवाहनों के साथ कुछ गणराज्य भो थे । करोड़ 
[के राज्य में पड़ता था | करोड़ की लड़ाई के वाद भी वह लम्बी कशम- 
कश वन्द न हुई । e 

| ९४. देवपुत्र कनिष्क--विम कफ्स का उत्तराधिकारी सुप्रसिद्ध याजा... _ 
निष्क हुआ | उसने खोतन के राजा विजयकीत्ति के साथ मिल कर फिर मध्य- 
देश पर चढाई की | विजयकीत्ति विजयसम्भव के वंश का था। उन्होंने साकेत 
(watar) को घेर लिया, और उसके वाद पाटलिपुत्र को भौ जीता | वहां 
$ कनिष्क प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ अश्वघोष को अपने साथ ले गया | मध्यदेश 
गिर मगध पूरी तरह कनिष्क के हाथ में आ गये और वहाँ उसके "qaq राज 
| M ने लगे | प्रसिद्ध शक'सम्वत्‌ जो ७८ ई० में शुरू होता है, कनिष्क का 
| गाया माना जाता हेह | दर 

4 केनिष्क ने प्रायः वीस वरस राज्य किया । इसी समय ( ७३-१०२ ३० ) 
न के एक सेनापति ने सारे मध्य एशिया को जीत कर कास्पियन सागर तक 
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| * कुछ विद्वानों के मतः में कनिष्क १२८ ६० में राज करने लगा । इस तथा अन्य 
११ करणें से कनिष्क के वराज और qe का, हरउवती के पहने का तथा IET T 
Sap राको और उनके समकालीन सातवाहनों का समय निविवाद न है। इन तिथियों मे 
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`, 


चीन का आधिपत्य पहुँचा दिया । कनिष्क को भी उपरले हिन्द में उस : 
` _ 'पति से हारना पड़ा | उसने पुष्करावती से कुछ हट कर पुरुषपुर (Au 
बसाया श्र बदख्शां से अपनी राजधानी वहीं उठा लाया | पेशावर =R अश 
स्थानों में उसने अनेक स्तूप श्रौर विहार. आदि वनवाये | अपनी राजधानी 
| 10 ` केन्द्रवनाया । महाकवि URBE m 















ig अतिरिक्त ग्रायुवद का प्रसिद्ध ग १० 
| EM. चरक भी उसको सभा में ou 
Ys कनिष्क की प्रेरणा से वौद्धांकी j 
| e संगीति कश्मीर में श्रीनगर siš 
| x १६  , हुई | अशोक की तरह uf 
| p भी दूर-दूर तक वौद्ध धर्म 





e ॥ 
| १४७ ` प्रचार करवाया | इस कारण उ 
a j नाम आज तिब्बत, खोतन $ 
| मंगोलिया तक बड़े ग्रादर Q: 
: किया जाता हे उसके Rr 
1$ उसका नाम 'कनिष्क 
| > A A 'शाहों का शाह? लिखा 0. 
७५). R शफो के सरदार शाहि कश 
| cuba कनिष्क पने को रव 
j ३, कनिष्क के बू इ, ` LE | 
. कनिष्क के वाद तमिल S ुट्रदामा आर पिछले सातबार 
बासुदेव ( लगमग १४१ s हुविष्क ( लगमग १०६--१४२ 
i चीन की शक्ति १०२ š १--१७६ ३० ) प्रसिद्ध हुए । 'उपरले 
| : 
| ë 
॥ 


पठन और पशावर साम्राज्य 


a] 





mife तक ही सीमित रह गया, तब फिर उसी 
विद्या pen के लिए पेशावर और पेठन के 
ir pre मं छीन-भपट शुरू हो गयी । .लगभग 
gui fo में ऋषिक सम्राट की तरफ से चष्टन नाम 
T 4 एक शक महाक्षत्रप उजन मं स्थापित हो गया | 
१ अनु पीछे उसका प्रायः सारा राज्य सातवाहन राजा 
के छान लिया । 0 

नेष। चष्टन के वेटे ने राज्य नहीं किया । उसके 





चष्टन 
सिक्के पर से वडा किया हुआ चित्र ओर जो किसी 


हॅ उन यौधेयो को” उसने “जबरदस्ती उखाड़ डाला |” यूनानियों शका 
शवों की चढाइयों के बीच अब तक यौषेयों ने अपनी स्वतन्त्रता 
बनाये रखी थी। अपने सिक्कों पर वे युद्ध के देवता स्कन्द की qÑ 


मारवाड़, R, 
मालवा: और उत्तरी महाराष्ट्र पर 
अधिकार कर लिया। सिन्धत्मारवाड 
की उत्तरी सीमा पर: यौघेय गण 
-था | रंद्रदामा गव से लिखता है 
` कि “सब चात्रियों में वीर प्रसिद्ध हो 
जाने से जिनका दिमाग फिर गया था, 
“के अधीन न होते 
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T केहाथ झा जान क बाद जव पठन का सातवाहन साम्राज्य 





हुविष्क का सिक्का 
[ श्रोनाथ साह संग्रह १ 
धर्म 0 रुद्रदामा को अपनी del सातवाहन राजकुमार को व्याह में देनी 
पड़ी | परन्तु पीछे रुद्रदामा ने अपने 
समधी को दो वार हराया, और सन्‌ ० 
१५० $o तक उसने सारे eu 


सुराष्ट, गुजरात, 
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वड़ा शक्तिशाली हुआ | Í 
$६. तामिल ओर सिंहल ए 
जव उत्तरी ओर पच्छिमी भारत s T 
आर पठन साम्राज्यां की यह Fg 
जारी थी, तब सातवाहन ग्रान : 
# | दकिन छोर पर तामिल और सिंहल | 
um में भी एक दूसरे से वढ्ने के लिए; 
सिक्के पर से बढ़ाया हुआ चित्र चल रही थी। अन्दाजन ७०-१ d 

में प्रसिद्ध चोल राजा करिकाल हुआ, जिसने सव तामिल राष्टो और 








पर भी अपनी कोयम्बहूर' से [ मा० go fio 
था उरेपुर ( क मादी । उसकी राजधानी कावेरी नदी पर 
जिचनापल्ली थी | कावेरी के मुहाने T 
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t बन्दरगाह काषेरीपद्टनम्‌ वसाया | उस पइन में एक मन्दिर सात- 
का सी था, जिसमें सातवाहन की पूजा होती थी ! इससे प्रतीत होता है कि 
राजाओं का भारतदष के सुदूर फोनों तक भी कितना प्रभाव था | 
/ करिकाल के वाद कुळ समय तक चेर राज्य सब तामिल राष्ट्रों में प्रमुख 
q t | फिर लगातार पाण्ड्यों की प्रधानता रही | किन्तु चोल देश का उत्तरी 
: में राधा हिस्सा जिसकी राजधानी meh ( काञ्जीवरम्‌ ) थी, सातवाहनों के अधीन 
ढा | यज्ञश्री के काञ्ची वाले सिक्कों पर दो मस्तूलों का जहाज वना रहता है, 
उसकी समुद्री शक्ति को सूचित करता E इन सव तामिल ग्रौर सातवाहन 
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बृहत्तर भारत 


rx 


$t. उपरला हिन्द, सुवणभूमि और सबणाद्रीप--ऋषिक qui 
देश किस तरह उपरला-हिन्द वन गया, ग्रौर उसके द्वारा चीन x t 
सम्बन्ध केसे हो गया सो हमने देखा | उसी प्रकार इश युग में एक शर 
पदा हो गया था, जिसे पच्छिमी लोग तत्र गङ्गा पार का हिन्द? ( Tr 
Gangetic India) कहते थे श्रोर अब भी परला हिन्द (Further In. 
कहतें ह | बहुत पुराने समय से वहाँ आग्नेय वंश की जातियाँ रहती É. 
अशोक के समय तक पत्थर के हथियार काम में लाती थीं | महाजना 
जमाने से भारत के सामुद्रिक व्यापारी उधर जाने लगे, ओर उन्हे वहाँ 
E मिला, इसलिए उन्होंने इस देश का नाम सुवर्णभूमि रक्खा। 
खूब बढ़ीं, और कई भारतीय त्ति Se mE š 
रवी सन्‌ के ERE त हो गये (५८ ई० पू०-७८१ 
शुरू म MNF 
रक्ष नाम के दो छोटे-छोटे भारती 












IEEE DOMUM एक कोणिडन्य बराह | 
A: पूजने, वाली किसी SCR नाम की “नांगी? ( अर्थात्‌ नागे 
MEN LIA EIE Š zona ) से ब्याह किया था," | 


B. | नाम ग्रमी तंक न उ 
» की सीमा बरमा “तक .थी | हीं जाना जा सका । उ 


9 
E 
| 
| | 
un LOWE 
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मलका प्रायद्वीप. और सुमात्रा का उत्तरी हिस्ता इवणद्वीप ओर 

_ 'सुमात्रा-जञावा मिला कर यवद्वीप कहलाता था । यवट्टीप भं शिशिर पक 

आर उसके पूरबी हिस्से में सरयू नदी अब तक हे | इस <स्तियो शरोर 

के हिन्दू स्थापक प्रायः शेव थे । सन्‌ इसवी की पहली शाती में मदर 
द्वीप में भी भारतीय बस्तियां स्थापित हुई | 

सुवणभूमि के साथ सत्रसे अधिक ओर पुराना सम्बन्ध चम्पा ( 

yr ) के लोगों का था। १६२ ई० म उन्होंने सुवण शू! सि के पूरबी ठो 

'एक चम्पा राज्य स्थापित किया, जिसने कोठार ओर पाण्डुरङ्ग तथा और 

५ प्रदेशों को जीत लिया | तव से १२०० बरस तक चम्पा की बड़ी शक्ति 


समृद्धि बनी रही | उसके बाद भी गिरते पड़ते आजै से १०० बरस पहले 
चम्पा राज्य किसी प्रकार बना रहा | 


ç 


गया | दोनों देशों में व्यापार तो बढ़ा ही, साथ-साथ एक] 
'की सभ्यता भी वे सीखने लगे | ६८ ३० में गान्धार, अफगानिस्तान याष 


से ध्मेरन ST कश्यपमातज्ञ नाम के दो भिन्न पहले-पहल चीन में बौद 
का प्रचार करने पहुंचे | उसके बाद वह सिलसिला लगातार जारी 
पच्छिमी रास्ता खुल. जाने से चीन का रेशम उन सब | 





लिया | रोम का साम्राज्य c ने पच्छिम के सारे यूनानी रों 


š 5 भूमध्य-सागरः) सागर * j 
. रोम की भूमि के ही मध्य | मा dj 
(के सब देशो में पहुंचते श भारतीय नायिक व्यापारी रोमि 


RES, SIRS. 


“ वृहत्तर भारत " 
n - १२६ 
E भारतीय माल रोम-ताझाज्य में खूब पहुँचता और बदले में सोना आता 
| यहा से हाथीदात ST सामान, इत्र, मसाले, मोती और कपडे आदि 









T y. 
M ये । कनिष्क के समय के करीव एक रोमन. लेखक ने शिकायत की है 
MAT रोम से दर साले साढ़े पांच करोड़ का सोना खींच लेता है, 
(र E07] 
गौर - पिक PS k . 
1 13 $ te 
शक्ति ड्‌ V 
` 2 í 2 SW \ ` 
पह AY ° 
भू x j 
EN) a 
एक p 
E J 
बौ 
[री ६ 
सब x] र 
: £ 
भारत-लक्ष्मो | s 


p! भारत के रोमन व्यापार०का स्मारक ए तपुतरो पर का चित्र जो रोम-सात्राज्य 

à .. में अङ्षित किया गया थां। यह तश्तरों अव इस्ताम्वूल म्यूजियम में E । 
b कीमत हमे श्रपनी ऐयाशी, और श्रप्मी त्रियों की खातिर देनी 
|» एक दूसरे रोमन लेखक ने रोमन स्त्रियों की शिकायत करते हुए 
TER भारतवर्ष से आने वाले “बुनी हुई हवा.के जाले? ( मलमल ) 
दै ) फेर अपना सौंदर्य दिखाती थीं ! एक तरफ रोम और पार्थव तथा दूसरी 
९ पीन और सुवणंभूमि के ठीक बीच होने से भारतवर्ष इस समय सारे 
जत्‌ का मध्यस्थ था । C 
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सातवाहन-य॒ग को समृद्धि आर सभ्यता 


११. पौराणिक धर्म ओर महायान--भगवान्‌ शुद्ध ने निरथक 
का स्थान ्राचारप्रधान-धर्म को दे कर आयावत्त म॑ एक नया जीः 
दिया था | साढ़े तीन सो बरस वाद उस नवजीवन की लहर में कुछ: 
आने लगी | ग्रन्तिम मोयां ने जव उस धर्म की आड़ में अपनी क 
छिपाना चाहा, तत्र उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई | पुराने वेदिक धर्म d 
से जगाने की पुकार उठी | सिमुक ओर पुष्यमित्र दोनों ब्राह्मण di 
निवल वौद्ध मोया के विरुद्ध विद्रोह किया । वोद्धो ने यज्ञों की हिंसा क 
किया था, पर पुप्यमित्र ने ओर सिमुक के भतीजे शातकणि ने पुराना ऋ. 
यश; जिसका रिवाज सदियों से उठ चुका था, दो-दो वार किया | 

किन्तु वादक धम वॉद्क समाज के साथ था और इस युग का 
अब बहुत आगे वढू चुका था। न वैदिक समाज वापिस आ सकता š 
ने वादक धर्म अपने पुराने रूप में लोट सकता था। बौद्ध धर्म ने 
जव केवल ऊचे लोगों क चीज AM न 

SORA वन गया था 
के आर उठाया था। जनता की 


उस जागति की उपचा 
जा सकती थी । इसीरि 
वह बौद्ध सुधार की सब = र से जगाने की जो लहर 


3 ST प्रचात्तयां को अपनाये हण थी । बौद्ध 
वा यह 
को लगने वाला था। ह पद नया रूप उससे बढ़ कर 









“उस समय बुद्ध ने जनत 


उस में जगह न ss या; इश्वर और दवताओं की पूजा *| ` 


चला। आयों के निचले दर्ज x | 
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किस्म की जड़-पूजायें प्रधलित थी । बहुत से 


समृद्धि 


दे और सश्यता 


सातवाहन समृ 


` ` 
— 
< 
` 


Z. छै 
जावया म A 


जाति 


= 


जगह स्थापित थीं | कई nil में 


” 


RD, 
Zh 





wx पुरुप--पिछले सातवाहन युग को वेषभूषा 


कौशाम्बी से पाये गये मिट्टी के खिलौने [ प्रयाग म्यू० ] 


` 


देवताओं की गद्दियाँ जगह-ब 





PLIP ONT Ire Pr ४९ ७००४० ००००७७४०५५. tS 
Y Es - एक ~ n 2 t 5 E M" "s P. ru x 3 


l छ), `A. 





1 वेपभूपा 


युंग का 


पहिला शुङ्ग- 






rij 3 
q 
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के ऊँचे दजां मं भी ग्रपने पुरखों के सम्मान न हा पूज! का रूप धार ट 
लिया था । कह चुके हैं क्रि शूरसेन देश मं वासुदेव कण को पूजा हे 
आर उसके सम्बन्ध में उत्सव होते थे | राजा वसु के समय भे जो Gf 
भक्ति-प्रधान धर्म की लहर उठी थी, कृष्ण ने उसे अपनाया शरोर पुष 
“या | शूरसेन लोगों ने कृष्ण का पहले उस धम क प्रवक्ता ओर अपन i 
पूवज के रूप में ग्रादरपूतक याद करना शुरू किया, ओर उसी ने sü 
पूजा का रूप धारण कर लिया | वेदिक धर्म को फिर से जगाने की x 
प्रत्येक प्रचलित जड़-देवता ओर मनुण्य-देवता में किसी न किसी वेदिकः 
की प्राण-प्रतिष्ठा कर दीं। भारत मं जितने देवता एज जाते थे, उन्हें 1' 
शिव, विष्णु, सूय, स्कन्द आदि की भिन्न-भिन्न शक्तियों के सूचक De 
रूप मान जिया | जहाँ.किसी पुराने पुरखा की पूजा होती थी, उसे भी शा 
किसी अवतार रूप में भगवान्‌ की पूजा वना दिया | i 
यह लहर चली तो वेदिक धर्म को जगाने का नाम ले कर; पर ET 
नया धम पदा हा गया, जिसे हम पोराणिक धर्म कहते हें | देवता वेदिः 
" में भी थे, और इसमें भी रहे | पर पहले उनकी पूजा यज्ञों द्वारा होती १ 
अव उनके मन्दिर आर ESTATE बनने लगी | वे मन्दिर और मृत्तियाँ श्रोर न 
e mi | WR देवताओं की शक्यो का |. 
जान आयी, ओर | दिव्य शक्तियों के ग्रावा er से जड पूर्जा 
फूँक दिया | क प्या के Wa ने जनता सफ 
देक देवता में इन्द्र मुख्य थ 
ë st गयी | l'a CHE pn पूवज = 
ii की पूजा मिल गयी | =< d 
| !का मागवत AT बिष्णु का अवतार माने गये | यही सातवा 
Ë: धम था | 'किन्तु आजकल के पौराणि सी, वः 
शुरू के पौराणिक धर्म nl क धरम की बहुत Ñ 
'की गोपी-लीलाओं को s. n भागवत धम में उस समय 9 : 
| और रून्द की पूजा ss S मिल पायी थीं। Gra के ग्रिल] 
I T |. CC-0 TOSS Bhawan यावत ofc RT विसे oer [NE B 1 


1 f ec— 0000. 


c 
















अब Bu और शिव का.” 
पूजा म aa चदेक प्रकृति-देवता | ` 


` ^" a ` 


याहन समृद्धिः ग्रोर सभ्यता "१३३ 


9) > m 


=" 


qapa युद का देवता था | शिवलिंग की पूजा आयो में पहले-पहल सातवाहन- 


जा हेत के eds दिसते भं झा कर सुनी जाती है | हम देख चुके हैं कि भागवत 
fin राइ धम को तव EDU विदेशी भो ग्रयना लेते | पोराणिक धर्म तव 
iU Í के लिए खुला था । पुराने यूनानी भो वंदिक देवताओं से मिलते-जुलते 

ति-देवताश्रों को पूजत थ | उस पुरानी पूजा के ग्राडम्वरमय ओर निजींव- 
ने da पर भारतवर्प क इस नये भक्तिप्रधान धम ने उन्हें आकर्षित किया । 


lu pen कनिष्क के समय में ईरान के मग (= “शाकद्वीपी”) ब्राह्मणों ने भारत | 
दिकई ग्रा कर सूय की एक विशेष पूजा चलायी | सूर्य की पूजा यहाँ वैदिक काल 
न्हे 1 थी, पर उसकी मू।च और मन्दिर बनाने को चाल इरानी'मगों ने चलायी । | 
भिव, सिन्ध, राजपूताना, gU, मगध आदि में उन्होंने CES से मन्दिर. 


भी शापित किये, जिनमे से मूलस्थानपुर ( मुलतान ) का मन्दिर सवसे पुराना ओर . 
था | वह इरानी gia भी पौराणिक धर्म में भिल गयी। «७ | 
इस पौराणिक धर्म का प्रभाव फिर वौद्ध ओर जैन sal पर पड़ा | उनमें बुद्ध , 
वैदिशार महावीर अब ऐतिहासिक महापुरुष के बजाय प्रमुख देवता वन गये। Stat 
| थ कहना है कि वुद्ध पिछले कई जन्मो से साधना कर रहे थे, और तव वे. 
प्रौर ईपिसत्त थे | इसी प्रकार जेन लोग मानते हें कि महावीर से पहले कई, 
क्रा केर हुए थे। इन सव ने गोण देवताओं श्रोर अवतारा का स्थान ले. 
| वोद्ध धर्म का यह नया रूप महायान श्रर्थात्‌ वड़ा पन्थ कहलाने लगा d. 
या * मुकाबले मे पुराना बौद्ध धर्म ( थेरवाद ) दीन-यान ( छोटा पन्थ ) 
f «ग लगा | नागार्जन ( लगभग १४७० ई० )# महायान क प्रमुख ग्राचाय . 
प्र यरवाद्‌ की पुस्तके पाली में हैं र महायान की संस्कृत | थरदाद अव; 
ता | “० स्याम ग्रोर वरमा में है; महायान चीन, जापान ओर करिया म । 
वा १२. नवोन संस्कृत, प्राकृत ओर तामिल साहित्य--पौराणिक धम को 
L| T संस्कृत-साहित्य का विकास पहले-पहल शुंग-स्पतवाहन-युग में.हुआ। 
तई) राने वेदिक साहित्य से भिन्न ग्रौर स्वतन्त्र है। पुष्यमित्र शुंग के समय 






रि 
ते | *नागाजुंन कौ तिथि अब कुछ विवाद-अस्तद!। .  . ‰ ..., 


` 


मुनि थे, जिन हाने ग्रष्टाध्यायी परे महाभाष्य लिखा | शुगा क ही समय्‌_ 
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=\( ग्रन्दाजन १५० ई० To) में मनुस्मृति लिखी गयी | इस कारण उसमे T 
विरोधी भाव बहुत हैं | उसका लेखक एक भूगुवशी ब्रास था, पर उसने 
के नाम से अपनी शि्ताश्रों को चलाया | उसके प्रायः अढाई तीन शर्व. 
पीछे याशवल्क्य-स्मृति लिखी गयी | महाभारत के कोई-कोई अंश Woo ३० इन 
तक के हँ | किन्तु उसका अधिकांश २०० ३०,पू०-२०० Zo के बीच हिसि 
गया | सुप्रसिद्ध भास कवि, जिसके नाटकों के नमूने पर वाद में काहि प 
ने नाटक लिखे, इसी युग का है। AAI न केवल एक बौद्ध दा + 
त्युत कवि ओर नाटककार भी था | आचार्य नागार्जुन अश्वघोष का | à 
था.| वह दशन के साथ-साथ विज्ञान का भी बड़ा पंडित था। उसबे[र 

'लोइशाख्' लिखा और पारे के योग वनाने की विधि निकाल कर रसाय 
शान को आगे दाया, | SERI सुश्रुत के ग्रन्थ का सम्पादन मी किया । 
= mei के प्रसिद्ध q चरक ओर सुश्रुत दोनों इसी युग x हत 

ROI xi shiko जमिनि, वेशेप्रिक-दर्शनक्रार कणाद, AAR 

š ग्रक्षेपाद = = ç n n युर 
व्य गातम तथा वेदान्त के प्रवत्तक वादरायण भी इसी दुरि 
योद्ध के EA भी इसी युग म लिखा गया | उसका लेखक श्रम 

शग -— Wo का x ^ 

जाने mr SRI W : क समय से IST के सब ग्रन्थ संस्कृत म॑ El T 
नल थ। महायान के उदय का 7 कारण था a A EL 

में लिखे जाणे क्रा छ 0 गज कारण था, वही बोद्ध ग्रन्थां क 

म A जान +T भा कारण हुआ | दर दर त w w क q 

प्रचार किया ग 3 ७3 RRA जनपदों में जव उस ४: 

PST गया, तव जेसे उसे अपना sp. न्त लि 
अपनी भाषा भी बदलनी Wr Rm रूप बदलना पड़ा, NI 

लनी पड़ी, क्योंकि अब प्रान्ती 5 : ^7 

न चल सकता था | यि प्राकृत पाली से उ 

संस्कृत के साथ-साथ S ` ; 3 
कई NF E: `x ° " 

SAR माइत का कवि था। एक ud म उत्तम रचनाएं हुई | राजा |. 

असि कश्मीरी लेखक था । गतवाइन राजा के दरवार में saqraq गा 














f TELI का NE शलाका है; वहाँ की पुरानी प्राकृत में 
| a नहीं मिलता, पर उसके तीन il एक बहुत सुन्दर ग्रन्थ लिखा | qi g 
n r 
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सातवाहन समृद्धि AR सभ्यता १३५ 


"१८ ^. 
^ ^" ^? A 
3 — 
| 
T 


तामिल राज्यों मं इस समय “संघम्‌” नाम की एक साहित्य-परिषद्‌ थी | 
शत १५, सातवाहन ल्प “ऊल्ा--साहित्य की तरह शिल्पञ्रोरकला भी सात- 


! A 


S इनयुग में खूब फूली-फतती ! इस युग की तीन प्रकार की इमारतेंश्रोर शिल्प बहुत 


मं a भाषा का साहित्य मी पदले-पहल पहली शती ३० से ही प्रकट होने 
| 


शिर ga हृ पहाड़ 
RAT हुए गुद्दा- : 
[ d रर जो महाराष्ट 







सातवाहनां क 
| वनते रहे। ` 


> ~ 
जेन मन्दिर | 





एक चट्टान को d TR मे We | - 
फेर वना हे | काले लेणका सिंहद्वार, एक किनारे का इयर [शिये पटना म्यू०] 
LU SIR] अरूत है | दूसरा शिल्प, जिसके कारण इस उग की प्रसिद्धि है, 
1 s साची के स्तूपों ओर उनके चारों तरफ की पत्थर की वेदिकाओं 
id] 88) ) और तोरणों का है | स्तूप तो पुराने हैं, पर पत्थर का काम सब इस 
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युग का है | वेदकाथों रोर तोरणों के प्रत्येक खम्शे गौर amis 


—" 4 
*« "PUEDES. z 
po ame 7o 
E i 
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त ३ 


स [ता हन समृद्धि और सभ्यता १३७, 


i$ | हतो पत्थर के, किन्तु टीक काठ के नमूने पर बनाये गये S | काठ के 
की वारीक नक्काशी शर्‌ 
पत्थर मं को गयो 

गमग कानण्क के 5 स 
k देश की इमारतां आर 
3 p में एक ओर रोली का' 
Eu gun जिसे अब इम' 

















i पारी शेली कहते हें वह 
यूनानी ओर भारतीय रली 
गम से पदा हुई। अब 

बुद्ध की सबसे पुरानी 

पया उसी शाली की पायी 

[ह्‌ | ; 

V. आथिक जीवन-- 

| (य, सिक्कों ओर पत्थर में gu 

Wei श्रादि से इस युग के 

धक, राजनीतिक और सामा- 

जीवन का भी पता मिलता 

। ईस युग मं शिल्प ओर 

a बड़ी उन्नति हुई । 

कै श्रेणियाँ अब ऐसे काम | 
Ei जो' आजकल के 


| षके करते € । सेनापति i 
दत ने नासिक के बौद्ध raai गान्धारा शैला को एक खंडित खो-मूत, M- 


3 भके g कई हजार का दान बहलोल (Rio पेशावर) को खुदाई दाई से 
| 3 उस रकम को उसने कोरिया * प्राप्त [ भा? यु० Re | a 
)कीदो श्रेणियों के पास “्रक्षयनीवी” (कभी + ले it qmi. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








:१३८ . इतिद्ास-प्रवा ¦ 


'धरोहर ) के रूप मं रख दिया कि उसके सूर से उन भिं को हर साल 
५ ~ मिल ba ७७ ए - z N a ~ | 
५ कपड़े ) मिलते <ë | एक राजा श्रपना दान जुलाहो की शेण के पास: 


` "x ` च x ` ^ S0 I 
'के लिए जमा करा दे, इससे उसे श्रेणि की हैसियत का शान्दाज्ञ होता है। नुमा 





एक सेट्ठो wala निगम-सभएका Fou 


वेदिका से SS MÀU को वेपभूपा---भारहुत स्तूप क झे 
-तरह के और अनेक [ ३० म्यूळ कलकत्ता ] | 


“व्यापारी दस्तावेजों के Bu के । जहाज्जो के किराये और विदेशी व्याध w 
५५. राज्य-सस्था-_ E डुग स्मृतियां में विस्तार से दिये pri 








: हैसियत Y राज काज T श्रेणि ET संस्थाशरी 
बड़ी थी | नगरऱसं 3 TUE यों और नगर 
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^ ^ 


` साळेवाहन समृद्धि ओर सभ्यता . 
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१२६ 


Tier ने श्रपने उक्त दास के सम्बन्ध में लिखा है कि यह “ 'निगमसभा? में 


i | 


ग्या, और “फलकवारः ( रिकार्ड आफिस, लेखा दफ़्र ) में “चरित? 


(र 'निवद्ध? ( रजिस्ट्री ) किया गया los इससे प्रकट हे कि इस 


०२ राजा भी अपने दस्तावेज को नगर-परिषदों के दफ्तरों में उन परिषदों 
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| पि [ थी हरिहरनाथ मेहर कृत प्रतिलिपि, 
ड मोतोचन्द के सौजन्य से ] 
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, ताथा सो पीछे कह चुके हैं। फलक माने 
iE मारियो वाली जगह यानो लेखा रखने का दफ़्तर । 


के कानून के अनुसार रजिस्टरी 
कराते थे | 

जनपदों की परिषद तो 
देश की मुख्य शासक-शक्ति 
थां । जव कोई जनपद एक 
राजा के हाथ से दूसरे राधा 
के हाथ म॑ जाता, तव इस वात 
का वड़ा आग्रह रहता edu 
जीते हुए जनपद मं राजा वहीं 
के “धर्म, व्यवहार और चरित्र” 
के अनुसार चले | राजा परिषद्‌ 
की सहायता सें राज्य करते थे । 

६६. सामाजिक जीवन- 
सामाजिक जीवन में भी यह 
युग वैदिक युग सें दूर हेट 
रहा था । स्मृतिकारां की यह 
कोशिश रही कि समाज चार 
वशँ या जातियों? में बटा 
रहे, जिनमें से प्रत्येक अपना 


पनया करें और अपने अन्दर ही विवाह करें; परु बताव में यह बाते ८ 


* निगम-स॒मा का अर्थे नगर कौ परिषद्‌ और चरित्र n 
अलमारी, और फलकवार का अर्थ | 


का अर्थ परिपदों का बनाया SU 


^ | 
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A 


चली । ऐसे बहुत सं समूह थे, जिन्हें वे किसी जातिः थे 
उन्हे उन्होंने “संकर जाति? मान लिया । भिन्न- एज 

भिन्न जातियां का खानपान त्रलग करने की वात 

तो स्मृतिकार भो नहीं कहते | विद्ाह-वन्धन की 
. शिथिलता को हटाने तथा तलाक ओर पुनविवाह | 
की रोक-थाम करने की मनुस्मृति ओर याजवैल्क्य- ' 
स्मृति ने कोशिश की। तो भी उनके समय तक . | 
वे बातें जारी थीं | वोद्धों का विरोधी होते हए भी | 
मनुस्मृति-कार ने “व्यर्थ हत्या” की निन्दा की।. | 
JA और STSD ( जानवरों के मुकावलो पर £. 
विनोद उनसे अधिक e | AUS 1शराभपा । Tara ॥ 
भिट्टा का खिलाना [S387 
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: ठा प्रकरण É 
€ ES : = 
॥॥ नाग, काळादक ओर गुप्त साञ्राज्य 
D ( लगभग १७५ से ५४० इ० ) AI 
/ 3 
2H अध्याय १ 
हु सारशिव ओर वाकाटक साम्राज्य š 


` io a 


- ñ n ` 


AKA 
FE 
k? P ' 
DF 


( जगभग १७५-- ३४० $e ) 
ग ३१. सातवाहनों के उत्तराधिकारो- सरी शती के अन्त म सार्‍वाहन- 
Abm zz लगा । उसके उत्तराधिकारियों में तीन राज्य gq ES । 
qapaq पूरवो गुजरात में ग्राभोरां का गणराज्य स्थापित इग्र जिसने चष्टन- _ 
[uam से उनके प्रवी प्रदेश छीन लिये | १८८--१६० <° स ईश्वरसेन 
पर ने समूचे शक राज्य पर दखल कर लिया; Ped S+ पीछे काठिया- 
रीर उत्तरी गुजरात में बह राज्य फिर उठ खड़ा हुआ। महाग AN 
टक में सातवाहन वंश की एक शाखा चुढसातवाहना QÓ एक्र 
रो तक राज क्रिया | उनकी राजधानी बेजयन्तीई उत्तर कनाडा जिले में 
पुनिक वनवासो ) थी । ्ान्भ्र देश म प्राथ उसी समय wb RE 
एक वंश ने राज किया । उनकी राजधानी पर्वत (कृष्णा के दिन 


शमले परत, गुंट्र जिले में ) थी। 
v x : 
९२, सारशिव-न|गों का उदय, तुखार-साम्राज्य का अन्त 
पर विदिशा ( मेलसा ) 


३० Te + ञ्रम्त म DD प्राज्यं क पतन ५ x 
| नाग नत्र ४ पान शक ने जव विदिशा जीती; तब वें Y 
| स्त्रियां का राज्यःथा | नह धुनिक पदमपवाया )8 
| सिन्ध और पार्वती के सङ्गम पर पद्मावती ( आए रों का साम्राज्य 


[Ñ होने पर वे अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए TD २ 
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जङ्गलों में जा बसे |, इन्हीं नाग चात्रियों के नाम से नागपुर का नाम 
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(000 SW राजाओं के समय को गा स्पि ता 
| आ स्तूप की वेदिका में से [ मा० पु० |. 
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भारशिव ओर वाकाटक साम्राज्य + १४३ __ 


न सने श्रपने उस जङ्गल क आसरे से आधुनिक वधेलखरंट के रास्ते गंगा-कां ठे: 
भग तफ वढ़ कर ठखार-साम्राज्य के पूरवी छोर पर चोट की, कौशाम्बी को 
लिया, ओर कान्तिपुरी ( मिज़ापुर के पास आधुनिक कन्तित ) में 
छ नया राज्य स्थापित किया । कान्तिपुरी कै नाग एजा शिव के उपासक 
उन्होंने अपने वंश का नास भारशव रक्खा । नवनाग के उत्तराधिकारी 
5 सेन (लगभग १७०-२१० ३० ) ने मथुरा से मी तुखार सत्ता उठा दी ls ^ 
ती और मथुरा में तथा पूरव की तरफ चम्पा ( भागलपुर ) में नाग राज- ` 
शकी शाखाएँ स्थापित हो गयीं | | Š 
à $ उनकी मुख्य राजधानी कान्तिपुरी ही रही । भारशिवों ने गंगा ओर यमुना 
प्रदेशों को फिर स्व॒तम्त्र'किया और उन नदियों की मूसिर्या अपने सिक्कों ओर 
Ñ हनी रचनाओं पर अंकित की | उन्होंने दस वार अश्वमेध किया । ° 
१३, मालव ओर योधेय-गण--भारशिवॉ द्वारा तुखार साम्राज्य तोड़ा 
पर ग्रनेक गणराज्य भी स्वतन्त्र हो गये। मालव-गण की राजधानी चम्वल 
| ठे में ककांटनगर थी, जिसके खंडहर अब जयपुर राज्य क उणियारा. -? 
हन मे S| तीसरी शती के उत्तराड में उनका राज्य ओर फल गया | 
औरे पुराना अवन्ति और आकर देश भी मालवा वन गया | qH का 
राज्य भी शक्तिशाली हो उठा | सतलज के निचले कोठे से होशियारपुर 
भ वहा से सहारनपुर तक, ओर वहा से दांक्खन भरतपुर रियासत तक़ उनके 
थि के frg पाये गये हैं | सालवों ओर याँषेयों के बीच तथा उनके अड़ोस- 
PH में अन्य कई छोटे-छोटे गण-राज्य थे | 
तीसरी शती में तुखार राज्य मध्य एशिया, काबुल और पच्छिमी जाब 
TE गया। इरान का पाथंव राजवश भी तमी समास gA, ओर 
स्थान सासानी राजवंश ने ले लिया ( २२४ Eo ) । सासानी राजाओं 
है चेश रही कि ईरान के गौरव को फिर वेसा ही स्थापित कर < जंसा वह 
पेश के समय थां | 

M वाकाटक ओर पल्लव वंश--आजकल के पन्ना शहर के पास 
ता नामक छोटी सी नदी है, जो आगे केन में जा मिलती Š । उसके 
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नाम से पन्ना का समचा पठार तीसरी शती मं किलक्रिला कहंलाता ध 
— ारशिवां का एक सामन्त AR सेनापति रहता ! विन्ध्यशक्ति! | 
प्रसिद्ध था । वह वाकाटक या विन्ध्यक वंश का था! 
भारशिव .साम्राज्य की सत्र शक्ति धीरे-धीरे डाऊाटकों के gud 
गयी | Aen ने २४८३० से ग्रन्शाज्ञन २८४ To तक्र रात्र और 
उसक शासन के आरम्भ से वाकाटक वंश के राज्य का और एक मत 
का आरम्भ माना रया । वह सम्बत्‌ चेदि देश से प्रचलित रहने ३ र 
वाद म चेदि-सम्वत्‌ कहलाया | ñ 
ARRI साम्राज्य तब गंगा-काठे से नागपर-वस्तर तक फला हरा < 
विन्ध्यमेखला में उसके तीन खण्ड-राज्य थे--( १ ) माहिष्मती अर्थात्‌ 
n S D जिसके अन्दर पुष्यमित्र नामक एक गणराज्य भी zd 
1 (२) मकला, जिसम॑ बघेल ण = के mèg 9 
कोरला अथा दक्लिन कोशल मा छुत्तीसगह | ब क मरेर हे 
[कारकं के नेतृ 
दखिन क प्रान्त भी जीते गये | इस पकार महाराष्र आर कणाटक 
सातवाइन ओर आन्ध्र म इच्चाक राजत - $ 
भ अन्त हुआ। वीरकृच्चं उप ET 
नामक एक सरदार ने; जे अ 
7 जा नाग सम्राट का = | 
दामाद था, इस समय द्रा. देश ,जीता E 2 É zi ये क 
तामिल देश पर चढाइ : गौर IE vue 























कर काञ्ची को भी ° $03 
अधीन किया «RTT २१५-६५ $o ) | Ci š 
"९५ का वश पल्लव वेश कहलाया x COS | à 


गी पड़ता हे। Ë 
९५. सभ्र 
२४४ इ०)--विरू 


मवरसेन (लग भाटा से पायां गयी गोतमी 


क वरं प्र 
पर पह AC % ६० वरस के शासन में 1 $ 
मंवरेसेन के बेरे गौत an | भारशिव सम्राट भव नाग १. 
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| शिव और वाकाटक 5j Pt 
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शक्ति! को अपना SIUNT माना | इस प्रकार भारशिव और वाकाटक 


मिल कर एक है भऽ ¦ मवरसेन ने चारों.दिशाओं की विजय कर चार 
E pere आर एट पद धारण किया । ` इतिहासलेखकों ने उसे 






"n 


एक केतीसरी शती के अन्त के करीय (२९५ Ee) गुजरात-काठियावाड़ के चष्टन- 
$|राजाय्रा को अपना महाक्तचप पद छोड़ना पड़ा। अब से वे अपने को 
TA कहने लगे, अथांत्‌ उन्होंने "भारतवर्ष के सम्राट की अधीनता मान 
ला हु उचर-पच्छिम की तरफ प्रवरसेन ने ठुखारों को और आगे ढकेला | 
THE देश की राजधानी सिंहपुर ( आजकल के कटासराज,) में. यादन 
भी सग का एक वश राज करने लगा, ओर मद्रदेश में मद्रक गण स्वतन्त्र हो 
थे, त r 


- 3 
Jnd. A e! 


n 












lis के वंशज वरहरान ( ५म ) ( ४२२--४४० fo ) का शैव सिक्का 

SL तरफ़ राजा आहुति देते हुए; उलटी तरफ़-- शिव और नन्दी| | l 

` विम कफ्स के सिक्के VE १२० ) से तुलना कौजिये । | 
॥ उतार राज्य केवल कोबुल और मध्य-एशिया में रह गया | काबुल के 
í पेशी राजा ने सासानी राजा 'होमिज्द ( रय) ( ३०२-३०६ ई० 
सी और उसे अपनी बेरी ब्याह दी । परस्पर मैत्री प्रकट करने के 
राजा ने अपने सिक्कों पर ईरानी चिह्न छुपवाये और होमिल्द! E 
की तरह शिव और नन्दी की छाप वाले सिके 
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' नामक व्यक्ति ने पल्लवों और वाकाटको से स्वतन्त्र, होकर अपना 














उधर वीरकूचे के बेटे शिवस्कन्दवमां ने काञ्घी पर अपना 
रक्खा ( लगभग २८०-२६५ £o ) | तो भी तामिल राज्यों पे 
मुकाबला जारी रहा। शिवस्कन्दवर्मा के पोते विजयस्कन्द्वमा 
२६७--३३२ Xo ) को काञ्ची फिर से जीतनी पड़ी | दक्खिन-पूर् 
में इस समय काख ब्राह्मणों का एक राजवंश पल्लत्रां के सामन्त हू 
वंश नाम से स्थापित हुआ । 

$8. कादम्ब और गुप्त राज्यों का उदय--ख़ास कणांटक š 


किया ( लगभग ३२५ ६० )। मयूरशर्मा = <= वंश का. था, र| 
सुड-सातवाहना का उत्तराधिकारी मानता था । उसने अपरान्त (क 
जीतना चाहा, पर वाकाटकों | 
ने महाराष्ट्र और अपरान्त पर 
अपना अ्रधिकार इढ़ रक्खा 
कादम्ब राज्य कर्णारक 
चा कुन्तल में ही सीमित रहा | 
केणांटक के साथ-साथ 
मगध में भी एक नयी शक्ति 


उतन्न FED २७५ ई० के सौषो तरफ -- राजा-रानो-लेख--चन्दरप 
शुत नामक एक भदेश मे". देव उल fic 
SH का बेरा : घटोत्कच इ मुख बैठी देवी; defe] 
और उसके घेरे चन्र ने UM [ आनाय साह संग] |. 
म राज पाया | उसके अपने को चन्द्रगुत कहा | चन्द्रगुप्त ने २४ 

TS ने तब से गुप्त संवत्‌ का आरम्भ मा 
लिच्छुवियों की मदद Ax की एक कन्या कुमारदेवी से विवा]; 
खमयबाद्‌ उसे मगघ से RET पर चढ़ाई कर उसे जीत लिया ॥ 

ST 


झा ( पडा | उसका बेटा समुदध-गुत उत 
khu Bhawan Bhawan 349. V4llection Digitized by eGangotri í 


अध्याय २ | 
गुप्त साम्राज्य का उदय ओर उत्कर्ष 
( लगभग ३४०--४५५ £o ) 











था। तीन या चार mi में वाकाटक साम्राज्य, को जीत कर 
[ एक चढ़ाई में गुजरात-काठियावाड़ के राज्य का दमन कर वह 
=^ भारत का मह्दाराजाधिराज' वन गया । उसकी विजयों का इृत्तान्त 
xÇ zs की कौशाम्वी वाली लाट पर, जो अब इलाहावाद के किले में है, 
KARI उससे तथा काठियावाइ के सिक्कों से उसका इतिहास इस प्रकार 
£ $२ होता हे :--- 
SH संमुद्र-गुतत ने पहले मगध पर चढाई कर पाटलिपुत्र को घेर लिया । 
निती ओर गंगा-यमुना-कों ठे के नाग सरदार पाटलिपुत्र को वचने दौड़े 

उन्हें रास्ते मं-_सम्भवतः कौशीम्बी पर--रोक कर हराया ओर 
ह से उखाड़ डाला |> उधर उसकी सेना ने पटना ले कर वहा क राजा 
* कर लिया | इस"प्रकार एक ही युद्ध में मगध और अन्तर्वेद समुद्र-गुसत 
| ये आ गये | | 

J| गि उसने वाकाटक साम्राज्य के दक्खिन-पूरवी अहलू पर चढ़ाई की | मगध 
३१९६ फाढृखरड से कोशल (छत्तीसगढ़ ) और महाकान्तार ( बस्तर ) 

° हुआ वह ग्रान्भ देश की तरफ बढा | कुराल ( कोल्लेरू ) झील पर 
और आन्त्र के सरदारों ने तथा काञ्ची के पल्लव राजा सिंहवर्मा के 
1 |, २ विष्णुगोप ने, उसका मुकाबला किया | युद्ध में ये.सब राजा d 
e गोर अधीनता मानने पर छोडे गये | ej 
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१४८ इतिहास-प्रवेश 


इस प्रकार वाकाटक साम्राज्य के दो पहलू तोड़ कर समुद्र-गुत qu. 
केन्द्र पर चढाई की। वीना नदी के तट पर AREY ( एरन ) नाग... 
प्राचीन वस्ती पर लड़ाई हुई, जिसमें प्रवरसेन का वेट! रुद्रसेन या छ 
अपने सरदाराँ सहित मारा गया | 

इन एक वारगी विजयों से समुद्र-गुत की थाक जम गयी | सव “प्रक 
अर्थात्‌ सीमान्तों के राज्यों ने आप से आप उसे कर देना ओर पूरी तरह ३ 








A 
r P 


4 


एरण ( fr š 
CRo सागर ) मे TRM की रानी के स्थापित किये विष्पु-मन्दिर 
h अवशप [ भा० पु० वि० ] 


1 


आजा में रहना मान | a 
का मुहाना ) ( 3 ) शिया <T TT, राज्यों मे ( १ ) q«i ( | 


नेपाल तथा के ( चटांब-तरिपुरा ), ( ३ ) कामह (R 
आर्जुनायन, ( कै यौधेय Cami ) के राज्य ओर (६.) aridi (q 
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गुप्त साम्राज्य PG और उत्कर्ष "२४६ 


नेसता के श्रनेक 'छोटे-छोटे गणराज्ये शामिल थे। नेपाल'में तो गसों के 
Tra) लिच्छवियो का हो राज्य था | 
T छ सन्‌ ३४५ So के करीर जब प्रवरसेन की मृत्यु के पीछे समुद्र-गुत नेः 
TRO पर एकाएक चढ़ाई की तो गुजरात-काठियावाड़ .के.राजा स्वामी 
दामा.( रय ) ने. मोका देख .कर महाच्षत्रप पद धारण कर ,लिया। > 
नु. वाकाटक साम्राज्य से छुट्टी पाते ही समुद्र-गुस गुजरात पर विजलीः 
| तरह टूट. पड़ा ( ३६१ ६० ) | स्वामी रुद्रदामा के वेटे रुद्रसेन uu) 
समूचे राज्य, मं एकाएक .कान्ति' हो गयी, ओर उस राज्य का अन्त हो गया | 
qq पछ रुद्रसन सामन्त रूप से फिर अपना सिक्का चला सका | समुद्र-गुत 
इस प्रकार “अनेक गिराये हुए राज्यों की फिर से स्थापना को? भारतवछ g 
साम्राज्य स्थापित होने पर “देवपुत्र शाहि शादानुशाहि” अर्थात्‌ काबुल 
तुखारिस्तान के FNY- 
॥ राजा ने züx सिंह 
सव भारतीय द्वीपों 
; n न भी उसे अपना 
हत स्वीकार किया | 
I सेन वाकाटक से उसका 0000000000 क 
"स्पि छीन .लेने के बाद समुद्र-युप्त का अश्वमेपे-स्सारक दोनार (सोने का सिका) 
बेटे एथिवीषेण (.लग- . सीधी तरफ़ -*घोडे. के. चौगिदे, लेख--राजाधिराजः 
I २४८-३७५ £o ) के पास पृभिवीं विजित्य दिवं जयत्यप्रतिवायवीये: i. : 
“गुत ने दक्खिनी चेदि उलदी तरफ- देवी, लेंख--अखमेपपराक्रमः ! ` 
CRUE का राज्य रहने = [ नाथ साह संग्रह ] 
। SICH मयूरशर्मा के बेटे कंग ने we के समुद्र-गुत से हारने पर 
निभे अपना राज्य फैलाना चाहा, पर एथिवोषेणने उसे कुन्तल अर्थात्‌ 
की सीमाओं से आगे न बढ़ने .दिया । | 
भारतम की दिग्विजय ` कर समुद्र-गुप्त .ने अश्वमेघ किया | ` वह जैसा 
विजेता था, वैसा ही आदर्श राजा और सुशासक भी या | वह SMS | 
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२५० °  ' इतिद्दासःप्रवेश , ' 
विद्वान्‌ था तथा काव्य और संगीत में विशेष निपुण था ! वद और 
वंशज विष्णु के उपासक थे | भगवान्‌ विष्णु की तरह हुईं का दलन | 
प्रजा का-पालन और मंगल करमा तथा राष्ट्र को सव प्रकार समृद्ध वगा 
उन्होंने अपना कतव्य समभा | a 
- ` ९२, चन्द्र गुप्त विक्रमादित्य-समुद्र-गुत ने अपने छोटे बेटे qaq 
को अपना उत्तराधिकारी वनाना चाहा था, पैर मंत्रियों ने जेठे बेटे रामण | 
_ को राज्य दिया | उक्षके राज पाते ही कुषाण-बंशी राजा ने गुप्त साम्राज्य i 
चढ़ाई की । व्यास नदी के किनारे हिमालय की बाहरी श्रृंखला में ram |. 
नाम के पहाड़ी गढ़ 'में राम-गुत्त घिर गया, और अपनी रानी श्रुवस्वामिनी! 
° ६ . समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के IL 













वीणावादक नमूना 


धनुधर नमूना 
- [ पटना म्यू० ] 
: सॉपं देने की शतं पर उससे 
| शत पर उसन शत्रु से छुटकारा पुने की सन्धि की । s ६ 
E से यह अपमान न सहा गया | उसने अपने भाई के सामने 
pr id । स्वयम्‌ भुवस्त्रामिरी का और अपने बहुत से नोज 
m ud सहेलियों का मेस वनवा वह शत्रु की छावनी मॅ! 
a bn STRUD राजाका तथा उसके साथियों ने | 
30) M कर राख बजाया, त्यो ही गढ़ के भीतर वाली | 
याद “सिन्धु की द क्र उसे पढस-नइस कर दिया। चन्द्र-गुतत,ने * y 
Ww TG” ( पंजाब और काबुल की नदियाँ) “€ |. 
पार कर» बलख पर चढाई की दे P: 
. परास्त किया।  .. 
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गुप्त साम्राज्य का उदय ओर 'उत्कष " ' ९५१ 


इसके वाद कायर राम-गुत का शीन ही अन्त दो गया और भारतवर्ष का 
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qm सम्राटों की अुक्तिपाँ (सापे शाडि देश) "००००० 
गुप्तों फे डरद प्रत्यन्त राज्य = — — — 
* GAETA द्वारा पराभत दक्षिणा पय के राग्य —..—.- + E 
"५. समुद्रयुत का रासन मानने याले रा “>> 
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कर चलत. को मिला | Mb सुंबलामिनी ने अपने उत eme 
“ने पति वरण किया । सेलसा के पास उदयगिरि में चुप s< | 
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"पूर ` | इतिद्दाम-प्रवेश . - 


हुए गुहा-मन्दिरों के वाहर, प्रथिवी का उद्धार करती हुई वराह की एक किए 
मूर्ति बनी है, जिसमें ध्रुवस्वामिनी के उद्धारक चन्द्र-गुस के सेज और बा. 
` स्पष्ट झलक दिखायी देती है | ' 
` .. वलख की लड़ाई से पहले कुमारचन्द्र-गुप्त वङ्गाल में कई सम्मिलित श 

के एक दल को हरा चुका था | राम-गुप्त के समय की साम्राज्य की कमजोर 
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उदयगिरि की चन्द्र “गुप्त गुप्त -गुहा केवा 
हर वराह मूत्त 

SRI को दन्त ; 
करि पर लटकती हुई खो-मूति-एथिवो या धुवस्वामिनो [ ग्वालियर qe e 


शाम उठा कर, पच्छिमी qai 4 
| ने फिर स्वतन्त्र महाक्षत्रप पद धारण 
लिया (३८२६०) | उच्य से महाक्षत्रप पद ध 


लोट कर चन्द्र- पर 

। और उनके राजवंश के लिए गुप्त ने दक्खिन 
पहाड़ पर उसकी इन E कै लिए मिटा दिया (३६० ई०)। Rd] 
" वजया की याद में एक लोहे का स्तम्भ खड़ा किया 


जिसे 2981 सदी 
म राजा अनंगपाल 
'लोहे की कीली» पर दिल्ली उठवा ले गया । वहाँ महरौत h 
f 


| कीति अब तक 
कारण विक्रमादित्य क खुदी है। अपनी 
m T< धारण किया था | : । | 
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रजा “चन्द्र” की लोहे की कोली, जिस पर उसके 
| ५ वलख और दक्खिन/की विजयों का वृत्तान्त खुदा 
की टूरी मसजिद अनंगपाल के मन्दिर 


स्पान्तर.हे । [mo qo वि० ] 


‘£ 
* - 


` इ, रानी प्रभावी--समूय्‌ चन्द्र-गुप्त ने अपनी दे 
x .... ,पथिवीपेणकेवेटे saq: ¬ «. 


"T किया | वाकाटक राज्य में यही. समय, प्रभावती के. बेटे प्रवरसेन 


| प्रभाग्ती का राजा 


(रय) से विवाह किया 1 
रुद्रसेन की मृत्यु के वाद 
अपने नावालिग बेटों” 
के नाम पर प्रभावती 
स्वयम्‌ शासन करती रही 
( लगभग ३६५-४१५ ०८ 
šo ) | इस प्रकार जब 
उत्तर भारत. म॑ चन्द्र- 
qq विक्रमादित्य का 
राज्य था, तमी महा 
राष्ट्र में रानी प्रमीवती 
राज करती थी। वह 


भारतवष फे लिए: 
ग्रत्यन्त गोर्‌ ओर ¬) 
समृद्धि का युग 


था । चन्द्रगुत ने 
अपने राज्य से मूत्युः 
दण्ड उठा दिया था । 

९४, कुमार-शुप्त 
( श्म R - 
विक्रमादित्य के बाद 
उसके dé gam 
ने ४० वष (४१५ 
४५५ šo ) शान्तिः | 
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९ लगमग ४१५-३३ ३० ). Zi उसके dé नरेन्द्रसेन ( लग० | 
= ७० ई० ) X शासन में बीता | राजग्रह ओर पाटलिपुत्र के बीच 
नामी स्थान में कुमार-गुत्त ने एक महाविहार की स्थापन) 
कर वह एक महान्‌ विद्यापीठ 

` के रूप में बहुत प्रसिद्ध gM । 
:कुमार-गु्त का शासन-काल भारत- 
“वर्ष, में अद्वितीय शान्ति ओर 
“समृद्धि का युग था ] किन्तु उत्तर- SA — 
पच्छिमी सीमान्त पुर तव एक नयी चन्द्र-गुप्त विक्रमादिय का सोने का म 
आंधी आने की सूचना मिल सोधी तरफ- राजा शेर का शिकार v] 
xil थी । लेख---नरेन्द्र' "1 उलटी तरफ़--सि| x 
देवी, लेख ---सिंहविक्रमः 1 [tos 
६५, मध्य-एशया में š 
ओर गान्धार में feeds 
प्रायः पाँच सो बरस चुप रहने क्ष 
चोथी शती ई० के अन्त Ug 
फिर अपने घरों से निकले, | 
टिड्डी-दल की तरह संसार | 
सभ्य देशों पर छा गये wu] 














+ 
—À — s ५ 
^ i Was a^ E 17. 1 
i ` ० <. 
९९-०७ «"* N » 
८ - ` +. | - ० "94 m A 








इमार-युप्त (१म) का सोने का सिक्का 
'सीधी तरफ़ ---राजा घोड़े पर सवार, लेख--- 
E जयत्यजेयो जितामरेन्द्र;। X पहुंचते, ma AR 
— मोर को खिलाते 


E ena जलाते और मारकाट Wu 
अतिरिक्त उनकी टी त ७. थे । उनकी जंगली श्रा] 
A और भी भयंकर बना i Wl हुई छोटी आँख और कर्कश ^ 
प्लॉध कर युरोप थीं । उनकी एक बाढ़ वोल्गा न 
लगी आर रोम साम्राज्य के सिर पर 1 
a के उत्तरी सीमान्त पर शव 

पोमसाम्राज्य के उत्तर पूरन राईन और araq | 
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गुप्त' स्पम्राज्य का उदथ और उत्कं | cuu 










x तरफ गत (Goth) स्लाव (Slav), त्यूतन | (Teuton) ग्रादि 
ज जातिया रहती शं । हं ने उनके देशों मं खलबली मचा दी, जिससे 
साम्राज्य पर जा ट्टी ओर उसे तहस-नहस करने लगी । स्वयम्‌ हूण 
STT तक जा पहु चे; जहा उनके नाम से एक देश हुंगरी कहलाने लगा; 
[उनके भाई-पन्दी के नाम से एक देश वुलगारिया | अतिला नामक हूण 
। भव कं 

gÜ की दूसरी बाढ़ सध्य-एशिया के तुखार राज्यों पर टूटी ( लगभग 
१ $0) | मध्य-एशिया का किदार नामक एक ऋषिक ( युचि) = 


R भाग कर भारत झाया, ओर उसने तक्षशिला में अपने राजवंश की 
i A A » e a : SS 
मता की | मव्य-एशिया की शान्ति, सड आर सभ्यता का हूणों ने अत्त 


दिया | ga दोग्राव के तुखार राज्य को जीत कर उन्होंने ईरान के 
नानी राज्य पर हमले करना शुरू किया“। सासानियों से उनकी लडूड्या 
. हे सवा सो वरस तक जारी रहीं । | m 





Í * ala अभिलेखों में Goth के लिए गत शब्द आया Š । महाराष्ट्र P 
लान में सातवाहन-युग के दो लेख हैं, जिनमें दो गत-यवनो द्वारा बौद्ध संघ को 
à 


1 बने की वात दजे है | यवन शब्द वहाँ युरोपियन के अर्थ में डे rs | 


` 
$ 
E, 
4 
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अध्याय २ 
गुप्त साम्राज्य, हूण ओर यशोधर्सा 
( लगभग ४५५--५४० Zo ) 


९१. सम्राट्‌ स्कन्द-गुप्त--( ४५५--४६७ $o ) ४५४ ई० में 9 
राजा यजंदगुद ( रय ) को हरा कर हूणों का एक दल अफगानिस्तान 
इशा पंजाब तक वढू आया। कुमार-गुप्त की मृत्यु केसे हुई, सो स्पष्ट न| Š 
तो भी इतना निश्चित है कि उसकी मृत्यु के समय “ुप्तों की राखन 1 
डगमगा गयी थी», और उसका वेटा स्कन्द-गुप्त बड़ी बहादुरी से. शते र 
SM कर रहा था। वे शत्र एक तो हूण थे दूसरे मालवा का पुर्ण " 


नामक गण 
को पह x an अम विद्रोह किया था | तीन महीने के अन्दर सवश? 
तरह पहुँचा, अते प्‌ क” समाचार लिये स्कन्द-गुत्त अपनी माँ के पास 
से उसका स्वागत S के पास गये थे |» माँ ने डबडबाई 
वरस तक वी उसने ऐसी करारी डार दी कि रगे 
गुत 3 आर 
गुत-साम्राज्य को फिर छेड़ने की मुह न फेरा, ओर प्रायः ५४ VU 


उनकी हिम्मत न हुई | उस विजय कार्ण 
अब भी मोजूद है | a जो गाजीपुर जिले के सेयदपुर-मीतरी T | 
H युत-साम्राज्य का गौरव जय का वरस ( ४५५-४६७ de) f] Ë 









m 
| बरस :तक (४७७ ६६ $e) बुध T 
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` गुप्त साम्राज्य हूण और यशोधसा ` १५७ 


| कर बाद. उल्लेखयोग्य राजा भानु-गुत्त हुआ | वही शायद बालादित्य 
) या। इन सम्राटो का वंशदक्ष और राज्यकाल इस प्रकार हैं :-- 








8 
l १ कुमार-गुप्त (१म) 
(४१५-५५) 
E . | | 
| " "EI jo 
३ SC २ स्कन्द-गुत ६ बुध-गुस्त | 
(४५५-६७ ) : (लग o '४७६-२० ०) AE 
Y नरसिंह-गुत्त वालादित्य | 
१ (४९८) ० | ७ तथा गत-गुप् 
स ४ कुमारगुत्त(रय ८ भानु-गुप्त वालादित्य, 
हो (४७३-) p» ; (लग० ५०८-५२८ zo) 
d ` : = l ~ A A उधर 
| गान्धार में हूण; राजा तोरमाण ओर मिहिरकुल 





ब के सासानी शाहों और काबुल के ठुखारों का मध्य एशिया में हूणों के साथ 
aim जारी रहा | ४८४ ई० में ईरान का शाह फीरोज़ उन से लड़ता 
री मारा गया | तव उन्होने अफगानिस्तान को भी पैरों तले रांद डाला): 
शी उसकी अनेक सुन्दर सभ्य वस्तियों को मटियामेट कर डाला । गान्धार 
ह ठी कर उन्होंने किदार के वंशजों को वहाँ ,से मगा, दिया; किदारों ने उरशा 
EU) और कश्मीर में शरण ली | CB 
ते (१०० ई० के बाद गान्धार का हूण राजा तोरमाण “घाही जऊव्ल” था | 
रति गुप्त साम्राज्य को कमजोर पा कर पंजाब सें मालवा तक आधिकार कर 
16 | भानु-गुप्त अपने सामन्तों के साथ एरण में हूणों के खिलाफ बहादुरी से 


(६१० ६० ) | लेकिन बाद में उसे तोरमाण के बेटे मिहिस्युल या 


m 


ki “SS को अपना अधिपति मानना पड़ा | 










d 2 | हिरकुल x : i e =. 
E En ने शाकल ( स्यालकोट ) को अपनी राजधानी Er E 
ds भ पशुपति ( शिव ) - का उपासक कहता था। गान्धार + २ 


| 
f 
| 
i 


í 
ix 


प कर ds पर, उसने घोर अत्याचार किये; जिससे गान्धार म ° 


ç E» ५ C ` a - uM | d J G x 1 M ¿= d. 
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१५८ ° , इतिद्दास प्रवेश 


शासन का अन्त हो गया | 
गुप्त वालाददित्य ने “तब ; 
ग्राधिपत्य मानने से 
किया । मिहिरकुल | - 
चढ़ाई की । anm २ नेता 
सामने भागने का बहाने क 
कहीं गङ्गा के कछार में मत 
` गया, ओर तत्र एकाएक ñ 
कर उसे केद कर लिवा (१. 
५२७ Zo) | area] 
सूली प्रर चढ़ाना तय i | 
लेकिन उसको माता ने गिर § 
कौ जान वरुश दी । मिर! 
- पंजाब लोटा, पर उसके: 5 
पीछे उसकी गद्दी dm | 
¶-. थी । इसलिए मिहिरकुल ११४ 


. 


कर कश्मीर के राजा 3j E 


अपने आश्रयदाता का राज | 
लिया ! तव फिर उसने गाया 
चढ़ाई की, और वहाँ वडे ल. 
चार क्रिये । .हूणों कें दी ¶ ९ 
आक्रमणों से तक्षशिला “| 
muse cum | लिए भटियामेट हो गयी। | 
(न कतल लत, त्म ६३. यशोधर्मा-ड 
तव-वाकाटक. राजा इरिषेण ३० वि०]* की जब यह हालत दो | 
अवन्ति से कुन्तल और. कलिंग की सीमा 
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3 ; नेच १8. 
गुप्त साम्राज्य हूण और यशोधयां | १५६; 


|| राज्य बनाये हुए था { लग० ४६०-५२० o ), आर कर्णाटक का 
La राज्य भी अच्छी उन्नति पर था । 
पाव, थानेसर ओर सालबा को गुत सम्राट्‌ हूणों से न . बचा. सके, तत्र 
की सारी प्रजा हूणों के खिलाफ उठ खड़ी हुई | उसका AJAT “जनता 
नता” यशोधर्मा नाग का एक व्यक्ति था । उसने वह काम कर दिखाया 








E —— A. 

f| दासोर में पड़े हुए यशोधर्मा के विजय-स्तम्म [ ग्वालियर go वि० ] 
TIU सम्रारों के वंशज न कर सके थे। हिन्दुस्तान से उसन gui की 
1 1 sure डाली ओर देश का शासन अपने हाथ d रा i । जिस 
WT से बालादित्य nar फिरता था, उसे यशोधमा ने ' हिमालय ई 

११ 

म खदेड़ा, और अपने चरणां पर झुकने को वाधित किया | m 
के साम्राज्य पर भी उसने दखल कर लिया | een ( a d: 
| ९ महेन्द्र पर्वत ( उड़ीसा ) तक ओर हिमालय से गक 
TE Wr देश अपने उस उद्धारक का शासन. मानने खगा॥ जिन पर 
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इतिहास-प्रवेश 


AJA का अधिकार कभी :न हुआ था, ओर जिनमें zu की nmm | | 

> पहुंची xpo ऐसे कई देश भी उसके अधीन हो गये | घाकाटकों कार. 

मी सम्भवतः उसी के राज्य में मिल गया । दासार ( मन्द उर ) में यशोधर, 
“विजय-स्तम्भ, जिनमें से एक पर ५३२ Eo का लेख हे; व तक पडे 

यशोधर्मा के पश्चीस-तीस वरस पीछे ( ५५७--५६७ ६० ) ईरान के ३६ 

“बादशाह नौशीखाँ ने मध्य-एशिया में भी हूणों की शक्ति तोड़ दी। | 1 

यशोधमा के शान्ति-युग के साथ हमारे इतिहास का याचीन काल र à थी 

होता है | इसके वाद के करीब एक हज़ार वरस को हम मध्य काल कहते l. 
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आप्याय ४ S 


1काटक-शुप्त-युग का भारतवर्ष 2 











- 
=== 


[र सम्द्धि--गुप्त सम्रारों के शासन-काल में 
ic समृद्धि देखी, वेसी न तो शायद पहले कभी 

सु कभी देख पायी । भारतवष तव अपनी सभ्यता के __ 
(r और मीय को खुदाई में पाया गयी युप्तों को सरकारी मुद्दरे--असल परिमाण 


fms a Vey. 1S J 
A PE Ne 
Mes Fp tow =t 





ems. e 2 

| SW कुमारामात्याधिकरणस्य °. “सामाहसे-विपयाषिकरणस्य : 
Js रासन करने वाले कुमार-अमात्य के ( 'सामाहस जिले के दफ्तर की) = 
Ex | ` [भार go बि० ] 





पर पहुच गया था |, समूचा गुप्त साम्राज्य बहुत से देशोः आर 
डुआ था, जेसे ग्रन्तवंदी ( ठेठ हिन्दुस्तान ), श्रावस्ती EU Pm 
efr ( तिरहुत ) “यमुना-नमेदा का मध्य» इत्यादि | प्रत्येक | 


° 


n 


फे पर एक “गोता? या “उपरिक महाराज? शासन करता ग्राजो या... 
2m SECUS. 


१६२ x: इंतहास-ग्रवश n^ 










तो सम्राट का नियुक्त किया हुआ या उसका सामन्त राजा होता था। 

- या भुक्ति फिर कई छोटे “विषया? अथात्‌ जिला स नट! होती थी |] 
देश या झुक के 
शासन के लिए कई 
महकमे थे । प्रत्येक 

हकमे का ग्रलग- 


ग्रा 





*दरडनायकश्राशदःर॒दत्तस्य” 
( पुलिस-नायक! 
शाराङ्करदत्त का ) 
अलग दफ्तर (ग्रधि- , 
` करण) होता था। 
तीरभुक्ति की राज- 


qu रामात्याधिकरणस्य” ( 'कुनाः दप्तर 1 
धानी कुनाए-अमात्य क SA 
घाना वशाली के खडहरे 


मं से वहाँ के बहुत से अधिकरणों की मोर | 

गयी 
m कौ,सफलता का सव से बड़ा कारण उनका SER 
राजाओं ने भी की R उनकी शासन-पद्धति की नकुल भारतवर्ष के द| वा 
(duo X उनके वाद के जमाने में 'भी लगातार उसी बी n 
९२, ग्रामों quy. 
foit के pe परो १। क सङ्घ, शिल्पिया की श्रेणियाँ, 
| क खडहरों में पायी गयी गुत-युग की 40 ॥ ९३ 
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1 Y^ 


ग्राम की मुहर भी है, जिससे प्रतीत होता' E कि राजकीय शासन के नीचे 
| E^ c न आमों, नगरों आदि की 
७ 5 | पञ्चायत पहले की तरह 
अपना प्रवन्ध स्वतन्त्रता 
से करती आती थीं । 
'नालन्दा के खंडहरां में 
से सरकारी अधिकरण्‌ई _ 
( दप्तरां ) और ग्रामों की 
मुहरों के अतिरिक्त कई 
“जानपद-_ञ्र्थात्‌ जन- 
पद या देश के संघा 
की भी मुहर मिली %€ | 
उनसे सिद्ध होता हे कि ^ 
जनपदों की संगठित राष्ट्र- 
qum इस युग में भी 
मौजूद थीं | 
वैशाली में व्यापारियों 



















'पुरिकाग्राम-जानपदस्य” > ` के निगमों और कारीगरां 
| हमें पायी गया एक जानपद संघ को मुइर-- को श्रेणियों की मुहर भी 
रं ' x m युग को लिपि 3 [ भा० yo विश ] पायी गयी Š | श्रेणियों 
धि RI कई जगहों से मिले हैँ | उनसे यह जाना गया है कि व्यापारियों . 
s ह्यो के संगठन मी पहले से अधिक समृद्ध दशा में थे | 


it करको ओर गुप्तों के समय में देश की समृद्धि ्रौर उसका व्यवसाय 
hes से भी कहीं अधिक बढ़े हुए ये । विदेशी व्यापार खूब होता था । 
di. नों के शासन में कश्मीर में तीसरी शती तक वहाँ के जगत्‌-प्रसिद्ध शालों 
ह ए स्थापित हो चुका था । २७४ ई० में सासानी राजा ने रोम-सम्रादू 
| ` RR शाल भेंट किया, जिसकी नफासत देख कर रोम के लोग दंग 
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१६४  . ` _ इृतिहास-प्रवेश 

रह गये थे | दोर्मिज़ (रय) ( ३०१-३०६ ३०) के साथ व 
¬ राजकुमारी का विवाह हुआ, उसका सत्र दहेज mi कश्मीरी ` 

किया था | भारतवासी अपने हो जहाजास + V E) 

विदेंशो में माल ले जाते थे । इस ज़माने 6 


TIN 

i 
- भे नारदस्मृतिवनी । मनुस्मृति रार या ® ` d 
वल्क्य-स्मृति की अपेक्षा उसमें व्यापारिक / ® ` 

_ कानून कहीं अधिक हँ | e 7s € 


= 


nc 


mT cux (0047 peii . 
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पादयाय-य़ामस्य E "n. š: i 

Tq पार्या गया एक याम को मुहर- — 0 7 l 
SW युग की लिपि में [ भा० go वि० ] E ub 1 





९३, वाकाट क-गुप-युग का वृहत्तर 
भारत--वाकाय्क और गुप्त धुगों मे मारत- 009 | 


वष कहने से उपभिवेशों-सहित भारतवप ही समभा जाता था । वाक्क 


ES UM s sal से घनिष्ठ सम्बन्ध था | यह 9 
उनउ की लिपियों देखा जा 
Š | वाकाटक युग में तत्कालीन तक का मिलान करने से देखा ` 


चरमा-निवासी प्य नामक. किरात ॐ 
भाषाः भारतं अक्तरों Rigt ki 
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l ^ काकाटक-गुप्त-युग का भारतैवष्‌ ` १६५ 


झोर ऋषिक लोग जो वोलियाँ बोलते थे, वें भी 















; SER लग ç = m Y भापाए `x Pa ~ 
i पान लगी AR सभ्य भापाए बन गयीं। उनमें 
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ks दणमाला और वारहखड का तुएनहोआड से मिला एक पत्रा । 
कम सिद्धम शब्द हे | पहलो पंक्ति में स्वर हैं; २-२४ पंक्तियों 
व्यक्षन, ५-६ में अंक ८-६-१० में क की वारहखडो। ` ` 


(पेरा हो गया, और अच्छे-ग्रच्छे' अन्य मी लिखें जाने लगे।परवे | 





TEN . ˆ इतिद्दासःप्रवेश 


लिखी गयीं हमारे देश की ही उस लिपि में जो यहा गुल शुग में चलती श परि 
उनका साहित्य भी प्रायः संस्कृत से अनुवादित थां, या उसके नमूने पर वना बह बाते 
उन भाषाओं को तुखारी ग्रोर खोतनदेशी कहते हे | ठाने तारीम नदी नह 

MON LEE उपर उपमा $ 
भाषा थी; खो 
देशी उसके दत्त 
सोतन इलाके की 0 
उधर परल गि 6 













SEAT के राजा पूणवर्मा का लेख छोर तक पहु 
(४०१) विषक्रान्तस्थाबनिपते: (dea) श्रोमतः पूण्णेवम्मेणः पूरवी वोनियो WE 
(io anma (पं०४) विष्ण्णोरिव पदद्वयम्‌ । चौथी शती मं GN) 
शूलंबमा का राज्य था, जिसके वनवाये हुए यज्ञा के यूप ( खम्मे ) और Se Dua 
क लेख अव भी मौजूद हे | जावा में उसी समय का राजा पूर्णवर्मा का णै 
पाया गया हे | चम्पा में ४७० ६० फे करीब राजा भद्रवर्मा ( श्म) था; उ i 
वेटा-गंगा की तीथ-यात्रा करने आया | अपने देश में लौटने पर वह fr We 










OS और उसका वंश भी तब से,गंगराज-बंश कहलाने लगा । “फू भ 
कै साम्राज्य में चोथी शती hn 


lw 


के अन्त मं दक्खिन भारतवष से एक ६ 
समाज १ < 


गया, जिसने 
अनेक सुधार किये | ४ 


चन्द्रणुत विक्रमादित्य के सम 
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'वशकाटक-गप्त-गृग' का भारतवष २६७ 


k परच्छिम तरफ मदगास्कर AR अलक्सान्दरिया ( मिल्न के बन्दरगाह ) 
रे थे | प्राचीन काल में लाल सागर को नीलं नदी से मिलाने वाली ^ 
Jag थी, जिसके द्वारा पर्द देशां क SETS अलक्सान्दारिया हो कर रोम- 
( भूमध्य-तागर ) तक जा ।नकलते थे | 
| वंगिपुर ( कृष्णा के rep) का चाथा राती Zo का एक लेख z 
( पूणवर्मा के लस्य c3 लिपि को तुलना करने के लिए ) 









WAVE 






| EJ ग. A 1 SM 3 

| (पहला पत्रा, प स्वस्ति विजयवेङ्गीपुराद्भगवचित्ररथस्वामिपादानुद््यातो भ- 
रला पत्रा, ५० १ ) स्वस्ति विजयवेज्ञी पुराद्धगवचित्ररथस्वा द्‌ 

( To २) ट्रारकपादभक्तः परमभागवतश्शालङ्कायनो महाराजा च- ° 


ee 
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EA ER i | 





( दूसरा पत्रा, do १ ) ण्डवम्मणस्सूनुज्त्यंछो भहाराजश्री'"" `` इत्यादि । 
ये नामक एक चीनी लेखक ने पाँचवीं शती के शुरू में लिखा हे 
से शुरू कर” दविखन-पच्छिम्‌, समुद्रतट तक आर वहा से पूरब तरफ 
तक सब देश शिन्‌-तु ( सिन्धु = हिन्द ) में शामिल हैं । RT को 
तेग थियेन-चु ( देवताओं का देश) भी कहते ये | : 


1 काहियेन कुमारजीव ओर गुणवमा --भारतवष zik वृहत्तर 
हालत उस समय कैसी थो और उनका आपस म शर विदेशों 


कैसा था, इसका पता हमं इस समय के तीन प्रसिद्ध विद्वान 
3 पान्तं से मिलता हे | इनमें से एक फा हियेन था । वह बौद्ध 
जी शिचा पाने और बुद्ध की जन्मभूमि, देखने के लिए*३६६ ३० म॑ 
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१६८ ` इतिद्वास-प्रवेश 
चीन से भारत के लिए खाना हुआ ग्रार चन्दर] 
४०५ से ४११ So तक रहा | चीन के कानसू प्रान्त दे उरत 
वहाँ के भारतीय राज्या H घूमता हुआ गान्धार हो कर सड म ; 
वह लिखता है कि भारतवर्ष दुनिया भर से वढ कर सन्य देश हे; ऋ I" 
रामराज्य दै | प्रजा सभ्य, सम्पन्न ग्रोर सदाचारी हे | लोग नशा नहीं मी d 
अपराध वहुत कम होते दें, श्रपराधों के दण्ड बहुत हलके हे ओर US 
«७ किसी को नहीं दिया जाता | अपनी लम्बी यात्रा सं फा-हियेन को कह E. 
डाङुग्रों से वास्ता नहीं पड़ा | एक वात ग्रोर ध्यान देने की यह है कि फाहि . 
समय तक हिमालय को तराई की वस्तियो--कपिलबास्तु, कुशिनगर P 
जिनमें बुद्ध के समय बड़ी चहल-पहल थो,सव जंगल हो चुकी थीं | वसे वा| | | 
ग्रौर पोराणिक धर्म दोनों देश में वरावर-वरावर चल रहे थे 1 फा-हियेन 
से चम्पा ( भागलपुर ) हो कर ताम्रलिति ( तामलक ) पहँचा। <q | : 
म वठ १४ दिन मं सिंहल पहुचा, फिर वहाँ से ६० दिन मं यवद्वीप | . 
i म तव तक वोद्ध धर्मे का प्रचार न था । वहाँ से वह एक जहाजं मे| V 
२०० ARAT व्यापारी भी थे, चीन वापिस गया | E 
TRAT जब भारत में वौद्ध शिक्षा पाने आया, तभी एक भारतीय | 
चीन मं वही शिक्षा देने गया था | उसका नाम था कमारजीव | उसका 
SARAY किसी भारतीय राज्य के एक श्रमाल्य का वेटा था। घर छो 
“पह उपरल हिन्द में कूचा के राज्य म चला गया | वहाँ की राजकु" 
केरमार ले आयी, और जव वह पढ़ चुका ती 


“त गयी |. वह मध्य एशिया को सव भाषाएं सीख. गया | ४०१ Š 


० चीन पहुँचा और ४ १२ तक वहां उसने ग्रश्‍वधोप, नागार्जन आदि के 
| अन्यथा का चीनी अनुवाद कर 


महायान का प्रचार किया | उसके 
FI उसी तरह पढे जाते हे, जैसे यहा कालिदास के | 
prae e s: नाम है गुणवर्मा। वह कश्मीर का युवराज ET 
OUS [TRE था] पंहलेव सिंहल से 
an Sn lection pA SEU goi: z 



























I | 
। ` आकाटक-गप्त-यगग का भारतवर्ष १६६ 









रवप पहुंचा । PRIT के जाने के १० वरस पीछे वहाँ उसने पहले- 
बौद्ध धमं का प्रचा! x T | यवद्वोप से वह नन्दी नामक एक भारतीय के 
वि में चीन गया । 
द्रुत के समथ ओरिया में बोद्ध WW स्थापित हो र्या ( ३५२ ३० ) | 
क देश की भाषा भी तप भारत की ब्राह्मी RR में लिखी गयी, ओर तब 
1 से आज तक वह समय के 
साथ वदलती हुई उसी लिपि 
मं लिखी जा रही हे । यशो 
धर्मा के समय निपन (जापान) 
देश भी वौद्ध 'हो गया (५३८ 
£o); तव वहाँ होरिउजी ग्रौर 
नारा के वौद्ध विहार स्थापित 
gu, जिनम॑ तत्कालीन सस्कृत ¬) 
ग्रन्थ आज तक रखे ह; 
आर जिनकी भीतों पर लिखे 
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चित्रों में स्पष्ट भारतीय प्रभाव ` 
Bn (a > [E à 3७६0०१२००१ A Ni S ZY: झलकता ç | i 
d Ñ ८ : š Ro $ । | ES š ६० नाग-वाकाटक-गुत- 
१ E Nr rd 23 युग का qu e PES LER 
HERS भठ को भांत पर एक वोधिसत्तर्नसत्र ज्ञान आर सस्त 
ih | O भदन्त राहुल के सौजन्य से ] | [थी शती इ०्कश्चन्तम 


में आसंग और वसुवन्धु नाम के दो भाई दाशनिक हुए । A दोनों 
के शुरू में मगध में 


पाली में त्रिपिटक की 
वह परले 
की 


E 
di के प्रसिद्ध आचाय थे । पाँचवीं शती ३० 
L AMD हुञ्रा, जिसने सिंहल जा कर पा 


OMNIS 


f ECT ( अर्थकथाएँ = भाष्य) लिखीं। कहते € वहाँ SOS 
RI नगरी और वहीं उसका देहान्त हुआ | ४५२ fo d फा यावाड़ का 


सं जन विद्वानों का एक संघ 3er ॥।- उस: 
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धर्मे-अन्यो का सम्पादन हुआ. । उसी रूप में शोज वे अन्ध के 
मिलते हैं | 

बौद्ध और जैन धर्म के साथ-साथ पौराणिक धर्म मी पूरे यौवन परी 
वह अब पूण हो चुका था | विष्णु, स्कन्द, शिव, सूर्य ओर देवी की पू — 
चुकी थी । छि 
यात्रा, ग्रसवण हि | 
ओर मांस-भोजन|| | 
परित्याग श्रव क : | 
हुआ T | आजका 





















हिन्दू धर्म कीवाक | 
सी वातं चल Hb 
सातवाहन ३ 
सं पहली शती ११ 
के वाद का कोरी 
णिक मन्दिर नही. 
गया । पर इस ३१ | 
मं मन्दिर खूव % 
लगे । ऊचे 
शिखर वाले १ 
मन्दिर बनाने की $| 
| इसी युग म॑ 
sa 7 चली। भारशिंव 

पूर्वाध (भारशिव-युग) को हे SIN, अन्दाजून तारी शतो ३० में वैसे मन्दिर | 
के शिखरों पर कमले FIRT Sto, मा० go बि० ] बननेलगे। उन . 
र नये जीवन को रकेत उदय होते सूर्य को अर्थात्‌ नयी š 


सूचित करता है | 
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< [ फादर हेरस के सौजन्य से ] ' - 
जिनमें Du की दीवारों पर गुतन्युग में और वाद में चित्रामी | 
जगत्‌ की चित्रकल छ वक मोजूद हे | अजन्ता-“लेणो” के ये चि] 
E नि ३, और उसके साथ कमाल की सजीवता हैं. < | 
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| š युग को भूत्तिकला का नमृना---देवगद़ (जि० भाँसों ) के विष्णु, मन्दिर 


६ 1 
वाकाटक-गुप्त-युग का भारतवर्ष १७३ 
गरहमूर्ति और भेलसा ठे पायी गयी गंगा-मूत्ति को देखते ही बनता है । 


| ग्रग-ग्रंग से मानो धल; तेज और सौन्दर्य टपकता है | 
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२७४ ` ' इतिहास-प्रवेंश 07 
साहित्य और ज्ञान में इस युग में भारतवप अपनी उन्नति की | 
तक पहुँच गया था | दार्शनिक वसुबन्धु का उल्लेख हो जुका है | वाद ३: 
° "o f A ded es = श ९ ¢ +N 
दार्शनिक शंकराचाय की बिचार-पद्धति वसुवन्यु के दशान पर 


हे | पातज्ञज्ञ योगसूत्र का भाप्यकार व्यास ओर सांड्यतत्वकोमुदी काहे 
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अजन्ता लेण d दिथ्य गायक š E x | 
in _ ve १७ काचित्र:--इस लेण के चित्र लगभग ५०० ई० के हैं। | 
s 3 वाथ याचवी शती ई० में डुए | बौद्ध ताकिक' दिङनाग गु 

की नीच An DE कुमार-गुत गे राजयह के पास नालन्दा f. 

के अनेक विद्वान्‌ ६ एक भारी विद्यापीठ वन गया, जहाँ वाद में देश 

कि विद्वान्‌ शिक्षा पाने आते रहे | | A 

प्रांसद्ध ज्योतिषी SIT M ड " 

कि थिवी गोल है. Lo ४७०६ Èo में पैदा हुआ । उसे यह T 

| (00 पकषेण और qq के चागिद पिवी के * | 
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उसने स्थापित किये । XO अनेक वातों म॑ भी भारतवष का गणित 

- ज्योतिष गुप्त ज़माने Pu सीमा तक पहुच गया था, उससीमाको -- 
les के विद्वान्‌ पिछली शताब्दी में ही लाँघ सके हैं | 

b $ जान श्रौर सचाई को कहां से भी ले लेने मं उस युग के भारतवासी 












नक रहते थे । ज्योतिपी aR ने, जो छुटी शती में हुआ, लिखा है-- 
| | (यूनानी ) लोग म्लेच्छ हैँ, पर उनमें इस शास्र का ज्ञान है। 
Iz कारण्‌ वे ऋषियों की तरद पूजे जाते ह ।» गुप्त युग मं भारतीय ज्योतिष 
म ग्रोर ग्रलक्सान्दारिता के सिद्धान्त भी शामिल कर लिये गये थे | WD 


तिर गिनती पहले-पदल चाथो शती .ई० मं भारतीयां ने ही निकाली; 
दसे उसे दुनिया के सब देशां ने सीखा । गिनती पहले भौ थी, 
(ल निस प्रकार नो इकाइयों के निशान हैं, उसी तरद दस, वीस, तीस आदि 
याँ के ग्रलग निशान होते थे, फिर सेकड़ों के अलग, इत्यादि | इकाई 
SUNT शून्य लगा कर दहाई धना ली जाय, यह आविष्कार पहले-पहल 


Zum 


शती में यहीं हुआ । युरोप वालों ने यह तरीका १३ वी-१४ वीं शती में 


|| इस युग के काव्य-साहित्य में विष्णुशर्मा का पञ्चतन्त्र एक अमर र्न है, > 
[|^ संसार की वीसियों भाषाओं में अनुवाद gA हे | गुत युग का सवसे 
{पुर्ण महाकवि कालिदास है । कालिदास के काव्यां तथा नाटका म 
शकी ग्रात्मा जिस तरह ' प्रकट हुई है, येसी आज तक ओर किसी रचना 
[पद नहीं हुई | रघु के दिग्विजय की कहानी द्वारा उसने बतलाया कि 
[मसे कन्या कुमारी तक और ईरान की सीमा से लोहित्य ( त्रह्मपुत्र ) तक 
भ एक हे; वह एक हो शाज-छुत्र के नीचे रहना चाहिए | दुष्यन्त ओर 

पता के प्राकृतिक प्रेम की कहानी लिख करे उसकी लेखनी ने प्राचीन 
क, सरल साहसी और रसमय जीवन के आदश को अमर कर दिया) 
[ES को अपने उस पुरखा भरत की याद दिलायी जो बचपन 
s मे शेर के दांत गिना करता था ! प्रातःकाल की उषा की सूचना 
i Mi के चहचहाने से मिलती है, वैसे गुत युग की नयी ज्योति क 
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सूचना कालिदास के जादू-भरे छन्दो से मिलती है ।- भारतवर्ष की egg | 
पूरा निचोड़ हम उसकी रचनाओ्रों म पात ç | ` 1588 

कालिदास के समय भारतवप मं ज्ञान ओर जीवन का जो ज्योति प्रक 
वह प्रायः एक हजार वरस तक संसार को रोशन करती.रही । भारतवप गई 
जागति का प्रभाव एक तरफ चीन पर हुआ, ओर वहाँ से कोरिया ओर ३ 
तक पहुंचा; दूसरी तरफ वह अरब के रास्ते पच्छिमी युरोप तक गया | उत्तरः 

तिब्बत और मध्य-एशिया द्वारा मंगोलिया तक जा निकला, ओर दार 
- gum परले हिन्द के द्वीपां को अन्तिम सीमा तक | ग्राथः एक हजार वर! 
न तो स्वयम्‌ भारतवासियों चे ( सिवा.वद्यक ओर गणित के ) अपने शग 
आगे कुछ उन्नति की, ओर न वाकी दुनियाँ का ज्ञान--दो-चार वातों को! 
करं--उससे कुछ श्रागे वढा | इस लम्वे अरसे में वही संसार भर का शाः 
AR [जस दश म वह पहुचा वहीं नव जागति को लहर उठ खड़ी हुई | 

चाकाटक-गुस-युग क भारतीयां का साधारण जीवन भी पहले से पाए 
हो गया | गोहत्या को इसी युग से पाप माना जाने लगा | उस युग के संसा 
चार ही सभ्य साम्राज्य और जातियाँ थीं--चीनी, भारतीय, ईरानी और रोग 
उपनिवश-साहत गुत युग का भारतवप वाकी तीनों जातियों के चेत्रों से  . 
AAR विस्तृत आर समृद्ध था, आर उस युग म॑ भारतवासी वस्तुतः सभ्य ° | | 
के नता थे | अपने इप गोरव को तब वे अवश्य अनुभव करते हाँग'। | 
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P सातवाँ प्रकरण 
| | A 2. 
| कन्नोज ओर कणादक के साम्राज्य 
] (५४०११६० ई० ) : 
| अध्याय १ 
S `~ ` ~ A ` 
| पिछले गुम, Wien, वेस ओर चालुक्य राज्य p. 
ç ( लगभग ५४०--७२० £o ) 


M. पिछले गुप्त ओर मोखरि ( लगभग ५४०-५६२ इ०)--यशोधमा 
[सना कोई राजवंश स्थापित न किया था। उसके वाद युतत साम्राज्य पुनर्जी- 
SAT | सन्‌ ५४४ में ही पुण्डवधनभुक्ति (उत्तरी बंगाल) के .एक लेख में 
| गषिराज ` ` ` "तुस? का उल्लेख है | महाराजाविराज का नाम उस लुख 
गवा है। सम्भवतः भानु गुप्त वालादित्य का er प्रकटादित्य अव से प्रायः 
शताब्दी तक उत्तर भारत का सम्राट्‌ रदा | लेकिन वह नाम का सम्राट 
| फि अब विभिन्न प्रान्त में अनेक नयो शक्तियाँ उठ खड़ी हुई । | 
S शती के शुरू गुस सम्राटों के वंश से एक शाखा निकली, जिसके .. 
| ने अगली दो शातियों के इतिहास में विशेष भाग लिया । प्रकटा” | 
"Ma ये मो वास्तमिक शासक इसी शाखा के राजा थे। इन याजाश्रा 
S VP कहते हैं । इनका दावा समूचे गुप्त साम्राज्य पर था; लेकिन 


विक अधिकार केवल मगध-बंगाल पर या कुछ UT के लिए 
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पिछले गुप्त, मोखरि, बेस और चालुक्य , . १९६ . 


x ॥ए रहा | इन गुसों के उकावले में अन्तवंद के ठीक वोच दक्खिन - 
की राजधानी कन्नोज में गौखरि नाम का एक नया राजवंश उठ खडा 
॥ गौखरि लोग पहले-पहल हूणों के युद्धो में प्रसिद्ध हुए | सम्भवत 
झां की सेना की हरावल + रहे थे। पञ्चाल की तरह कुरु देश का वेस 
शहरों युद्धा म मासिङ हुआ, AR अब राजवंश बन गया | इसकी 
[नी थानेसर थी ! 

ह्री शती में उत्तर भाःत में गुजर जाति एकाएक प्रवल हो उठी | पंजाव 
झित ग्रोर गजरांवाला जिले उसके राज्य की याद दिलाते हें | दक्खिनी 
इमं उनकी एक eb राजधानी भिन्नमाल थी | .उनका एक शरोर छोटा 
भि भर्च में मी था। उनके नाम से इस देश का नामग्मी गुजरत्रा 
FR) पड़ गया | गजरत्रा में तब मारवाइ की भी गिनती थी । सुभीते के 
रम पिछले इतिहास मं भी इसे गजरात कहते रहे E | असल में वह नाम 
MS शुरू हु्रा था 


r 


टश ( काठियावाड ) में छुठी शती के आरम्म में मैत्रक वंश का 


| $ semi मी अर्थात्‌ गुप्त सम्राट्‌ ने स्वयम्‌ राज्यामिषेक्र किया । 
| T राजवंश तव से वलभी नगरी ( भावनगर के पास ) में स्थापित 
RI 


| ५) सीमा पर कामरूप का राज्य समुद्रास के समय सं गुत साम्राज्य 
|` TI उससे भी हमें इस युग' के इतिहास में वास्ता पडेगा । 
| ` वेशन्त सामने रखने से इनका इतिहास समझना सुगम 


| M और इशानवमा के समय भारत का साम्राज्य मौखरि वंश के 
JEU गया | उन्होंने सुराष्ट्र, आन्ध्र ओर गौड ( पच्छिमी बङ्गाल ) 
P क | कुमारुगुत (3) के साथ ईशान का युद्ध EU 
EA याम ५ मि अनिश्चित रहा | ईशांन के बेटे शव के समयं ( लगभग 


| °) में मौखरियों का प्रताप और भी वढा | शवे से लक्ता हुआ | 


८० , इतिह्वास-प्रवेश 








दामोदर-गत मारा गया | मौखरियों के प्रताप से अब कन्नौज की बही d" 
हो गयी जो पहले पटना की थी | अगले छः सौ वरस तक यद उत्तर मार्त! 
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002: Aen RS 25 | 
wasi मोखरि को नालन्दा से पायौ गया मुहर; ठ क. इस तरह की मुहर पह 
असोरगड (खानदेश) से भ; पायी गया थी । [ भा० go fao | 
केन्द्र माना. जात % 
cd s [था ओर हिन्दुस्तान कहने से कन्नोज का ही साम्रा 
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पिछले. रात, मौखरि, बेस और चालुक्य ` १३१ . 


". 


| गर š भी मौखरि वंश की एक शाखा स्थापित हो गयी; गुप्त “महाराजा- X 
| z अधिकार तव केवल वङ्गाल में ही रह गया होगा । उसके पड़ोसी — 
॥ के राजा सुस्थितवर्मा ने भो “महाराजाधिराजः पद धारण कर स्वतन्त्र 
lgl तत्र महासेन-गुस ने लोहित्य ( ब्रह्मपुत्र ) तक चढाई कर उसे 
"| शर्ववर्मा के उत्तराधिकारी अवन्तिवर्मा के समय में मौखरि साम्राज्य 
करिसी तरह कमजोर हो गया, ओर ऐसा जान पड़ता है कि उससे लाभ 
कर गुप्त महाराजाधिराज ने महासेन-गुस्त को मालवा का राज्य साँप 
र तिगमग ५८५ ३०) । em 
२, चालुक्य आर पल्लब ( लगभग ५५०-६०८ fo )--यशोधर्मा 
विदलन का राजनीतिक नवृशा भी पलट गया । जाँ कादम्वो और 
| एको के राज्य थे, वहाँ अब चालुक्यों का एक राज्य उठ खड़ा हुआ | 
Rims पुलकेशी था, जिसने कादम्बों से वातापी नगरी ( वीजापुर 
Tib) छीन कर अश्वमेध किया ( लगभग ५५० ई० )। किन्तु 
'ि छोर पर काञ्जी के पल्लवों का राज्य ज्यों का त्यां बना रहा, मत्युत 
॥ ते भी अधिक चमक उठा । पल्लव राजा सिंहविष्णु ने सिंहल को भी 
(तगमग ५९० £o ) | š ० 
|Ë. कुरुक्षेत्र का प्रभाकरवर्धन (लगमग ५६०-६०५ ई०)यानेसर 
| [Prada शायद महासेन-गुत का भानजा था | उसने SERENI की 
अपनी शक्ति बढायो | पहले उसने कश्मीर या तुखारिस्तान स र M 
[| f, गुजेर,( पंजाव, माखाड़ ) और गान्धार के राजाओं पर B 
। ऐव वह दक्खिन की ओर झुका और उसने लाट देश ( दाक्ख 


ÈI 


(>मरच-सूरत ) पर चढ़ाई कर मालवा के राज्य को जीता । मालवा 


, 
1 v 


—(— i ९३०५4१ RES a. 


७१ 
$ 


sia 


War महासेन í E -गुत 
[प (महासेन-गुत १) ने अपने दो वेटे कुमार-गुत और aras qa 
A | 





' y m š 
HER ` i ९ 

r 2 ^ Tira ) e ~ A हषेवधंन तथा 
("सदन की तीन सन्ताने हुई - राज्यवधन, € 


FL sh 
j श्री ज्यवधन c ओर धन 
k. | iu कुमारगुत ग्रोर माधवगुत बचपन से राज ओर gia बेटे 







| E d के बेटे 
| “रहे ये। जवान होने पर राज्यश्री मैखरि राजा श्र अवृन्तिवर्मा 
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गहवर्मा को व्याही गयी । प्रभाकरदधन ने राज्यवर्धन को ' ; 
के लिए उत्तरापथ में भेजा |” हष मी उसके पीछे-पीळे जङ्गल में ह t 
के लिए गया | वहाँ कश्मीर के पहाड़ों की तराई s उसे पिता: की वीमा 
ख़बर मिली 1 उसके लौट आने पर प्रभाकर ने प्राण छोड़ दिये (६ x ila 
राज्यवधन भी यह ख़बर पा कर वापिस आय। | 3: 
$४. रानी राज्यश्री--इधर प्रभाकर करो मरा सुन मालवा के 
( महासेन के वेटे देवगुप्त १ ) ने कन्नौज पर चढाई की, और ग्रहवर्मा हे T 
= केर राज्यश्री को कन्नोज के केदखाने में डाल दिया । पच्छिमी ररक्ष 
Aser म इस समय शशांक नाम का एक नया राजा था | उसे शायद मर 
शुत ने पना कामरूप वाली चढ़ाई के समय वहाँ स्थापित किया हो | गा 
का राजा उस साथले थानेसर पर चढाई की तेयारी करने लगा। 1 
पाते हो दस हजार सग्रारों के साथ राज्यवर्धन उसके मुकाबले aa 
x का सना को AN ही खेल में जीत कर? बह शशांक की तरफ लह 
id क राजा न उससे मंत्री प्रकट क्री ओर उसे छल से pup कर f शा 
ii ceo एक आर कारनामे के लिए मी प्रसिद्ध हे । उसने ap 
न क AR aiaa को उखड़वा कर जलवा दिया | | 
आग पन इस शत्रू के मुकावले का तेजो से बडा | एक ही १६ 
ना के राजा भास्करवर्मा के दूत उसे 
"देश लिये मिले | wala के क ` 
AR राव पहुचन पर हप॑ को मालवा के %| 
3 हुए सेनापति qü für. वहीं D 
म राज्यश्री केर से छुर क प र यता कि E ds 
डेट कर निएश दशा में femp के जङ्गल में कहीं १९ 


















गयी हे | भणि 
का गाइ = 
BRUT के egi | तरफ रवाना कर, gd वहन कौ खोज में 


ठीक उस समय पाया 3 se की सहायता से खोजते हुए उसने 
होने क qu 
पर उसने वह इरादा छोड़ दिया, पर ।। तेयारी कर रही थी । भाई के 


उसने स्वीकार fi भी उसने मिक्तुणी होना चाहा 
तब तक वे दोनों अपनी राजकीय हिम m से बदला न ड" | 
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कह इत्तासत हमें विदारी कवि बाण भट्ट के Cif नामक ग्रन्थ से मिलता 
| + वाण कवि हप की सभा A था । : 

| (५, हरषबर्धत--<६३० ई० ` में युवान च्याड नाम का एक चीनी यात्री 
ले हिन्द और अफगानिस्तान के रास्ते हो कर भारत आया, ax ६४३ žo 
ha रास्ते से वापिस शया । वढ gq के साथ मी कुछ समय रहा | यहा 
देश के एक छोर से दूसरे छोर तक घूमा ओर उसने अपने अमण का 
3१ देश क एक छा ^. 4 T e ^ ~ 

Jaa भी लिखा । उस Eurer से मो हष के समय की बहुत सो वाते मालूम 


रेती € | . EN 
| enm ने वापिस आ कर कन्नोज का राज्य संभाला, ओर हप अपनी वह 
र प्रतिनिधि हो कर राजा शोलादित्य नाम से उसको देख-रेख करने लगा | 
| प्रकार अब कुरु ओर पञ्चाल दोनों राज्यों की शक्ति हर्णे के हाथ š = 
ो। उन दोनों की सेनाएँ तैयार कर वह भारत-दिग्विजय को निकला l 
र तरस तक वह पूरब से पच्छिम तक्र सव प्रदेशा को जीतता रहा । उसके 
षध के होदे और सिपादियों की वर्दियाँ बरावर कसी रही । काम्य 
|| "भास्करवमा का! उसने स्वयम्‌ अभिषेक कराया , सिन्धुराज को कुचल = 
[amaaa लिया और gen qat के g से कर a E । 
(is ने शायद उसके आगे कुक कर अपने को वचा शिया | वलभी का 
Í वसेन zi से हार कर भरुच = गजर राजा के पास भाग गया. l पीछे e 
3 < < ) र्व. गत c rd - sur 
Hf से अपना सामन्त वना कर ्रयनो इकलोती वेदी व्याहदी | Ted UE 
TEX राजा पुलकेशो ( र्य) पर जय हे ने चढ़ाई का ता पई TE z 
पर अपनी सेना को इस प्रकार से सजग ओर तैनात रक्ख हुए E 
SI साम्राज्य को सारी शक्ति लगा कर मो हषं उसेन लॉन Ta ES 
d | गोदावरी के काँठों के वे wur एक दूसरे के ठोक मुकावले के 
| ने नमेदा नदी को तब से अपनी सोमा मान लिया । दष की अन्तिम 
í १६४२ fo में उड़ीसा तर के दक्खिन गंजाम प्रदेश dg A n m 
jT Ww e > न्यायी शास ! T 
रै जैसा बिजेता था वैसा ही योग्य और न्यायी रा के सेमों में ही पहाव. 
IET A 


r 
५ 
e 


' | Wü सदा अपने राज्य में दारे करता; और 


` 
t. 
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किया करता था । राज्य-काय के पीछे वह 
अपनी भूख ओर नींद को भूल जाता था | 
उसका नाम शोलादित्य मी सार्थक था, क्योंकि 
qz शील और सञ्चरित्रता की मूर्ति था । उसने 
एकपत्नीब्रत धारण किया और ग्राजन्म उसे 


निवाहा | प्रजा उसके राज्य मं सुखीथी। तो ' 


भी अब गुततों के समय की सी पूरी शान्ति न 
~ “पी और दण्ड भी तव से कुछ अधिक कठोर 


थे | ६०६ ई० मं हणे ने अपने अभिषेक . 


का.सम्वत्‌ चलाया। ६४७ ई० में उसकी 
मृत्यु हु |. | | 

दप के राज्यकाल में भिन्नमाल और 
पञ्जाव के गुजर राज्यों का अन्त ESI | मध्य 
पुज्ञाव मं तव टक्क (टांक ) जाति का राज्य 
स्थापित हुआ, जिस के कारण सातवीं शती 
म वह RN वहलाने लगा। शाकल 
उसकी राजधानी थी और मुलतान मी उसके 
अधीन थां | उसके दक्सिन, सिन्ध में एक 
: "m स्वतन्त्र राज्य था, जिसका मकरान तक 
आधकार था | भरुच का छोटा गुजर राज्य 
आठवीं शती के शुरू तक बना ar | 

$8. पुलकेशी आँ 

~ 


चालुक्य; VH महेन्द्रवर्मा 


पुलकेशी ( लगमग ६०८- 
ती तरह प्रसिद्ध है | Da 
+ ( छत्तीसगढ़ ) और आज को जीत 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Col lection : 


र । 


y E ४ | 
x M Wes ` z E 3 | 
v y “h ¢ t ', 
>f: ळर y १०४ 

४ AST . — — = i 

* up 

| ७ y 2 ed 

I ESS 
| < ५ | 
Sg ८ 1! 


Digitized by eGangotri 











| | | E `` 
| पिछले qa, मोखरि, देस और चालुक्य C ५८५६ 
ही से पूरत्री समुद्र तक अपना राज्य फेलाया । आन्त्र-देश का राज्य 
qm नाई कुब्ज विष्णुवर्धन को दिया, जिसके वंशज पीछे पूरवी चालुक्य is 
ia गोदावरी श्रौर कृष्णा के मुहानों के बोच WT राजधानी में उन्होंने: 
र ४५० वरस तक राज्य किया | पुलकेशी ने पल्लव सिंहविप्णु के बेटे 
दर्मा को हरा कर कावेरी पार तक अपनी धाक जमायी | वह सामुद्रिक | 


_ a L i 4१७, = ~‘: हे D rr 
B ps sD Ou ys WAT YR EE ILU T LS CPA, ४६०५० 
Rear Soh SRT Bo Vom d rei vH ATIS TI]. 
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पश्च-पारडव रथ, मामल्ञपुरम्‌ [-भा० पु०वि० | 

i^ प्रवल था | ईरान के राजा खुसरो ( रय ) ने ६२५-२६ o A 
EN मं अपने एलची भेजे । ब्रदले में महाराष्ट्र राजा क॑ दूत भी 
TH] 

| रशी के अन्तिम समय महेन्द्रवर्मा के बेटे नरसिंहवर्मा पल्लव ने वातापी: 
॥ "की, और उसे हरा कर अपने वाप की हार का वदला चुकाया 
ROSJI IE 
॥ tm) (६१८ ३०) और नरसिंहवर्मा (६४६ ई०) दोनों D 

+ x गुफा 
निरीं | पुद्दुकोंटै राज्य में ‹सित्तनवासल नामक स्थान को TF x 






4 पर्‌ अजन्ता की गुफाओं की तरह सुन्दर चित्र अंकित हे, इन्हीं 
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राजाओं की कटवायी हुइ € | काञ्ची के सामने 
एक-एक चट्टान में से काटे हुए विशाल AEN भा, 


जो संसार की sra चीज़ों में गिने जाते हं, इन्हीं 
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| विक्रमादित्य ( १म ) ने नरसिंहवर्मा के पोते के समर्य ४. 


E $ 


E af 
यह < 


INES N १ 
Á 
पिछले गुप्त, साखरि, Ra और चालुवय ` ११८७ 







| ENS, श्रादिर न S विनयादित्य ( लगभग ६७०-६६६ ३० j= 


न के कोई पुत्र न था | उसके पीछे माधव-गुप्त के वेटे ग्रादित्सेन T 
म॑ स्थापित हो फिर अपने को समूचे उत्तर भारत का सम्राट वना लिया | 





















| न की, शरोर पूरी तट E 
qma वह चोल 
॥ तक पहुच गया | 
विद पुनर्जीवित ga ` 
per चिरस्थायी न 
| विक्रमादित्य (म) 
पुन के वेटे विनयादित्य 2 
*६६६ ६०) ने एक š 
मिहल तक जीता 07.0 š 
॥ “ण तरफ “समूचे ( C k š टॅ 
"मर के स्वामी” ' 0४ 57 i : 
[Š कर उससे उस E š 
Ta-NET- 
||» चित्रों से अंकित 
छीन लिया | यह 
उत्तर भारत का 
| Ft मभवत्‌ ग्रादत्य- 
A देव-गुत था | 
fd नेपाल, कश्मीर : 


| EN सीमान्तो .. नरसिंहवर्मा की समकालोन मूत्ति- मामल्वपुरम्‌ के T x 
| TNR के मध्य रथ में से  रैवरेणड फादर हेरस के सौजन्य से ] याक 

Tia. राक्तियाँ प्रकट हो गयीं ! कामरूप की चचां हो चुकी t । 3 
IR का राज चला आता था; “पर ह के ससय वहाँ ठाकुरी P 


Jic 91 > 
NI 









- 
y छ 





== . ; 7 RAT ae 


वंश का राजा ग्रंशुवर्मा हुआ, जिसने हप की तरह अपना सम्वत्‌ भी wm : 
उसके बाद अनेक शताब्दियों तक नेपाल में लिच्छवि ओर ठाकुरी सरदार. 
सम्मिलित द्विराज जारी रद्द । उत्तरपच्छिमी सीमान्त पर हूणों की स 
कन्नौज और थानेसर के राजाओं ने मिटा दिया | युआन-च्वाडः जव उर 
गुज़रा तब काबुल और पच्छिमी गान्धार में एक क्षत्रिय राजा राज्य कसा]; 
ओर कश्मीर में दुलेभवर्धन ने ककोंट राजवंश की स्थापना की थी, सि. 
राज्य-सीमा नमक-पहाड़ियों तक थो | T 
ˆ ७६. मध्य एशिया में तुको का प्रवेश ओर दमन--मध्य Uf] ` 
हूणों की शक्ति ५६५ ई० में नोशीखाँ ने तोड़ दी थी, सो पीछे कह gt] 
किन्तु नौशीरवाँ.ने वह काम ग्रकेले न किया; उसमें 'पच्छिमी तुक? उसकेत 
यक थे | तुक अ्रसल में हूणों की एक शाखा ही थे, जिसका ग्रसलग 
असेना था ग्रसेना लोग पांचवी सदी में कान्सू प्रान्त में एक पहाड़ क| 
रहते थे | उस पहाड़ की शक्ल एक खौद या मिगफार ( फौजी टोपी ) ई 
थो, जिसे हूण भाषा š “qp कहते हे | इसीसे वे लोग तुर्क या तुक कह 
लगे । ५४५ ३० से वे maq हुए। नौशीरबाँ ने उनकी मदद से ED 
हराया -अथातू gui के एक फिरके की मदद से दसरों को दण 
मध्य एशिया पर नोशीराँ का प्रभाव नाममात्र को रहा 1५६४ žo से| 
T रह | 


३० तक वहा तुकों की ही प्रधानता"रही | तुरफान से मर्व तक मध्य ए ` 
म जा तुक थे वे पच्छिम र (| 


थे वे उत्तरी mi d तुक कहलाते थे, और जो अभी अपने मूल 1 १ 
की दृष्टि से बुझाने "HIE हुए, यह पच्छिम «उत्तर का Rsi | 
कपिश की A | युआन-च्वाङ को ६३० ई० में भारत आते समय वर्स 
ही न ai पिए पच्छिमी तुका के 'कुज़ानः शर्या 
SÍ भाषा में संस्कृत ei ud धोर-घीरे वौद्ध धर्म का प्रवेश हो र | 

६३०६ईन्सेही s: E कै अनुवाद किशे गये | 3 Š : | i 
त॒कों का देश जीत tm की शक्ति ने भी लगी। उस साल चीनं || f 
तुक लोग सता रहे ये | 1 "ts हिनू राज्य को ४४५ ई० से ह 
| ° म वहा के राजा बिजयसंग्राम ने gil É; 
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पिछले गुप्त, मौखरि, येस और चालुक्य ° १८६ 


lagi कर उनका संदार किया । उससे .कुछ वरस पहले या पीछे हीतो 
न और gaia ने भी तुखार पहाड़ों पर चढाइयाँ की थीं | यों पञ्जाव 
१ वतन के हिन्दू राज्यों के दोतरफा दबाव से कश्मीर और तुखारिस्तान में 
नुक का अन्त हुआ | ६४०--४८ So के वीच तुरफान आर कूचा से भी 
Bed गये; ओर ६५६ रऽ तक चीन ने पच्छिमी तुकों का भी समूचा 
TR कर काबुल ओर कश्मीर के हिन्दू राज्यों पर भी अपना आधिपत्य 
पत किया | 

१०, तिवत का उत्थान--किन्तु चीन और कश्मीर तथा खोतन 
गाल के वीच एक नया XISX «भी इसी युग म उठ खड़ा हुआ | वह 






"m. १५९ 


< 
£, ५, 0० u: zt. - i =: IPA g Ë A 
32: i टर x 





| देह शताब्दी की भारतीय लिपि. जिसमें तिब्बती भापः पहल-पहल लिखी गयो--- 
j x हेराहा( जि० vais; ) से प्राप्त इशानवर्मा मोखरि के do ९९९ y 
fo के लेख से से [ लखनऊ म्पू० ] 
का राज्य था | इससे पहले तिव्यती लोग निरे जडली थे ओर छो 
EARI मे. रहते थे। तीन हरफ के भारतीय देशों से आर चान 
Ew उनमे धीरे-धीरे सम्यता का प्रकाश WEST | खोतन AR Seit 
भारतीय लिपि प्रचलित थी, वह सातवीं सदी के शुरू म RUM मं-मी 
५ गयी। तिव्वती भाषा तत्र से आज तक हमारी ही वणमाला म 
| s जाती है | ६३० ३० में पहले-पहल एक सम्राट्‌ सारे तिब्बत को s. 
RE ले आया; उसने ६५० ई० तक राज्य किया । WE की स्थापना 
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उसी ने की। उस सम्राट्‌ का नाम सोङचन-गम्यो था ! उसने Sm 
अंशुवर्मा की ' बेटी भृकुटि से और चीन-पम्राट की एक कन्या से न 
झिया । वे दोनों देवियाँ बौद्ध थीं। उन्होंने तिव्वतियो के रहन-सहन Hz 
सुधार करवाये । ६४१ So में हपंवर्धन ने अपने दूत चीन भेजे । दो बसई 
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आरम्भिक तिव्बता लिपि--ल्हासा के पास ग्यल्ख 


ड विहार के एक शिलालेख 
मे से । WT लेख का लिपि 


S 


और भारत के बीच तिव्यत के आये | इस, प्रकार अब पहले-पहल * 
मगध और कन्नौज से लगातार सम्पक. जारी वसा 


` í बा” भि d wawas w. 


4 





WES ९ - 
इस्लाम का उदय और भारतवष में प्रवेश 


' 
d i 
m" 

Nw 


KA a 
3 
पु 
शि 
u 
1 
I 


Jil. हजरत मुहस्मद--जब भारतवर्ष में हर्ष और पुलकेशी राज्य करते 
R ५३" ~ e x c 

। 1 समय अरब म इस्लाम धस का उदय हुआ | इस धम क TS 
iF: ` PS `. A ~ 099 S 

| | मुहम्मद नाम के महात्मा ५७१ ई० में अरब की कुरेश जाति मं पंदा 


s CS € 


॥ अर लोग उसी सेमेटिक (Semitic ) नर्गन से हैं, जिससे पुराने 0^ 
Ais ` =. ~ ` ~ 
P थे या यहूदी लोग हैं । हजरत मुहम्मद से पहले अरब वाले अनेक | 


१ 
4 
^. 
< | 

` 















( लगभग ६२०-७६० ई० ) 


Sl को पूजते थे और छोटे-छोटे फिरकों में बेटे हुएथे । मुहम्मद साइव ने 
Tet E यात्‌ परमेश्वर के एक होने की शिक्षा दी। उन्होंने अनुभव किया 
E E का विचार स्वयम्‌ परमेश्वर या अल्लाह की प्रेरणा है । 
(ऽदि अपने को अल्लाइ का रसूल? अर्थात्‌ भेजा हुञ्रा कहा । फिर 
| शिचा थी कि अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले EF 
E Š " š, ओर उसका दृष्टि में एक बसवर हँ । उनमें कोई ऊच-नीच 3 
4 i हाइ नहीं हे । अल्लाह और रसूल को न मानना कुक अर्थात्‌ ST 
Pu ओर SR करने वाला काफर दै | ७ 


i "ü शिक्षा ^": के - € w "n zn शक्ति f 
4 थां के प्रचार से अरब वालों में एक अनुपम एकता 


E 
HA 
z 


JL । पहले दो उन्होने इस शिक्षा का विरोध किया.। यहा तळ | 


।[ऐको y को 
E d * Tm अपने विरोधियों से सताये जाने पर अपनी जन्मभूमि और SOS 


` 
1 


k,. भामना पड़ा ( इसे 'हिजरत करना? कहा गया E z 
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१९२ s इतिंदास-प्रवश 


सफलता हुईं और सारा अरब उनकी छत्रच्छाया मं 
उनका देहान्त हुआ । | 
९२.-खिलाफ़त का विस्तार--उनके पीछे १ g | 
:स्वज्ञीफा कहलाये | पहले चार खलीफा बहुत प्रसिद्ध ६ | 
"राज्य किया--( १) अबू वक्र--६३२-३४ Xe, (3) उमर -६ x 
$o, ( 3 ) उस्मान -६४३-५५ So, ओर ( ४ ) श्रली-६५५-६११ 
अरब के पडोस में एक तरफ इरान ओर दूसरी cum रोम कार 
“था | वे दोनों बोदे ग्रोर खोखले हो चुके थे | रसूल को मृत्यु के वार 


™ 


ही वरस ( ६३६-३७ £o) अरबों ने सासानी द्राजा यडदगुद "be 















से कुछ बच कर समुद्र क रास्ते भारत भाग आये। उन भागन १ 4 | 
' वंशज, जो श्रव गुजरात मं आवाद हे, पारसी नाम से प्रसिद्ध है।$ 


;z= 


पन्द्रह वरस के भीतर ( ६५२ Eo तक ) खलीफाओं ने रोम-साम्राज्य "४ 


खलोफा-साम्राराञ्य का केन्द्र ग्ररय के रेगिस्तान के छोर से उठ करती 


( सीरिया की राजधानी ) में चला आया ( ६७० $e ) | ७६६३ 
दमिश्क से वगदाद आया | 


ARTS ea, श्रीविजय' ( सुमात्रा ) आदि जिन भारतीय र ^ 
ASE व्यापार बहुत था, वे पच्छिमी समुद्र को इस नयी शि 
उपक्का न कर सकते थे | अतः उसके साथ मैत्रो रखना उनके लिए 7i 


था । अरव लोग भी भारतीय समुद्र में व्यापर और मल्लादगीरी 0 
- किन्तु पहले जहाँ वे कोरे i 


ad 
* - या. छ ॥ 


व्यापारी ओर माँझी थे, वहाँ अरव उन में | 
अहा a pe शिये हुए अपने दीन (धर्म) का उम्र प्रचारक 1१ | 


“वहा मस्जिदे खड़ी होने j 


a 


लगा, इस्लाम क गा, श्रो! 
लोग हज ( अर के तीथों" ८ [ प्रचार होने लगा 


की यात्रा) के लिए खली ^E 
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। में ग्रखा को सामुद्रिक शक्ति भी बढ़ने लगी और इन मुस्लिम k ._.. 
के तट-प्रदेशां का पश्चिय पा कर खलीफाओं की जल-सेना उन पर 
x करने लगी । ; | 
(:, भारत के सीनःम्स पर हमले ( ६४३-७०० £o )--ख़लीफा 
क समय में पहले-पदहल भारत के पच्छिमी तट पर श्ररबों के सामुद्रिक 
हुए | एक हमला कोंकण के ठाना ज़िले पर हुआ, जिसमें पुलकेशी के 
Wm की बुरी तरद दार हुई । दूसरे सामुद्रिक हमले भी उसी प्रकार 


७४३ £o मं ईरानः के पूरवी प्रान्त किरमान और सिजिस्तान ( प्राचीन 
) जीत [लये गये | सिजिस्तान लेने से अरब लोग हेलमन्द नदी 
६१ गये, जो उस समय भी भारत की सीमा मानी जाती थी। उसका 

सिन्ध और अफगानिस्तान के बीच एक पचर की तरह घुसा हुआ š | 
१1३० म सिन्ध के राजा “सिहसराय?? ( श्रीहषराज ) से अरबों ने मकरान 
आशय | सिहसराय लड़ाई में मारा गया। उसके बेटे साहसी ने लड़ाई 
(सी, पर दो बरस पीछे वह भी मारा गया । तत्र सिन्ध का राज्य ब्रास , 
| भवि के हाथ आया | उधर ६५० ई० में हरात भी ्ररबो के कब्जे में चला ' 
| सस अफगानिस्तान का पच्छिमी छोर भी उन्होंने घेर लिया | पच्छिम की 
| था, फिलीस्तीन ओर -मिख भी प्रायः उसी समय तक अरब साम्राज्य मं 
हे चुके थे । 
; ३ ई० में अरबों ने काबुल पर पदली चढ़ाई की । साल भर काबुल 
E लोग बस्तियाँ छोड़ कर भाग गये । पर ज्यों ही अरब सेनाओं ने 
É कि काबुली फिर स्वतन्त्र हो शये । ६६७ अर ७०० š o म काबुल 
ही विफल चढ़ाइयाँ हुई । 
बिजेता द्रात से wer एशिया की तरफ मी बढे | काबुल की पहला 
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१६४ MET इतिहास-प्रवंश 










उनके बायी तरफ अब उनका नया शत्र, तिब्बत खड़ा हो गया x r 
तिब्बती लोग उत्तर तरफ बढ़ कर: चीनी सेनांश्रां' का रास्ता काट देता 
बहुत वार अरत्रों के साथ सन्धि कर लेते थे । चीनियों को" कोशिश qaa 
बे एक दूसरे से नहीं मिल पॉय । इस कोशिश स॑ व HDD सफल हुव 
६७४ ६० में तिब्बतियां ने खोतन के राजा विजयकीत्ति को हरा दिवा| 

१६ वरस तक वहाँ अधिकार बनाये रहे | कश्मीर के उत्तर बोलोर प्रदेश ए ९ 

उन्होंने दखल कर लिया। : 


११ ३० ) । उस चढ़ाई का नेता एक नौजवान मुहम्मद-इव्न-कासिम A 
देवल पर अरब सेना का विशेष मुकाबला न करके दाहिर सिन्ध नदी के पे 
के सारे इलाके को छोड़ पूरव की तरफ हट गया। मुहम्मद ने पहले उसी म. 
कब्जा किया | उसके उत्तरी छोर पर सिबिस्तान में दाहिर के एक भाई ते 
भुकावला किया; परन्तु जनता कां एक बड़ा अंश बौद्ध भ्रमण थे, 
तमाशवीन वने रहे | अन्त में मुहम्मद-इब्न-कासिम की जीत हुई । 
तव वह नीचे आ कर सिन्ध नदी लांघने. का उपाय 


सामने दाहिर की. सेना थी, और उसका uer जयसिंह नदी का sÉ ë 


हुए था। किन्तु नदी के वीच में एक -रापू था | उसका «quip ३९ 
इव्न-कासिम के साथ मिल गया T 


या और जैसे सिकन्दर को आम्मि | 
नदी के पारे उतार दिया था, वैसे ही -उसने QM LJ 


त्य | सके दाहिर वैसी ही वीरता से लड़ा जैसे पुरु सिकन्दर d 
Bic | इन अन्तिम हिन्दू राजाओं ने अपनी जाट 4 
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इस्लास का उदय आर भारतवर्ष म प्रवेग ० १६५ 



















| पर बड़े जुल्म [क्य थ, इसालए बहुत से जारां ने अरबों का साथ दिया | 
तहिए युद्ध में मारा गया | उसकी :रानी ने पड़ोस के एक किले में कुछ सेना 
पै कर, जव तक वना, मुकाबला किया। अन्त में उसने वची हुई स्त्रियों के 
काय “जोहर? कर लिया । भारत मं जोहर की यह पहली घटमा थी । उत्तर 
द तरफ वढ कर मुहम्मद-इब्म-कासिम ने छः महीने के घेरे के arz Ru का 
'ख्य नगर वाह्मनाबाद जीते लिया । तव उसने सिन्ध की राजधानी अलोर 
[रि के पांस ) पर भी कब्जा किया । अलोर के बाद मुलतान भी अरवाँ के 
रथ में चला गया] > 
(५, सिन्ध का अरब राज्य--जाटों ग्रोर मेडों से काम निकल जाने 
| हे दाद मुहम्मद-इव्न-कासिम ने भी उन पर पहले सी सरती wl] परन्तु 


| शना धर्म बनाये रखने ओर अपने मन्दिरा में पूजा-पाठ करने दिया | राज्य 
श शासन, वसूली आदि का काम ब्राह्मणों ओर पुराने सरदारों के हाथ 
QUTD मुलतान के प्रसिद्ध सूर्य-मन्दिर को तोड़ने के बजाय उसके चढ़ावे.की 
WWW हिस्सा लेना अरब विजेताओं को अच्छा जॅचा | कुछ समय बाद 
{#मद-इव्न-कासिम खलीफा-दरवार की दलबन्दी के कारण वापिस बुलाया 
f a ग्रोर यातनाए दे कर मार डाला गया । 

| ग्रखों ने सिन्ध से और आगे बढ्ने के मी नेक जतन किये; पर वे सब 
कित हुए | ७३६ $o में उनकी सेनाः कच्छ, सुराष्ट्र आदि जीत कर सूरत 
| त को नवसारी नगरी तक पहुँच गयी, पर वहाँ चालुक्यों ने उसे तहसनहस 
SIR | भिन्नमाल राज्य.के साथ तो उनकी प्रायः लगातार मुठभेड़ होती 
| । ४३८ ३० में उन्होंने सुराष्ट्र पर चढ़ाई कर पलमा नगरी को लूटा | 


4 भक वंश का राज्य समास gm । खलीपाग्रों की शक्ति शिथिल होने 
ELSE में अनेक अरव सरदार बने रहे । 


४९-७४० Şo )--सिन्ध में अरब राज्य स्थापित होने के कुछ ही 


y 
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M कनोज का राजा यशोबर्मा; पूरबी भारत की. स्थिति | 


IR मगध और गौड में गुस राजवंश का अन्त हुआ | कन्नौज का राजा | 


“+ 





इतिहास-प्रंवेश 


l इस समय यंशोवर्मा था | उँसने मगध और गौड पर चढ़ाई कर 4 ib. 
* राजा को मार डाला आर पूरवी समुद्र तक अपना WDZDST फेला 
` इसके थोड़े ही अरसे वाद यशोवर्मा को एक प्रवल शत्रु ले ERU पहर 
का उल्लेख हम अभी करेंगे | गुत राजवंश ने तव फिर उठने को चेश ति 
. यर वह विफल हुई । मगध, मिथिलाः ओर बङ्गाल में कुछ Wig 
. अराजकता फेली रही । 
o ९७.. मध्य एशिया में तित्बत, अरय ओर चीन को कश 
- राजा ललितादित्य- मुहृम्मद-इब्न-कासिम जने सिन्ध को जीत w 
उसी समय दो ओर नौजवान खिलाफृत-साम्राज्य को दूसरे दो को 
यदा रहे थे। एक तरफ तारिक ग्राफ्रिका के अन्तिम छोर से स्पेन मे 
. कर रोमसाम्राज्य की उत्तराबिकारिणी पच्छिमी युरोप की त्यूतन s | š 
लड़ रहा था स्पेन का प्रसिद्ध बन्दरगाह उसी के नाम से SUD 
, ( जित्राल्तर ) कहलाने लगा । दसरी तरफ कोतेवा मध्य एशिया में 
- . सेनाओं से लड़ रहा था ( ७०५-१४ ई०) | पहले तो तिब्बतियों 
. अखों ने वहाँ से चीन के पेर उखाड़ दिये; किन्तु ७१५ So के वाद 
शक्ति फिर जाग उठी, ओर गज़नी और बलख तक के राज्यों को 
. के विरुद्ध खड़ा किया | अगले तीस बरस में चीनःसम्राटू ने कास्पियन eU 
IARA तक के शासकों पर अपनाः प्रभाव जमा लिया | कश्मीर की गई 
लगभग ७३३ से ७६६ fo तक दुलेभवर्धन का पोता राजा मुक्तापीड तँ 
'दित्यं राजा था | उसने वोलोर और जपरले हिन्द से दिञ्चतियो को मार म 

















$ 


और तुखोरिस्तान को भी जीता | | 
ललितांदित्य ने इधर कन्नौज-सम्राट्‌ यशोवर्मा से भी लोहा लिंया | | 


के साम्राज्य में हिमालय के पहाड़ी प्रदेश भी थे, और उसके साम्र“| 


सीमा 1 
कें सब प्रदेश Ë HS । यशोवर्मा को हरा कर,उसने पच्छिमी (४ 


लिये और काली नदी, जो झव नेपाल को $7. 
í Eg राज्या के वीच की सीमा वनी । ललितादित्य और 
ग-सम्राट्‌ क पास दूत भेजे | ललितादित्य ने सम्राट से 
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। z ^ | ^s | 

| ' इस्लाम दाःउदय और भारतवष में प्रदेश . - १६५ 
॥ उत्तर से दबाने का श्रलुरोध करते हुए लिखा कि मैंने अन्तवंद के 
न्मा के साथ मिल कर उनके सब*दक्खिनी रास्ते रोक दिये है | 
| शती के मध्य तक चीन ने तिब्बत और ग्ररव की प्रगति को रोके 
Ba ७५१ ३० में अरदों ने तुंका के साथ मिल कर. समरकन्द में 
बुरी तरह हराया ! उसी युद्ध के चीनी कैदियों से पहले-पहल 


y . E^ 5 À - 
E t É M 0124110 
r b En 3 3e LA 


र्न. gu Ru ` 


5 née yu ase डर 
o da jt 


नग (कश्मोर) में ललितादित्य के वनवाये मात्र मन्दिर के खेंडहर 


ts 

dim TA बनाना सीखा, और फिर उनसे समूचे पच्छिमी जगत्‌ ने। 
d: RRA खे तन के विजय-वंश के राज्य को सदा क लिए, 
AMI 

६३० में खलीफा हारूनुल-रशीद के मय काबुल पर अरबी 


fs Bs याहर एक हु बड़े विहार को लूटा | वहा 


आहे... a 








चमे, पर गजनी कुछ समय बाद अरब शासन में चला गया । | 
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१९८ . > इतिहास-प्रवश 


९८. खिलाकत की सम्यता--श्रर्वर लोग शुरू | 
कारी थे, पर ईरान और भारत के संसर्ग से जल्दी सभ्य हो गये । श्रा, 
के शुरू uer और वलख़ के श्ररव-साम्राज्य में सम्मिलित होने परः 
वर्ष का प्रभाव खिज्ञाफृत के देशां पर पड़ने लगा | ज़ल्लीफा हारूनुल 
समय ( ७८६-८०६ $o ) तो हिन्दू सस्कृति, के प्रवाह से वग॒दाद कात 
भानो आज्ञावित हो उठा था | वरमक नाम के वज़ीर खानदान की बश 

, ताकत थी; वे लोग बलख़ के थे उनके पुरखा बलख़ के नवः 
पदाधिकारी रह चुके थे। वे नाम को मुसलमान हुए थे | पुराने रिरे] 
कं कारण वे भारत से हिन्दू विद्वानों को बगदाद इुलाते और उन्ह का 
आदि के पदो पर रखते थे | श्ररत्र विद्यार्थियों को वे पढ्ने को भारत भेः 









लोग ही युरोप ले गये | पञ्चतन्त्र आदि की कहानियाँ भी उन्दी के 
विदेशों मं पहचीं | : 


उत्तराद्ध म अरव साम्राज्य डकडे-टुकडे हो गया । खिलाफत एक SR 
रयासत क रूप में रह गयो, ओर जो राज्य उसके स्थान में उठ खडे 
उनमे अधिकांश मुसलमान वन हुए इरानियों के थे। उनमें से एक é 
खुरासान ( उत्तरी ईरान ) के अमीरों का था, जिससे हमें आगे | 
a पडेगा । वुखारा हमारे ही (विहार? शब्द का तुर्की-मंगोली उच्चारण d | 
उ «FATA मं हे | बहा के अमीर इरानी मुसलमान थे । 


ç ^ 
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पहले राजपूत राज्य 














( लग० ७५०-६६५ ई० ) 


| कन्नोज साम्राज्य की अवनति ( लग० ७४००८२० इ° J— 
फितादित्य से हारने के वाद कन्नौज साम्राज्य की शीघ्र ही अवनति हुई 1 
नना किस वंश का था, सो मालूम नहीं हुआ | उसका नाम ओर सिक्के 
भां की शोली के हें | उसके वाद के राजा “भरिड कुल? के थ । T 
भके मामा का लड़का और सेनापति मणिड था । जान पड़ता दै कि यशो 
[Tš वाद कन्नौज का साम्राज्य उस सेनापतिं के वंश के हाथ में चला गया | 


न्‌ सलितादित्य के उत्तराधिकारी जयापीड ने कन्नोज के नये सम्राट्‌ वञ्जायुध 


t भी हरा कर पहाड़ों में नेपाल तक अपना राज्य वढ़ाया | पहला wt 
रि जब यों कश्मीरियों के हमलों से जीण हो रहदा था, तब उसके GS 


ग्रोर पच्छिम में नयो शक्तियाँ उठ रहीं थीं | दुय ( लग० 
॥ ०६० इ० )--मगघ और बङ्गाल में अराजकता ता व 


Je 31 उस “मछलियों की सी दशा# को बदलने के लिए हि E 
हि रश स राज्य लचमी साप दी? --अथात्‌ उसे ग्रपना राजा चु 


-= 





Í छोटी 
|. "BUT को संस्कृत में “मछलियों को दशां कहते हैँ । वडे म्ली s 


l अराजकता में भो यदो 
| d E है, और उसे भो अपने से वडी का डर रहता & मेँ भो 
॥ Í j | Y 
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२०० EM E | 
लिया ( लग० ७४३ ई० ) | गोपाल योग्य राजा 33. उसने समूचे गा. 
मिथिला ओर बङ्गाल को शीघ्र एक सुसंगठित राज्य दशा दिया | | ° 

क्लिक अथांतू उड़ीसा में इस समय तक गंग दंश का राज्य स्थातित 
चुका था | , गंग राजा पहले कादम्बाँ के सामन्त रूप में पूरवी मेसूर में. 
करते थे | उस प्रदेश का नाम इसी कारण गंगवाडी UST: वहाँ EX SIEG 
( कोल्हार ) गंगों की राजधानी थी । वहीं से वे लोग कलिंग ग्राये, और 
आउदा से aA शती तक बराबर राज करते रहे | 
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— —À— 
= 
—— wt so 


em COE qes [ निज्ञाम-हेद्राबाड पुरातत्व विभाग ] 
दाराष्ट्रकणाटक”के ərí से ॐ 
सामन्त दन्तिदुग राष्ट्रकूट AUT NISI IS 


ने उसका राज्य राष्ट्रकूट ° 
आ छीन लिया । «T2 
मान्त का शासक” था | वही शब्द इस वंश का नाम हो m 
eT ( लग० ७६०-७ pA E कै Dco 1 
end 3 F ) के समय राष्ट्रकूट sur समूचे महाराष्ट 
स्थापित वेरूल# में एक saq 


` 
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: S पह्ले राजपूत राज्य , । : २०९ 






| काश नाम का. मन्दिर STUDI वह भारतवष की लेखियों या ग॒हा- . 
दो में सत्र से अनोखी रखना है | | 
| महाराष्ट्र में जब राष्ट्रकूट राज्य स्थापित हुआ तभी गजरदेश के राजाः 
पट ने सिन्ध के मुसलमान शासकों को हरा कर ख्याति पायी। नागभट 
qum भिन्नमाल थी झोर मारवाड से भरुच तक उसका राज्य था | 

पुरवा किसी राजा के मिदार ्रथात्‌ द्वारपाल थे । वही प्रतिहार शब्द 
$ दंशजो का उपनाम हो गया; ओर क्योंकि वे प्रतिहार गुजरदेश के थे 
ग्रण वे इतिहास मं “गुजर-प्रतिदार”? RENTA | क 
जनये राज्यों के सुकाले में कन्नोज का साम्राज्य बोदा HD] मगध 
| गोइ राज्य में गोपाल का उत्तराधिकारी उसका सुयोग्य वटा धमपाल 
(लगभग ७७०-८०६. Zo )। उसने उत्तर भारत का सम्राट वनना 
T| कन्नोज का सम्राट तव इन्द्रायुध था । ' ७८३ Zo के वाद धमपाल न 
शिसे उतार कर उसकी जगह चंक्रायुध को बेठाया | चक्रायुध ञ्ामपक , 
स्व कन्नोज-साम्राज्य के सब सामन्तों ने उसे सम्राट्‌ स्वीकार किया | इन 
बे के मद्र, गान्धार और कीर ( कांगड़ा ) तक के राज्या की गिनती 
|| प्रकार कन्नौज का साम्राज्य चाहे अब निःशक्त था, तो भौ उसका > 
"कदर तक माना जाता था | 

के भाई के पोते प्रतिक्षर राजा,वत्सराज, ने धर्मपाल को चुनौती 
F उस पर चढ़ाई कर उसे हराया; किन्तु उन दोनों पर TS E 

ब धारावषे ( ७८३--६३ £o) ने चढ़ाई की | लाट आर 
PENIS राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों के बीच लड़ाई रहती थी। भूव 
rh गे काञ्ची से कोशल ( छत्तीसगढ़ ) और लाट तक अपना कं 
Ih | ग्रव उसने वत्सराज को हराया, और गंगा-जमना के बीच 
| 3४ गोड राजा ( धर्मपाल ) का छत्र छीन लिया | 
1, S पमेपाल, नागभट ( श्य) ओर गोविन्द ( लगभग PES 
RECETTE ERE गोविन्द ( शय ) मे घरेलू युद्ध 
अवसर से लाभ उठा कर वत्सराज के बेटे नागमट (3a) 
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२०२ wo इतिद्ीसग्रवेश 
जो राजस्थान की ख्यातों में नाहड़देव नाम से प्रसिद्ध हे, चक्रायुध 
पाल दोनों को हरा कर कन्नोज पर अधिकार कर लिया ( लगभग 
६४ ई० ) | किन्तु गोविन्द ( ७६४-८१४ £o) ने अपने राज्य में 
होने के वाद उत्तर भारत पर चढ़ाई की और नागभट को हराया; पर 
र चक्रायुध को भी उसके सामने झुकना पड़ा | इस चढ़ाई में उसने म 
कोशल, कलिंग, AE ( उड़ीसा का पहाड़ी भाग ) ओर डहाला (Gm 
प्रदेश ) पर अधिकार कर लिया । उधर उसने काञ्ची ग्रौर रामेश्वर. 
जीता था | इस प्रकार वह अपने समय का भारत का सम्राटू था। | ! 
धर्मपाल का उत्तराधिकारी उसका वेटा देवपाल (लगभग ८१०-८४५॥ : 
भी उसी को तरह योग्य हुआ | पाल राजा सब बौद्ध थे | धर्मपाल ने भार 
क पास बिक्रमशिला नाम का एक महाविहार स्थापित किया, जो नालद 
तरह बाहर के बौद्ध देशां में भी शीघ्र प्रसिद्ध हो गया । 
९४, अमोघवष ओर कृष्ण; मिहिर भोज ओर महेता 
(८ १५-९११ ३० ) गोविन्द के वेरे शर्व ग्रमोधवर्ष (८१५-७७ $o) 
अभ के बट कृष्ण ARN (८७७-६११ ६० ) के एक शती कें शार्क 
जिन भारत ने अद्वितीय शान्ति और समृद्धि ara को । अमोधव ने शी, 
S पनी पता भा 
दिया। उसके सेनापति न Ed के EST को पूरवी भारत का साम्रा | 
जीत लिया | शायद ललितादिर ' a अ माति ) = न 
हिमालय मे देवपाल ओर कम्बोजा की एक बस्ती वस गयी T 


वर्ष से टक्कर ली 










जि ने उन्हे हराया दूसरी तरफ उसने fed में “| 


| नागभर की मृत्यु j x x Tí x 
š z के वाद उसके वेटे रामभद्र 5 
म॑ मो देवपाल का पलड़ा भारी रहा | 0 ८ 1 


किन्तु लगभग ८३६ So š MER 4% 
अधिकार पाने २६ ३० मं रामभद्र के बेटे भोज या मिहिर MOD 
S पाने qz अवस्था पलर गयी ~ : गेज gl IP 
आर मिन्नमाल के वदले उसे id | भोज ने राज पाते हो कनोज * | 
| | 1 राजधानी रि c °| 
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: के प्रदेशों पर उसने फिर से कन्नौज का आधिपत्य स्थापित 
| उसने गुजर-प्रतिहार साम्राज्य को पच्छिमी सीमा उन पहाड़ों से मुल- 
त्ये की सीमा तक ग्रोर सुराष्ट्र के समुद्र तक पहुचा दी! पूरव तरफ 
मन देवपाल के वेटे नारायणपाल ( लगभग ८५४--६०८ ई० ) से न केवल 
पिरहत प्रत्युत पुण्ड्वधन्‌ ( उत्तरी वङ्गाल ) मी छीन लिया ( लगमग 
,३० ) | पालों का राज्य तव केवल राढ देश ( पच्छिमी वज्ञाल ) ओर 
तट में रह गया । पूती वज्ञाल में भी एक स्थानीय चन्द्र-वंश खड़ा हो गया, 
मकै राजधानी विक्रमपुर ( ढाका के पास ) थी | 

|| भोज के पचपन शरस ( लगभग ८३६--६० £o) और उसके वेटे 


कृटो ग्रौर सिन्ध के अरबों ने परस्पर मैत्री कर ली | अरब लोग मान्यखट 
PNE को वल्हारा ( वल्लभ-राजा ) नाम से जानते आर उस भारत म 
भे वुड राजा मानते थे | 
| ४. चोल. कश्मीर ओर ओहिन्द के नये राज्य ( लगभग ८५०- 
(१६० )--नवीं सदी के उत्तराद्ध में भारतवर्ष के सीमान्त राज्यों में रहोवदल 
| भ। काज्वी, कश्मीर और काबुल के सीमान्त राज्य कर्णाटक, 
Ttf साम्राज्यों के हमलों से जीण हो गये थे, इसलिए उन म॑ आन्त- 
) * परिवतन जरूरी हो गया । काञ्ची के पल्लव राज्य का समात कर 
पात राजा तामिल देश में उठा ( लगभग ८८० ई० ) जिसके वंशज, 
| चल कर वडे प्रतापी हुए । 
| भमर में तभी कक्रोंट वंश का राज्य समात*हो कर उसल वशा का शुरू 
| देता उत्पल राजा ग्रवन्तिवर्मा ( ८५५-८३ ३० ) "T न्यायी 
ANTI उसके संय्य नाम के एक मन्त्री ने कश्मीर की नदियां में बाच 
dE गहरे खोदवायीं और दलदलो को सुखा कर सैकड़ों नये गोप T 
Jh भिमीर की उपज तत्र इतनी बढी कि धान की कीमत एकाएक सावा 
गयो । सुय्य को लोगों ने अन्नपति की पदवी दी । 
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ग्रवन्तिवर्मा का बेटा शंकरवर्मा (८८३-६०२ ६० ) भी बड़ा विजेता था। | 

उसने पूरब ओर मिहिर भोज का मुकावला किग ओर पच A. 

( हजारा ) और काबुल राज्य जीते | ८७० ३० UTE hb गी x 
‘IC के E, E. m. M 4 नदी के पुरष 

हिन्दू राजाओं के पास रहा; किन्तु व ग्रपनां राजधानी सन a< पु | i | 

घाट उदमाण्डपुर पर ले गये । उदभाण्डपुर अटक Ce १६ मोल WO E 

है और अव ओहिन्द कहलाता है। वहाँ ८८३ ३० म अन्तिम राजा स उ | 

ब्राह्मण मन्त्री लल्लिय ने राज्य छीन लिया। लेक्षिय के ADU ब्राह्मण गा x 

लाये । शंकखर्मा ने ललिय को जीत कर अपना/सामन्त बनाना । अरे | 

तक, शादियों का राज्य कश्मीरियों की अधानटा म र 11 ARAI उ x 

शंकरवर्मा की लड़ाई कांगड़ा के इलाके में हुई होगी । `" 

९६. दसरे कन्नौज साम्राज्य की अवनति (६१६ ३० q) जव 38$ | 

पाल का बेटा महोपाल कन्नोज को गदी पर बेठा, तव भी उसका शासन किंग | Š 

से काठियावाड़ और काठियावाड़ से कुल्लू तक माना जाता था | उधर क Ü : 

मै कृष्ण ग्रकालवर्ष का उत्तराधिकारी उसका पोता इन्द्र नित्यवय हुग्रा! | 5 

7 ६१६ Eo में मध्यदेश ओर महाराष्ट्र के सम्राटों में फिर लड़ोंई हुई | S 

वार-इन्द्रराज ने कन्नोज नगरी को ले कर उजाड़ा ओर उसके एक sm 

ने प्रयाग तक महीपाल का पीछा किया । तव से कन्नौज-साम्राज्य की 

कला, शुरू हुई | बङ्गाल के पालवंशी राजाओं ने ६५० £o तक मगव पि 

वापिस ले लिया। तो भी उत्तरी बहुल कोवे न लें सके और वहा प ; 

कम्बोज वंश स्थापित हो गया | 

३७, चेदि, जमौती, मालवा, गुजरात, राजपूताना,पंजाव ओर म) 

राष्ट्र के नये राज्य ( लगभग ६२५-६५ $o )--अन्तवंद का साम्राज्य ॥ 

होने से विन्व्यमेखला के सामन्त राज्य स्वतन्त्र हो गये) जमना के «MU j s 
विंदभ और कलिंग की सीमा तक पुराना.चोंदि देश था। इस युग में चेदि ता 

उसके दक्खिनी अंश का रहा; उत्तरी अंश जेजाकभुक्ति या जझौती 

था । चेदि के ऋलचुरि-वंश की राजधानी त्रिपुरी ( जवल पुर के पास 
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पहले राजपूत राज्य .  - hoq 


| EA मंहाकोशल अर्थात्‌ wee भी उसके ग्रधीन url उसकी 
x | [सीमा वधा नंद तक थी | जभोती में चन्देल राजवंश था । उनकी 
१ पहले महोबा शर फिर खजुराहो मं रही । कालंजर का प्रसिद्ध किला 
मे वे कालंजर के राजा भी कहलाये | : 


मद्रावतो ( भांदक, furo चांदा ) में एक पुराने पुल के खंडहर । 
भद्रावतो य्वान-च्वाड के समय महाकोशल की राजधानो 
थो । [o yo fio ] | 
[Sia चन्देल ( लगभग ६२०-५० ई० ) ने डहाला से. मगध, 
r J^ थोर गोड . तक चढाई की, रौर wed हिमालय तक जा कर वहां की 
या कम्बोज वस्ती को हराया । उसके बेटे धंग ने ( लगभग ६३४०-६४ 
Um और राढ देश पर चन्देलों का आधिपत्य जारी रक्खा । दसवीं 
नाग अन्तिम भाग में पालवंशी राजा महीपाल ( लगभग ६७४ 
(१९०) ने फिर धीरे-धीरे अपने पुरखों के राज्य का पुनसर किया | 
न| गकस्पोज-वंश का अन्त कर उत्तरी बङ्गाल लिया ( लग़० ६5४३” ) 
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और फिर मगध । अपने राज्यकाल कमा 
. भी ले लिया ( लगभग १०२३३० ) | 
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चेदि ओर जमौती. के पच्छिम मालवा में परमार राजपूतों का एंक 
स्थापित हुआ, जिसकी राजधानी धारा थी । मालवा के पच्छिम 
मूलराज सोलंकी ( चालुक्य ) ने ६६० £o में एक राज्य स्थापित किया 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


rm an C s - 
~ 
Ss 
°, 













पहले रोजपूत राज्य . । १ २०७ 
| आनी अरणदिल्लपाटन ( श्रण्ट्टिलवाड्ञा ) थी | दक्खिनी राजपूताना पर प्रायः 
«qp और मालवा का अधिकार रहा । उत्तरी राजपूताना में चौहानों का 
जिसकी राजधानी साभर थी । ux 
Da के शाहियों ने अपना राज्य 
पंजाब तक फैला लिया । इन राज्यों 
के बीच कन्नोज का प्रतिहार राज्य 
भी बना रहा । 
इन्द्रराज राठोड ने ६१६ ई० में 
कन्नोज पर दखल किया था; ६७२ ई० 


Weser के रादि सीमन्तदेव का ^ माणवा के पहले स्वतन्त्र राजा 


भ्रीहष नेर ~, की ` 

| सिक्का [ ओ० सा० do ] सीयक ( भ्रीहृषं ) नेः राष्ट्रकूटों की: 
K वरफ- राजा घोडे प्रः उलटी तरफ़--- राजधाना मान्यखट पर दखल क्या | 
| ला; उपर लेख--श्रा सामन्तदे(व) । तब राष्ट्रकूटों का र ज्य समात हुश्रा 


WT चालुक्य ने मह्दाराष्ट्रकणाटक म॑ फिर स चालुक्य राज्य स्थापित 
(९७३६० )| पिछले चालुक्यों की राजधानी कल्याणी नगरी ( बिदर 
) थी, इस कारण वे कल्याणी के चालुक्य कहलाये | सीयक का बटा 
gam तैलप को हराने के बाद सातवीं लड़ाई में उसके हाथ स 
थि गया (लगभग ६६४६० )! : 
रन राजाओं के वंशज बाद में राजपूत कहलाये। इस से हम इन्हें भी 
है कह देते हैं । इन सब नये राज्यों में उत्तरी और दक्खिनी किनारे के दों 
ZZ| गजनी ओर ताञ्जोर के--सबसे ज्यादा जवरदस्त निकले; उन्होंने अगले 
वरस में वीच के सब राज्यों को एक वार भकमोर दिया | 
त I SN oM । 
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अध्याय ४ 
गजनी और तांजोर के साम्राञ्य 
( ६८५-१०४५ £o ) 






६१, तुको का फिर बढ़ना (६५० $e रे )-मभ्य : qr 
"राको तुखारों का स्थान किस प्रकार हूण-तुका ने ले लिया ओर उनपर V 
“चीनियाँ तथा पीछे अरबों ने केसे अपना आधिपत्य जमाया, सो कह चुक UD 
:६५६ ई० में ये चीन के शासन में चले गये थे, और ७५१ ई० में चीन गीर 
-स्थान अरबों ने लिया था । खिलाफत-साम्राज्य टूटने पर कई अरब ओर ई 
-राजबंश सारे पच्छिम और मध्य एशिया पर शासन करते -रहे-। .तुक ली 

प्रायः तीन सौ वरस तक गौण रहे | इस वीच मध्य एशिया में वौद्ध धर्म शशि. 
स्थान इस्लाम ले रहा था | तुकां की पच्छिमी जातिया पहले मुसलमान हुई 
यारकन्द और काशगर के पूरवी तुर्क दसवां शताब्दी के अन्त में मुसल 
'हुए | ६५० ई० के करीब सं अरबों ओर ईरानियों के अधीन जो तुक 
“थे वे सिर उठाने लगे। कुछ ही समय में तुक सत्ता उन सत्र देशों पर 
गयी जो पहले खिलाफत के अधीन थे। इसी समय अंलप-तगीन नामक 
*ने, जो पहले बुखारा के अमीर के यहाँ हाजीब अर्थात्‌ प्रतिहार ( gram 
“था, गजनी में एक छोटी सी हुक जागीर” की नींव डाली । गज़नी को बु" 
के मुसलमानों ने कुछ ही समय पहले -छीना था और अब मी उसके पर | 
में सब तरफ हिन्दू ही थे | ह हो! 

Ss. व्ुचुक-तसीन (७७-९७३० )--अलपू-तगीन के पीछे e E 
“दामाद सुबुकू-तगीन जो उसी की तरह पहले बुखारा में प्रतिहार रहा था, ग | 
मका मालिक-बना. ( ६७७ So ) । जिस अन्तिम इरानी GER यज्दगुद s गद A 3 n 
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गंज़मी और तांजोर के साम्राज्य २०६ 
x ने रज्य छीना था, उसकी एक लड़की एक तुक सरदार को व्याही थी | 
š सुतुकतगीन उसी का पंशज था । यह बात सच हो या झूठ, इसमें 
हि नहीं कि तुक लोग अथ पुराने हूण न रहे थे | मध्य एशिया सें ग्रा कर 
sg ग्रौर ईरानियों का आय खून उनमें पूरी तरह मिल चुका था | 
[grauia ने अपना राज्य वढ़ाना शुरू किया, और पूरव और उत्तर 
Eu किले छीने; जो कि ओहिन्द के शाहि जयपाल के थे ( लगमग 
Fie) | जयपाल ने उसके इलाके पर चढ़ाई की। कई दिन की घोर, 
के वाद, हिन्दू सेना जिस चश्मे का पानी पीती थो उसे शराव से गन्दा 
शम ने उन्हें सन्धि करने पर विवश किया । जयपाल ने कुछ किले देना 
NUR लिया, पर लोट कर उसने वे किले न दिये। तब सुबुक-तगीन 
Paai को लूटने ओर उजाड़ने लगा। निंग्रहार के उत्तरपच्छिम 
को उस तराई का, जिसमें अलीशांग नदी काबुल में मिलती है, संस्कृत 
| याक था, ओर अब लमगान है। सुबुकू-तगीन ने उसी को Sra लक्ष 
शि था। जयपाल कन्नौज के राजां राज्यपाल और जझौती के राजा धंग की 
[मगा कर एक बड़ी सेना के साथ फिर गजनी की qum बढ़ा | कुरम 
३ | दून में लड़ाई हुई । सुद्रुक्‌तगीन ने सामने लड़ने के बजाय ५-५ सौ 
अ इकड़ियों से शत्रु सेना पर भपड्टे मारने की नीति पकड़ी, जिसमें 
ANR ga | लमगान उसके अधीन हो गया | 
* महमूद maaa ( ६६७-१०२६ $o )-सुबुक्‌तगीन की 
(उवे पीछे ६९७१३० में उसके वेडे महमूद को मिली। कुछ ही समय 
| š ॥खुरासान का राज्य तुक सरदाराँ के उपद्रवो से तथा पामीर पार 
हक के बौद्ध तुकों के हमलों के कारण समाप्त हो गया । आमू-सीर 
का के राज्य में चला गया, और खुरासान का बाकी सब राज्य, 
रबी ps अतिरिक्त त्यामू और कास्पियन के,बीच का प्रदेश-ख्वारिजम- 
AR he. मिला | महमूद ने सुलतान बन कर नये राज्य पर 
way tg किया । वहं सीस्तान पर काबू करने से. लगा 
SR मिली कि जयपाल फिर लड़ाई की तैयारी कर रहा दै। 
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- दिया | मुलतान का शासक यह समाचार पा कर भाग गया । 


इतिद्ास-प्रवेश 



















२९० 
इससे पहले कि जयपाल को समय मिले उसने एक पेश्[वर पर | 3 
दिया ( १००१ $o ) | जयपाल अपने. वट ग्रानन्दपःल झर अनेक 


सहित कैद हुआ । पेशावर और ग्रोहिन्द श्रथात्‌ e ELLE 
इलाका विजेता के हाथ में चला गया | आनन्दमाल को छल < उसने sm : à 
को जाने दिया; पर जयपाल को अपनी हार से इतन। T EX [के वह si 
में जल मरा । तव महमूद ने श्रानन्दपाल को छोड दिवा । नन्दाहके 


नमक की पहाड़ियों में भेरा को पनी राजधानी वनाया शीर वहीं रहने वर्ग; 


चढाइयाँ कीं थीं । | 
हिन्द के बाद “भाटिया? और मुलतान ये दो ओर राज्य Run 


पड़ोसी थे | “भाटिया” दक्खिन पंजाब में भाटी राजपूतों की बस्ती 


“भाटिया? पर चढाई की | किले के बाहर तीन दिन के घोर युद्ध क 
राजा विजयराय मारा गया । विशेष लुट विजेता के हाथ नहीं लगी | us 
समय उसकी सेना बुरी तरह सतायी गयी और स्वयम्‌ सुलतान l^ 
जान? बडी मुश्किल सेबची | | Ra 
मुलतान के शासक मुसलमान थे । महमूद मूद ने उनपर चढ़ाई क| 
लिए आनन्दपाल से उसके राज्य में से लाँबने की इजाज़त मांगी | आनन्द हु 
ने इजाज़त न दी | तत्र महमूद ने उसके प्रदेश Š घुस कर उसे उजाडना Sik 
किया, और कई मुठमेड़ों में आनन्दपाल को हरा कर कश्मीर की रोर भ 
NI 
मुलतान पर अधिकार कर प्रज्ञा से भारी जुरमाना वसूल किया]... _ |" 
आनन्दपाल ने फिर एक वार कन्नौज, जझौती आदि के राजाओं मे हि 
यता मंगा कर अरक के पूरव एक बड़े युद्ध की तैयारी की ( १००६, š 
उस इलाके के वीर गक्खड् भी उसकी सेना में शामिल थे । महमूद म | 
बड़ी फौज के साथ आया | ४० दिन दक दोनों सेनाए अटक के पास 
मैदान में एक दूसरे की ताक में पढ़ी रहीं | अन्त में गक्खड़ों ने ठ॒कों a 


CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | Ha 


गनी श्रार तांजोर के साम्राज्य २११ 

UTER लड़ाई में qub के पेर उखड् गये. और महमूद पीछे हटने की! 
गे बाग | उती समय करन्श्पाल का हाथी बिगड़ कर भागा और उसकी 

rg राजा के हारने का संकेत समझ कर भाग खड़ी हुई | इस हार ने हिन्दू 
गो हिम्मत तोड़ दो; उन ५९ महमूद का आतंक जम गया। शाहियों के 
du पूर लंगा ESIT कोर्‌ देश ( कागड़ा ) का राज्य था। छुछ की 
शिक वाद महमूद सोंडा उस पर जा टूटा, और वहाँ के नगरकोट के 








| तने हमला के बावजूद मा पंजाब का शाहि-राज्य न टूटा था | महमूद की 
Ju चढ़ाई मं ्रानन्दयालं मारा गया | Sas बेटे त्रिलोचनपाल ने वार्षिक 
सा सीकार किया, आर छगन दो हज़ार सेनिक सुलतान कीः सेवा में रखे 
WIRE का राज्य पच्छिम” तरफ भी कास्पियन तक फेला हुआ था | उधर 
| WRTT4 के पच्छिम गजिस्तान ( ज्योजिया ) तक के प्रदेश जीते । आमू 
VHC तुको का उसे कई वार मुकावला करना पड़ता xT | गजनी के पड़ोस 
UK इलाकों के पठानों को काबू में रखने के लिए मी उसे सदा 
हना पड़ता था | वे पठान तब तक हिन्दू. थे । चार बरस तक महमूद 
वनपाल के वाच शान्ति रही ; किन्तु १०१४ do में महमूद ने फिर 
से नै । अक और जेहलम के बीच qure इलाके में तौसी नदी के किनारे 
६। कश्मीर के राजा संग्रामराज नें अपने सेनापति तुंग को जिलो 
गा को मदद को भेजा | महमूद ने कुछ सेना तोसी पार भेजी, जिसे तुंग 
5 I Sa | शाहियों को अब तक छुकों के “छुल-युद्ध” का तजुरवा हो 
| तरिलोचनपाल ने तुंग को समझाया कि एकाएक आगे न बढे; किन्तु 
उस जीत'के मद में नदी पार कर गयाः और अन्त में महमूद की 
š शर गया | त्रिलोचन कश्मीर भाग गया आर पञ्जाब पर महमूद 
"L EN । कश्मीरी इतिहास लेखकों ने तुंग की उस मूखतः को ही 
Al कारण माना है । s: 
और पञ्जाब पर दखल करने के वाद महमूद ने और आगे | 
| उसने थानेसर पर धावा बोला । फिर १०१% o में एक _ 
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लाख सेना के साथ उसने gaia पर चढ़ाई क्र की "d कनौ ! | 
लुटा । राजा राज्यपाल गङ्गा पार UE गया | पक Al xd ड्‌ R 3 
कर देना स्वीकार किया | कालंजर E JATA विद्याच i i उसके वारि 
के सामन्त ने इस कायरता के कारण राज्यपाल को मार डाला । तब मह 
ने एक चढाई ग्वालियर ओर कांलेजर पर भी की न | 
महमूद के पढ़ोसी उत्तर भारत के हिन्दू राज्यां म से अव एक मात्र कह 

ऐसा बचा था जिसने उससे नीचा न देखा था। ६ ०२१ < q "m | 
'कश्मीर पर भो चढ़ाई की, किन्तु लोइर नाम के Weil किले से m 
उसे लौटना पड़ा | TE | 1 
= महमूद की अन्तिम प्रसिद्ध चढ़ाई १०२३ Xe म HT के सोम 


| 
Z 


मन्दिर,पर EX । मुलतान से तीस हजार ऊँटों पर रसद-पानी ले कर वह M, 
के रास्ते अणहिलवाड़ा की तरफ बढ़ा। राजा भीम सोलंकी भाग RT 
चला गया । - समुद्र के किनारे सोमनाथ पर पहुँच कर महमूद ने नगर भ 
मन्दिर को लूटा, और उसका शिव-लिंग# तोड़ डाला । वह मन्दिर कार 
था और धारा के राजा मुंज परमार के भतीजे सुप्रसिद्ध राजा भोज ने 
कुछ ही पहले वनवाया था । जब महमूद लौटने को था तो उसे खबर” à 
कि मालवा का परमारदेव ग्रर्थात्‌ राजा भोज लोटते हुए उसका राखा. 
कर हमला करेगा । इसलिए महमूद राजपूताना के बजाय कच्छ रर, ` 
के रास्ते लौटा । सिन्ध नदी के नाविक जाटों ने उसकी सेना की 
बाया और बहुत सी लूट रसते मे छीन ली। उन्हे दरड देने शर 
महमूद ने एक ओर चढाई की | ` E 
१४. महमूद का चश्त्रि--१०२६ ई० में महमूद er देहान्त V. 
वह अपने जमाने का अद्वितीय सेनापति था | मुस्लिम इतिहासलेखकों १, 
अरसे तक यह विश्वास रहा कि काफ्रों को लूटना श्रमे है | इस कारा ७३ 
महमूद का हाल इस ढङ्ग से लिखा कि उसकी भारतीय चढ़ाइयों का "॥| 


क्र 


५ 


š 







1 
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* बह लिई ठोस था; उसके खोखले पेट में रल भरे होने की बात पोळे की | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१ 
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| लुट ही प्रतीत हात! € | असल मं वह बात न थी | उसकी १७ चढा- 
Ë: पसे १३-१४ पञ्ञाव पर दुई --पज्ञाव ने उसका अन्त तक मुकावला 
| उन चढाइयो का उदेश धीरे-धीरे अपने राज्य को बढ़ाना और संग- 
म KAGU ही था | शत्रू, को सङ्ग करने ओर डराने के लिए वह लूट-मार 
zar श्रवर्व करता था | किन्तु वह सफल सेनापति था, इसका यह 
(दै कि उसकी सेना में पूरा -नियमपालन होता था। उसके शहर लूटने 

: ARA को केद ओर कतल 
करने आदि के वृत्तान्त में कहीं 
स्त्रियों, बच्चों को सताने की वात 
नहीं सनी जाती । वह स्वयम्‌ 
सच्चरित्र था, और उसके अपने 
राज्य में प्रजा खूब सुरक्षित थी 
तथा शासन बहुत ही व्यवस्थित 





` 


उठ गि के संस्कृत अनुवाद सहित महमूद का टंका आर सुसंगठित था | अपने धम 
ने [ लाहोर =o ] ` qv उसे ग्रटल विश्वास था, 
रबि उसके जीवन के सामने एक बड़ा लक्ष थो । तो भी उस कोरा घर्मान्ध 





R सफृते | उसके दरबार में फारसी का महाकर्वि फिरदौसी था, जिसंसे 
रत रन के पुराने अग्निपूजक राजाओं, की कीति शाहनामा नामक ग्रन्थ 
A RPI कर अपने को उनका वंशज बताया | अल्वेरूनी नाम का एक 
के। उसके यहाँ था, fira पेशावर और मुलतान क परिडतों से संस्कृत 
भारतवर्ष के विषय में एक बड़ा ग्रन्थ लिखा | महमूद ने अफगा 
के हिन्दुओं को जबरदस्ती मुसलमान जरूर बनाया, पर्य 
अका राज्य हृढ न हो सकता था । क्योंकि वह हिन्दू अफ्गाना T देश 
विदेशी था, और अपनी प्रजा से किसी बात में एकता पेदा करना 
po sd या | उसकी सेना में बहुत से हिन्दू सैनिक और सरदार 
| X a लड़ाइयों में बड़ी वीरता दिखाते रहे थे । . c 
भे जरूर लूटा; किन्तु.उस .युग में मन्दिरो मै उचित्‌ से इतनी m 





| 
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सम्पत्ति लगायी जाने लगी थी 
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२१६ € s | 
उसने अफगानिस्तान में झोले वनवायीं | उसके चाँदी के सिक्कों पर यह सक; गदी 
लेख पाया जाता है-- 


|i: 
अव्यक्तमेक मुहम्मद अवतार नपति महमूद आर्य टक: महमूदपुरे घटे gum 


जिनायन-संवत्‌ः ` ` । x Es 


ग्रर्थातू--“एक अव्यक्त (ला इलाह इल्लिलाई ), अवतार गुमा 


( महम्मद रसूल इल्लाह ); राजा महमूद | यह टका EHA ( लाहोर ) PD 
टकसाल में छापा गया, जिन ( हजरत ) के अयन ( भागच ) का संवत Uum 


e 
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राजराज का बनवाया. बृहद रवर मन्दिर, तांजोर--भोतरी गोपुर का दृश्य [ मा० पु० n 
$4 राजरांज और राजेन्द्र | चोल ( ६८५-१०४४ ई० / 
की तुक सेना जत्र गजनी से सोमनाथ की ओर बढ़ रही थी, उसी समय m I 
चोल का तामिल दल तांजोर से बङ्गाल पर टूट रदहदांथा। उत्तर आर. 
भारत की जो दशा गजनी के तुक: राजा ने की; दङ्खिन और पूरब दी ` 
दशा. तांनोर के चोल..राजाओं ने की। राजराज चोल ६८५. ई० में 





१ 


११७. 


| दी पर बैठा | पारज्य और केरल को उसने पूरी तरह वश में किया, 
हे चालुक्यों और कलिंग पर आधिपत्य जमाया, कर्णाटक पर चढ़ाई 
x के बेटे सत्याश्रय को यार बरस की लड़ाई के वाद बुरी तरह हराया | 
| और जल सेना से saq सिंहल को भी जीत लिया, ओरे लकदिव 


गजनी ओर तांजोर, के साम्राज्य. . * 





mi गलदिव को अपने [मिला लिया | तांजोर में उसका वनवाया विशाल 
Mixer तक्र मौजूद है । उके राज्य का शासन बहुत ही वाकायदा था। 
"Hi ग्राम की अपनी पंचायत थी, ओर उन पंचायतों के प्रतिनिधि तांजोर के. : 
¬ [मं इकद्ट होते थे । : 


५ बे से श्रीविजय*. ( “मलाया” प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा ) के शलेन्दर 
F संग्रामविजयोत्त्‌ गवर्मा पर हमला कर उसे जीता और ge भारत का 
ग्र अपने अधीन किया । कलिंग के रास्ते उसने गौड (पच्छिमी बङ्गाल) 
ज्ञ महीपाल पर चढ़ाई कर उसे युद्ध में भगा दिया | गंगा तक विजय 
॥| के कारण वह “गंगेकोंड??. कहलाया-। ` महमूद के प्रायः पन्द्रह बरस 


"wa 
i` 


झिका देहान्त हुआ। ¦ 
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अध्याय ५ 
पिछले राजपूत राज्य 


( लगभग १०१०--११६० ६० ) 





९१, महमूद के वंशज़--महमूद के समय मं ही su नाम कौर मस 
चुक जातियाँ आमू के इस पार ग्रायी | उनके एक राजवंश का नाम सेली 
था । सेल्जुकों ने महमूद के पीछे सारे ईरान ओर पच्छिमी एशिया पर श्रफिगर 
कर लिया | अफगानिस्तान, पंजाब और सिन्ध में महमूद के वंशजों का अफितति ' 
बचा रहा | महमूद के वेटे मसऊद ( १०३०-४० £o) के समय तिलक dT 
का हिन्दू अफगान पञ्जाब का शासक रहा । पञ्जाव से तुक्ों के कई GY. 






` ऋन्नोज-साम्राज्य और राजपूताने पर होते रहे | à 


SR. राजा भाज, गांगेयदेव ओर कण ( १०१०-१०७३ ई) 
i के ^ NT - ऐसे - ०३० ओर 
Tn कै रकि मध्य के केवल दो राज्य ऐसे थे जो तुका ओर तारि 
RUN से वच गये थे | एक था मालवा और दूसरा चेदि | महमूद श्र IQ 
राजेन्द्र के बाद ये दोनों भारत में मुख्य हो गये । मालवा के राजा भोज! 
९ टर: 
सगमग १००६ से १०५४ ई० तक राज्य किया | उसका नाम भारत का ब ' 
E. जानता š । उसी समय चोदे का राजा गांगेयद्रेव ( लगभग १०९४ 
x go zs SI उसका बटा कण (लगभग १०४१-७३ Zo ) हुआ | कधी R 
आर जझोती के निःशक्त हो जाने के कारण गांगेय ने प्रयाग ओर काशी 


उस समय अधिकार कर लियो थ e 
uU E. | ७ जब वे राज्य म eT के साथ जीने मरने T à 
[मकश में फंसे थे क GO 


महीपाल के बेटे नयपाल 








<s š Y: : AÇ ^ 3 E h अपने ^ vd ` d |: Y 
| | नगरकोट EE 
nme 


=f z 
ak 


MERE S 2o. २१६ 


^" 


तब ममूहद के वंशजो के श्रधीन था, उसने चढाइयाँ की और विजय 














| मोज ने और उठने nu से उत्तर हिन्दुस्तान को WEN कुछ उवारा | 
हसी ओर नगरको” के प्रदेश १०४४ Eo तक स्वतन्त्र हो गये | 
j 

क ग्रतिरिक्त काशी को भो कण ने RIA] राजधानी बनाया ! लगभग 


: ४० d उसने गुजरात '#ं गजा भाम सालंकी से मिल कर धारा नगरी 
ke की | तमी भोज छौ मृत्यु हुई | 

[a कीर्तिवमा चन्देल्ल आर चन्द्र गाहडवाल (१०४६-१११० ३०)-- 
| व वाद कीर्तिवर्मा चन्देल ( लगभग १०५४-१०६६ Xo ) ने चांद के 
विजयी कर्ण को परास्त किया । तब भोज के वंशज उद्याद्त्य न भो 
: ग राज्य का पुनरुद्धार किया ( लगभग १०७५. ३० )। १०८० Zo में 
कत गाहड्वाल ( गहरवार ) ने कन्नौज में एक नया मज़ूबूद राज्य स्थानत 
उ siz को तुक हमलों से सुरक्षित किया | 

R x N राजेन्द्र चाल के वंशाज ( १०४५-११४२ ६० )-"उघर राजेन्द्र 
kai राजाधिराज चोज तुंगभद्रा के किनारे कोप्मम्‌ की लड़ाई म 
(शम) चालुक्य के दाथ मारा गया (१०४२३० ) | उसी 
में उसके भाई राजेन्द्र परकेसरी ने मुकुट पहना और सोमेश्‍वर को 
RMI १०६८ ई० से चोल राजाओं: ने श्रीविजय पर आधिपत्य छोड़ 
AARI १०७४ ई० में चोल वंश में कोई पुरुष न रहा; तब राजेन्द्र itas 
दोहता, जो वेद्धि का राजकुमार. था, ताजोर की गद्दी पर कुलोत्तुंग चोल 
० ते येठा, जिससे ag का चालुक्य ओर तांजोर का चोल राज्य 
"M एक हो गये। कुलोत्तुंग के संमय उड़ीसा म भी राजेन्द्र प 
दोहता ग्रनन्तवर्मा राज करता था । वह गंग वश का था, पर चाल 
ने भवेया होने से चोडगंग कहलाने लगा ।' उसने ७१ वष (२०२६७ 
b 3à °) त्र उड़ीसा का सुशासन frat । पुरी का प्रसिद्ध जगनाथ 
इ कर्‌ देस समय वन, 

१. काटक 
e 


¢ 


` )> चोल राजाओं से पिट्ने के बावजूद भी कणाटक 


ओर कर्णाट वंश ( १०७५. 
की प्रधानता; सेन औ e 
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हुआ, आर काञ्चनदेवी से सोमेश्वर | इसी वीसलदेव ने ११५० ३० केक. 
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में काफी जान थी। ११वीं सदी के मध्य से वह फिर चमक उठा | 
का बेटा विक्रमांक चालुक्य अपने पिता से मो अधिक गवारी निकला ( i sd 
११२५ £o) | इन राजाओं के समय कर्णाटक की दूती फिर सारे भास 
बोलने लगी । १० वीं सदी से ही कनाडे सिपाही भारत सर में ' 
१०८० ई० के करीब विजयसेन ्रोर नान्यदेव नारळ दो कनाडे Seg 
पाल राजाओं से बङ्गाल ओर तिरहुत छीन कर दो नये राज्य बनाये | 
का तत्र इतना प्रभाव था कि सुदूर कश्मीर मं विक्रम चालुक्य का समग्र 
राजा हप ( १०८६-११०१ ई० ) अपने दरत्रारं में कर्णाटक की ही Wm 
की नकल करता था | 
९६. गुजरात के सोलंको ओर अजमेर के चोहान ( १५ 
१९६२ ३० )--११वी सदी के अन्त में अणहिलवाड़ा का चालुक्य राज, 
फिर समल गया | वहाँ सिद्धराज जयसिंह ( १०६३-११४२ ई० ) और कुर 
पाल ( ११४२-७३ Zo ) नाम के दो प्रतापो और योग्य राजा हुए। q 
बरस लड़ कर सिद्धराज ने मालवा का राज्य जीत लिया । सोमनाथ के मद (i 
को इन राजाओं ने HA पत्थर का वनवा दिया | E 
इनक पड़ोसी आर समकालीन चौहान अजयराज और आना थे | T i 

È ने अजमेर वसा कर साँमर के बजाय उसे राजधानी बनाया | T 
s आई 2 पहले तो सिद्धराज ने हराया, पर पीछे अपनी लड़की s : 
। आना की पहली रानी से विग्रहराज उर्फ बीसलदेव 











हासी आर दिल्ली को š तक 
त कर अजमेर राउ 
स्थापना उससे करीब १० ज्य मं मिलाया । दिल्ली 


° साल पहले ्रनङ्गपाल नामक एक तोमर 
D Er ने पडाव के तुको को पीछे ढकेला । समूचा राज 3 
अधन था | ११६३ at में दिल्ली की अशोक वाली प्रसिद्ध लाः 
२ थी, उसने एक लेख खुदवाया जिसका 
यह «c 
हर बा bed हिमालय तक राजा बीसल ने विजय की, |. 
NIIS. कर फिर से यथार्थ आर्यावत्त बनाया । चौहान, 
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` ` पिछले राजपूत राज्य ` २२१ 








I त श्रब अपनी सन्तान से कहता है कि इतना तो हमने किया, वाकी जो 
उ पू करने का उद्योग SH मत छोड़ना 1» 

बलदेव के पीछे SX अजमेर की गद्दी पर वेठा । उसका विवाह 
ही एक राजकुमारी कपरदेंदी से हुआ था | उनका पुत्र परसिद्ध परथ्वीराज 
हत हुआ ( ११७६-६८ Ro ) | पृथ्वीराज वीर राजा था, पर उसमें 
leas दरदशिता न थी जो उसके चचा वीसलदेव में थी। बजाय 
; कि वह बीसलदेव की वसीयत पर" ध्यान दे कर'पज्ञाव की तरफ अपनी 
kamma, उसने Wer की तरफ उसका दुरुपयोग किया। महमूद 
pm जमोती का शज्य कन्नोज से भी अधिक मज़बूत था। जमना के 
विन खालियर तक के प्रदेश जभौती के ग्रधीन थे । ` फिर जोती के राजा 
त्ता ने ही भारत-विजयी कण'को हराया था । प्रथ्वीराज ने उसके वशज 
WD चन्देल पर चढ़ाई करं 'धसान नदी तक के प्रदेश उससे छीन 
परी (११८२ ई० ).। किन्तु उसी समय पृथ्वीराज का एक प्रवल श्र, qara 
x जमा रहा था। 

रत Ë, गाइडवाल वंश ( ११००-११६४ $o )--उधर कनोज में चन्द्र 
सल का पोता गोविन्दचन्द्र ( १११४-५४ ३० ), उसका पुत्र विजय- | 
[^ T विजयचन्द्र का पुत्र जयच्चन्द्र भी प्रबल आर योग्य राजा हुए I 
| ऐके गौरव को उन्होंने फिर से स्थापित किया । वे काशी के राजा भी 
; तथे | वज्ञाल के नये सेन वंश और तिरहुत के कर्णाट वंश ने पाल 
री भें से उनका राज्य छीन लिया; तब केवल मगध उनके पास वच रहा। 
विजयसेन के पोते राजा लक्ष्मणसेन ( १११६-११७० इ०) ने 
चाहा | 'तव॒गाहडवालों ने मगध में 'दखल दिया | बीसलदेव जब 
i और हाँसी को जीत रहा था, लगभग तभी गोबिन्दचन्द् ने 2 
Enn कर लिया ( ११४५ ६० ) | उसके वाद १ Re 3 
wi पक कभी तो मगध सेन राजाओं के हाथ आ जाता) अ ya 
और बीच-बीच में कभी राजा गोविन्दपाल भी स्वतन्त्र हे 
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२२ २ : इतिहास-प्रवेश 


$=. घोरसमुद्र और ओरंगल राज्य ( १६५५६६" Y)— 
का विक्रमांक चालुक्य पद्यपि प्रबल राजा प्रसिद्ध था, त: WP उत्तक पिछुले 
में उसकी सीमाओं के दो सामन्त .सिर उठाने लगे । ११११ ई० l 
अर्थात्‌ दक्खिनी कणोटक में यादवों का एक वेश Hai हो ; 14 
वंश की छेड़ ( चिढाने ) का नाम होयशल था, ओर उसको राजधानी 
समुद्र | १११७ ई० में चालुक्य राज्य की पूरमी सीमा पर उत्तरी तेलंग 
में काकतीय वंश के सामन्ता ने तिर उठाया। उनकी राजधानी ओरगल भ 
चालुक्य राज्य को ओरंगल ने उड़ीसा से ओर धोरसमुद्र ने चोल Us] 
- अलग कर दिया | z bn 

२ &. देवगिरि.के.यादब.(.११८७ ई० से )--फिर .११५६ Èo केन. 
कल्याणी का राज्य ब्रिलकुल ढीला पड़ने लगा | उसके किनारों के प्रदेश शे . 
समुद्र के यादवों ओर sies के काकतीयो ने दवा लिये थे | वाकी 1. š: 
महाराष्ट्र बचा, उसे भी ११८६ ई० में उत्तरी महाराष्ट्र के मिल्लम नाल. ` 
एक यादव सरदार ने छीन लिया, ओर देवगिरि में अपनी राजधानी ७. 
पित की । : 
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अध्याय ६ 
पहले झब्य काल को सभ्यता 





| बोद्ध rH की अ अनति-वञ्जयान--दर्षबधन-युग का जीवनः पहले- - 
Wpr के जीवन सा लगता है, पर उसमें कई. नयी प्रद्ृतिया शुरू 
| हषं के समय बोद्ध धर्म उन्नति पर था, तो भी उसम श्रवनति 
1 पढ़ चुका था । कम से कम Reg के एक प्रान्त में वह अवनाते स्पष्ट 
TS थी | युवानच्वाड का कहना दै कि बह के मिक्खु“मिक्खुनी 
ह्री ब्य-विमुख ओर पतित ED] सिन्ध प्रर जब्र अरब आक्रमण हुआ तब 
रमणो का निकम्मापन स्पष्ट प्रकट हुआ । दूसरे प्रान्तों की हालत 
॥श पर वहाँ मी यह बुरी प्रबृत्ति शुरू हो चुकी थी । महायान में डे 
पन्थ वज़यान निकल आया । वह बौद्ध वाममाग छठी शती ३० 
| के श्रीपवंत में पहले-पहल प्रकट हुआ। नहायान बुद्ध को संसार के 
ST में देखता था | वज्रयान ने उसे “वज़युरु” बना दिया | TAIE 
[WR पुरुष को कहते थे, जिसे अलौकिक “सिद्धिया? मात हा । उन 
पाने के लिए अनेक गुहय साधनाएँ करनी: पडती थीं। आठवीं 
| लीं शती तक्र वजयान m ८४-सिद्ध हुए: प्रसिद्ध गोरखनाथ उन्हीं. 
एक था । ७४७ Eo में नालन्दा महाविहार के शान्तरक्षित नामक 
* CAAT पा कर तिब्बत गये | उन्होंने वहा पद्मसम्मव नामक सिड . 
PUT. quacum को तिब्बती अब भी अपना गुरु मानते हैं। 
१००४२ १० में विक्रमशिला विहार से जो आचाय दीपङ्कर भ्रीशान 
"ग Rer गया, वह तो स्वयम्‌ वज्रयानी था | | 
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६२, शंकराचार्य-वोद्ध धर्म की अवनति का मुख्य कारण उसके ३ | 
की ये नयी प्रवृत्तिया थीं । वैदिक ओर पौराणिक धमे का बुकावला be] 
साथ जारी था । सातवीं सदी में कुमारिल नामक विद्वान ने फिर से 
यज्ञां को चलाना चाहा । फिर ७८८ ई० में केरल देश में शंकराचाय ST 
हुए । कहा जाता है कि शंकर ने वौद्ध मत को भारत से उखाड़ दिया शर गति 
बात यह है कि शंकर के विचारों पर वौद्ध दाशंनिक वसुवन्धु की पूरी घार 
इसी कारण वे प्रच्छन्न बोद्ध ( छिपे बोद्ध ) कदलाते है । और चू कि ख 
अपने दर्शन में वोद्धो की मुख्य बातें अपना लीं, इसलिए बौद्ध दशन | 


किये-एक केरल में श्रंगेरी मठ, दूसग गढ़वाल में वदरिकाश्रम, तीसरा 
में ओर चोथा द्वारिका में | भारतवर्ष के समूचे विचार पर शंकर करा 
गहरा प्रभाव पड़ा | 

: दो-तीन शताब्दियाँ तक तो उनके बिचारों के आगे दूसरी कोई F| 
'पद्धति टिकने न पायी। feu प्रच्छुन्न बौद्ध थे । ्रास्तिक लोग धौ | 


अनुभव करने लगे कि उनकी पद्धति में भक्ति को कोई स्थान नहीं Š! [N 


R पौराणिक धम की अवनति, मूर्सिपूजा ओर अकि] 
किन्तु इन आचायाँ के ॐचे-ऊचे विचार साधारण जनता के लिए नहीं 1 ॥| 
अपने देवताओं को ही पूजती रही । परन्तु जनता की वह सरल uf e 
| शिक पूजा भी, जिसने सातवाहन sika गुप्त युगो में एक नया जीवन S |, 

अव आडम्बर से घिर गयी। देवताओं के सुनहले मन्दिर बनने his 
ERER होने लगा और उनकी पूजा एक मारी प्रपंच हो गयी | जीवित || 
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` पहले मध्य कालः की सभ्यता ` - ९२५ 



















i ARADI मद्दायान से जेसे मन्त्रयान और वज्रयान पैदा हुए, 
स शैव मत में पाशुपत VIR कापालिक, वैष्णव मत में गोपी-लीला, और 
| गग्मदाय में आनन्दभेरत्री की पूजा आदि घोर और अश्लील पन्थ चल 
| “द्वि? पाना शव सभी पन्थों में जीवन का मुख्य ध्येय वन गया | 
munis या (DD पहले मध्य काल फे पिछले अंश में विशेष 


=Í ए इनके वीच-वीच पौराणिक धर्मे की सरल ओर शुद्ध धारा का प्रवाह मी 
am | शंकर और रामानुज जेसे ग्राचाया के अतिरिक्त अनेक भच 
pim मी पैदा हुए । तामिल देश में तो वैष्णव और शेव भक्तों का 
त Baar ही जारी रहा । वैष्णव भक्त वहाँ आलवार और शैव भक्त 
abut कहलाते थे | उनकी तामिल रचनाओं का वेद और उपनिषद्‌ की 
रादर क्रिया जाता है | श्रवन्तिवमा के समय ( ८५४ $e) कश्मोर में 
रती में सुधार की एक लहर चली। ११वीं सदी के अन्त मं कणाटक 


M < 


पनायत या वीरशैव नाम का एक और सुधार-पन्थ चला | अपने अच्छे 


| शत उसमें अन्ध विश्वास मी काफी, था । कन्नौज के गुजर-प्रतिहार 
| 38 लिए कई ऐसे मौके आये जब वे मुलतान को आसानी से जीत 
| किन्तु जब वेळा अवसर आता तभी मुलतान के मुस्लिम शासक सूम 
रिभ तोड़ने की धमकी देते, और कन्नौज की सेना लौट जाती ! दो-एक 
Wa उलटे भी मिलते Eq कश्मीर के राजा शंकरवमा ( cd 
HT) ने अपनी आय बढ़ाने के लिए जो उपाय किये, उनमें मन्दिर 
1 ER ९ जब्त करना भी एक था । और ग्यारहवीं सदी के श्रन्त q— 
वि | NS, विक्रम चालुक्य, चन्द्र गाहडवाल आर सिद्ध राज जयसिंह S के 
3 फशमीर के राजा हष ( १०८६-११०१ इ०) ने एक “दुबोत्पाटन- 
| | थात्‌ मन्दिर उखाड़ने वाला अफसर रक्खा, जिसका क्रामः ti 
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देवमन्दिरीं को चुपके-चुपके बिगडवा देना, और जव लोग उन्हें पूजना 8 

तव जब्त कर लेना bare विश्वास. में मुसलमान भी हिन्दुओं से बहुत des 

| मइमूद के बेटे मसऊद के राज्य पर सेशजुका का हमला होन-पर उससे है c 
का मुकाबला इसलिए, नहीं किया कि पच्छिमौ तारा उसके प्रतिकूल झी 
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विमलवसह्यो ( विमतशाह का वनत्राया मन्दिर १ 5 ३१ £o) देलवाडा, आ; 

. "कौ छत का दृश्य [ भा० qo वि] | eU 

SY. लालत कर -धामिक श्रद्धा. से कहीं अधिक ललितं कला qI 
थी जो बड़े-बड़े मन्दिर बनाने की.प्रेरणा देती थी । पिछले कई.युगो सें 
जी जमा हो रही थी | वह फ़ालंतू पूजी अब. सुन्दर और विशाल मन्दिर 


और.अ्रन्ये कारीगरी केः कामो म -खर्च 
हुई ।. यही कारण था. किं 
शरनेकं' AAR लूटने से भी हिन्दुओं की वह. प्रदृत्ति A न 
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के चालुक्य़ राज्य के दर्केखनी छोर पर महमूद जत्र सोमनाथ को ढहा 










A IRI LN — — 
: j= : ` U 1 
$ 1 
ने | 
| 
E Me | 
e Me m 7 JS Neto s: ; 
यल कय. à f 
०९०३ ८ VP Cees ie 2054. sa 
- x न < 


2 


nd ns 
— — ,— — 






बोरोबुदुर मन्दिर ( «di शती Èo ) 
3 | हम उसी राज्य के - उत्तरी छोर पर आंबूं -के पास दलवाढा 
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राज्यकाल 


वडनगर ( गुजरात ) के एक मन्दिर का तोरण---सोलंकी राज्यकी 
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आदिनाथ का वदे विशाल मन्दिर खड़ा हो रहा था, जो संगमरमर 
dei के काम में भारत भर में एक अनूठी रचना है ! ओर स्वयम्‌ 
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'( खालियर राज्य ) में उदयादित्य का उद्येखर मन्दिर [ ग्वालियर qo वि० | 

क्या अपनी लू के बडे अंश को गजनी के भव्य महलों S. | 

QT SER कर दिया १ और पीछे के विजेताओं ने नमाःउनक म. ३ | 
` जो महमूद ने सोमनाथ की की थी ? | EN 
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" ललित कलो की उन्नति में इस युग के भारतव[सित्री 
किया । ञ्रजन्ता ओर सित्तनवासल की ले 
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काफ्रिरकोट का मन्दिर [ भा० qo fie ] . A 
रथा, er कैलाश-मन्दिर और तांजोर के राजराजेरवर मन्दिर | st). 
उंल्लेख हो चुका हे मकर बाघ के गुहामन्दिरों में, सिंहल के l का 

| नामक स्थान में और उपरले हिन्द में दन्दान-ऊलिक.,मीरान आदि कें * : 
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| शती की भारतीय चित्रकला के सुन्दर नमूने पाये गये हैं |. भारतीय 
«m AARG भा मध्य युग स अपने सवसे मनोरम रूप मं प्रकट 
क qu युग का सा रोज उनमें नहीं रहा, पर लालित्य "MEET R 
| x | उड्डीसा में भुवनेश्वर के मन्दिर, खजुराहो में चन्देल राजाश्रां के 
बे मन्दिर, डेराइस्माइलखा RA मं काफिरकोट का मन्दिर और 
में उदयादित्य का मन्दिर आदि उसके कुछ नमूने Ed भारत 


=-= - - 


“ 

i 

Spi mes | 
2 





4 कन्दाय-महादेव, खजुराह्ये [ भा० Yo fie | 
E M भारत के किसी भी प्रान्त से इस युग की पत्थर या धातु का जा 
A हैं, उनमें एक अनोखा सौन्दर्य दिखायी देता दै । दकिन 
RI । गेरराज को प्रसिद्ध कांस्य-मर्त्तियाँ इसी युग के अन्त में. बनने 
jS Wl युग म श्रीविजय के बौद्ध शोलेन्द्र राजाओं ने जावा के वोरोबुदुर 
g मन्दिर बनवाये जिनको “पत्थर में तराशे हुए P 
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कहा जाता Š | नौवीं सदी के श्रन्त.में जावा श्रीविजय से लंग हो गयाः 
राजा दक्ष ने.प्राम्वनन || Cs RN... ` 
के मन्दिर बनवाये, 
जिन पर रामायण की 
सारी कहानी मूर्तियों 
में चित्रित है | 

९५, विद्या ओर 
साहित्य- विद्या ग्रोर 
साहित्य की उन्नति का 
सिलसिला गुत्त युंग के 
एक दो शती बाद भो 
जारी रहा | छठी शतो 
में ज्योतिषी वराहमि/हेर 
हुआ, आर सातवी मं 
ARTT | भवभूति कवि, 
'जिसे यशोवर्मा की 
सभा से ललित,दित्य 
कश्मीर ले गया था, 
अपनी रचनाश्रों में 
` कालिदास से टक्क्रर 
लेता E uuu में 
धर्मेकीत्ति, शान्तरक्षित 
और शङ्कर के ग्रन्थ 


भारतीय विचार की. = १ — ra | i 
ऊंची काकहार ज़ि० T [स्य adt. 
ऊची उड़ान को सूचित C Nro गया, से पायी गयो एक कां 


करते हें।- o 0, 08 98gu sma की. यतिमा _ | 
_ का नमूना [ पटना म्यू० ] 
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TZA मध्य काल' की सभ्यता ` 


^ 


२३३ 
riga भी अनेक कि, दाशनिक, लेखक और विचारक होते रहे, 


उनकी रचनाओं में उह सोलिकता और ताजगी नहीं है जो पहले थी। 


A 





( ग्वालियर राज्य : ) से पायी गयी सरस्वती-मूत्ति--आरम्मिक मध्य युग कीं i 
š c. [ ग्वालियर go fa ] 
ES सुन्दरता का स्थान अलंकारों की भूषा ने ले लिया; E 
SR के वजाय बाल की खाल उघेड्ना शुरू हो «गया; विज्ञान 
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प्रगति रुके गयी, ओर कानून के लेखक अपना काम केवल पुराने peni 
व्याख्या करना समझने लगे । भारतीय विचार आगे वदना" छोड़ करी 
“तक पहुँच चुका था. उतने में ही चक्कर काटने लगा ! लगभग ८०० $o T i 
कश्मीरी दार्शनिक (सा conca lË 
जयन्त भट्ट सीधे VERA ER m en SN NS 
'शब्दो मं कहता 
है कि “हमम नयी 
वस्तु की कल्पना Cu) ०6०५०९. Y 
करने को शक्ति WO 1. 
कहां हे १७१ 2 VOCARE TS. he 
परन्तु विचार 
की प्रगति बन्द हो 
जाने पर भी इस 
युग मं विद्या और 
शिक्षा का प्रचार 
बहुत अधिक रहा | 
मगध के विहार 5 S | g 
वोद शिक्षा के बडे ¦ 5% 1] 
केद ये; उन में A २. 
सुदूर देशां. से 
विद्याथी आते थे | 
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शिला विहार के थे | शान्तरक्षित ने नालन्दा विदार के ही नमूने पर fen] 
सम्ये विहार स्थापित कराया | नालन्दा के दी नमूने पर जापान में नारा कि 
बना | जापानी लोग इसी युग में बौद्ध शिक्षा पा कर सभ्य बने | AR 
उन दिनां-संस्कृत विद्या का वड़ा केन्द्र था । स्वयम्‌ झतिशा तिव्बत । 
पहले श्रीविजय के आचाय धमकीति के पास गया था । 

मगध और श्रीविजय जेसे योड शिक्षा के केन्द्र थे, बसे ही कन्नोज वॉर 
ओर पोराणिक का । कनोज के ब्राह्मणों ने इस युग में दूसरे प्रान्तो में 
जा कर भी वेदिक श्रौर पौराणिक रीतियों को स्थापित किया । प्रतिहार 
महेन्द्रपाल का गुरु प्रसिद्ध कविं राजशेखर 


था जिसकी रचनाओं में काफी ताज़गी पायी umm 1 
जाती हें | किन्तु कन्नौज के राजा जयच्च | EM ) | 
के दरवारी कवि aq रचना में हमे. / 5. c 
पिछली अलंकारों से लदी कविता का ठीक । "क 
नमूना मिलता है | अ: Á 
दूसरे सब राष्ट्रों में भी विद्या की काफी Boe Á 


उन्नति हुई, पर कवियों ओर विद्वानों की | 
खान के रूप में कश्मीर जेसी प्रसिद्धि शायद “नालन्दामहाविहार्सयायमिक्तुसं#[ 
ही किसी ने पायी हो। वहाँ के कल्हण नालन्दा को खुदाई में पायो गयी बाश 
पणिडत ने ११४६ इ० में राजतरंगिणी विद्यापीठ को मुद्दर-असल परिमः 
नामक कश्मीर का इतिहास लिखा, जो [ सा० qo विश] | 
भारतीय साहित्य का एक र्न है | | 
अन्तिम हिन्दू राजाओं मे भोज का नाम विद्या-प्रचार के लिए १ 
तक प्रसिद्ध हे | भोज ने संत्र प्राचीन विद्याओं का फिर से सम्पादन १. 
संकलन करने की एक भारी योजना चलायी। उसने धारा में एक मे. š 
विद्यालय बनवाया, जिसकी इमारत अब नहीं वजी । दिल्ली के हि | 
दीसलदेव . चौहान ने भी अजमेर में वैसा ही एक विद्यालय बनवाया उ 
Cr अब अढाई दिन का wer कहलाती है। विक्रमांक चाल | 
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पंडित था, जिसने याजञवल्क्य-स्मृति पर मिताक्षरा 
| उ टीका लिखी | रद को कानूनी टीकाएं इस युग में और भी 
n गयीं, पर मिताक्षरा में लड़ा नाम पाया, ओर आज तक भारत के बड़े 















x a fam का सामजिक और पारिवारिक कानून उसी के अनुसार 
जाता है | उँ 
:| ६६, देशी भाषा --संत्कृत ओर प्राक्कतो में तो पढ़ना-लिखना चलता ही 


८ पर इस युग से हमारी देशी भाषाएं? भी शुरू हो गयी |: हेमचन्द्र नामक 
k ग्राचार्य तिद्धराज जयसिंह के गुरु के समान था; उसने प्राक्कतो का वेसा 
[करण लिखा जेस! पाणिनि ने संस्कृत का लिखा था ८४ सिद्धां के 
"Eis दोदों में हिन्दी कविता का सबसे पहला नमूना हे | उन तिद्धों-की 
mià तिव्वती अनुवाद भी हं । 

तामिल साहित्य सातवाहन युग से शुरू हुआ था । अब उसम वष्णव 
शेव भक्तों ने अनेक रचनाएँ कीं, जिनका वहा वेद आर उपानपदा 
bum आदर है। तेलगु साहित्य भी पूरवी sme के प्रोत्साहन से 
मं सदी में शुरूहुआ। गुत-युग में जैसे तुखारी और खोतनदेशी 
«pU में साहित्य शुरू हुआ था, वेसे ही आठवा संदी से जावा की 
i i भाषा में संस्कृत के प्रभाव से ग्रन्थ लिखे जाने लगे । उस भाषा को 
sj कहते हैं । 

| ` सामुद्रिक जोवन और परला feer - गुत युग को तरह इस उ. 
nRa जीजन उन्नत दशा में थ, । आठवीं सदी से भारतीय समुद्र म 
# शोगो को नावें भी चलने लगीं। जब पौसणिक्र धर्म जनता के निचले 


ने आकर्षित किया । इस युग के अन्त म E T 
जीवन को तरफ से उदासीन होने लगे । युतत उग री लौटा | 


| WP और श्रीविजय मुख्य ये । युवानल्वगि जन भारत से 


राज्य को 
भी बरमा श्रीक्षेत्र कहलाता था । प्रायः उसी समत फूनान : 
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ME मारतवष में वइत्तर भारत सम्मिलित गिना जाता था; ग्रौर भारतवातियो. _ 


N i "S उपेक्षा करने और उन्हें घणित मानने लगा, तबे इन दरगामी मल्लाहा | 












c नका inc इतिहाप्त-प्रवेश ME 


उसके एक कम्बुज सामन्त चित्रसेन ने समाप्त कर उसके स्थान में कम्बुज-ाई 
की नींव डाली । परले हिन्द के उस हिस्से का नाम श्रम तक वहोक 


आता है | उसका वह नाम भारतोय प्रवासियों ने रक्खा था । वहाँ के mal पुर 


aad ख्मेर लोग E, जो हमारे संथाल लोगों से “निलते-जुलते | । 
धआग्नेयः जाति के Ep श्राया के CERIS उपनिवेश मं होने के ए 
वे कम्चुज करलाने लगे; पर उनका कहना है कि वे WEST कम्यु रोर झ| 
अप्सरा की सन्तान हैं ! 

9. 





भारतं।य उपनिवेश में मातृभूमि से एक जहाज्ञ का पहुँचना | 
वोरोबुदुर मन्दिर का एक qu दृश्य । | D 
v" Y 


चित्रसेन भी कम्बु ओर मेरा की उसी सन्तान में से था | कम्बुज के र | 


- - 
~ pT 


अपने को सूयवंशी मानते थे। नौती शती के अन्त में राजा यशोवर्मा (व 
- ६०६ ३०) ने नयी राजधानी यशोधरपुर की स्थापना की, जो अत्र seed 
कहलाती t EEE सदी के आरम्भ मं बडा एक वैष्णव मन्दिर बना; बिक । | 
कारीगरी देख केर आज भी सभ्य जगत्‌ के लोग चकित होते हैं ।. वह मति) 


ईत अर्वा. RN नगर का मन्दिर, कहलाता हे | उसमें भी प्राम 
क मन्दिरा की तर qaq की समूची कहानी मू दश्यो में कितं है। |. 
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पहले मध्य काल की सभ्यता 


राजनतिक आर आथक जोवन--मध्य युग. के भारतवासी 
“s कत्तव्यां आर अधिकारों के लिए वैसे सजग नहीं रहे, जैसे 
पुरखा होते थे । XDSURIS मामलों की तरफ्‌ प्रजा की उपेक्षा इसी युगू 


-— — —— ६००० >>> 
... ° £ 
PS ७ 






Y 
Phry X 
KK A 


-समुद्र्तर पर नाविकों को रास्ता दिखाने के लिए पल्लव राजाओं ' 
का वनवाया ज्योतिःस्तग्भ [ भा० qo fao ]. = 


। इस युग में किसी गण-राष्ट्र का नाम भी नहीं सुना-जाता ।' 
पंचायतें ग्यारहब्रींबारहवों: सदी तक्र. खूब सुसंगठित रहीं । “चोलो 
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के अधीन प्रत्येक गाँव में एक बड़ी सभा होती थो; उसके अलग-अलग | 2 
के लिए पाँच-पाँच आदमियों की कमिटिया होती थीं । उन a 


~ > * 


कमिटियो के चुनाव के नियम बड़ी वारीकी से निश्चित किये गये थे | 
खेती, सिँचाई, मन्दिरों की देख-रेख, कर की वसूली, श्रपरा/धयो को X 
पंचायत का काम था | मन्दिर उन पंचायतों के सभा-भःन का काम देते. 
साथ ही वे शिक्षा और पूजा के भी केन्द्र थे | चोज राज्य की शासन. 
इन सब ग्राम-पश्चायतों पर निर्भर थी | दूसरे सब राज्यों का शासन मी नि. 
AR उदार था, और बहुत कुङ गुत शासन के दा चे पर चला श्राता था| 

इस युग तक भी राजा देश की भूमि का मालिक न होता था. | करम 
इतिहास की एक मनोरञ्जक घटना इस प्रश्‍न पर प्रकाशा डालती है | रागात. 
पीड ललिवादित्य का वडा भाई चन्द्रापोड बज्रादित्य जव वहाँ का गड 
उसने एक मन्दिर बनवाने की आजा दो । कुछ समय वाद Ue 
उसे सूचना दी कि मन्दिर की नींव पड़ चुकी हैं, पर एक चमार की 





` i 


आग्रह 


से बहुत नाराज़ हुआ कि उन्होंने चमार से पूछे विना नींब क्‍यों डाला ॥ 
कहा कि अब दूसरी जगह इमारत शुरू करो | मन्त्रिपरिषद्‌ ने कोशिश Hi 
चमार को राजा के सामने बुलवाया | तव राजा ने उससे पूछा, iit à 
पुण्यकाय में विन्न डालते हो १ अपनी कुटिया के बदले में उससे कीमती > 


LA 





आपका महल हे, वेसे मेरे लिए मेरी qz कुटिया है जिसकी दीवार l 
SS क श द लगा कर झरोखे बनाये गये हे | वह मेरो माँ के समान अ 
R SIFA की साक्षी है; उसका तोड़ा जाना मैं देख नहीं सकता 
यदि मेरे घर आ कर आप मुझसे उसे मांगे तो में सदाचार के az KI à 
दे दूंगा |» राजा चन्द्रापीड ने तप्र उस चमार के भोंपडे पर जा कर भिर्ष $: 
ओर उस चमार ने दान का पुण्य पाया | | ` 
९६, सामाजिक जोव 
बन्द होने का प्रभाव भारत 


ह 
` 


न, जात-पाँत--विचारों को प्रगति अ] | 
वासियों के सामाजिक जीवन पर भी% | 


Le 
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| haa की सृष्टि EX | जात-पात का आरम्भ वस्तुतः इसी युग में 
|| बहुत वार यह पूछा जाता है कि मध्य-युग में जो एकाएक चारों 
शतपूत लोग दिखायी देने लगे, वे कोन थे और कहाँ से आये ! असल 
ना | त कोई नयी जाति न थी। राजाओं के TW इस देश में सदा से पैदा 
१, ग्रोर अपने वरावर वालों में ही व्याह-शादी की जाय, ऐसा रुझान 
Jp म॑ सदा से रहा है। ११वीं सदी में भारत में जो राजपराने 
[में भी यही चलन था । किन्तु उस समय से एक नयी वात होने 
fida में संकीणता आ जाने के कारण लोगों को दूर के और परिः 
[वगा से शङ्का ओर डर प्रतीत होने लगा कि कहीं उन से मिल कर 
कुल विगड़ न जाय | इस कारण उस समय के सव राजघराने गिन लिये 
गोर उनका राजपूतपन पत्थर की लकीर हो गया। आगे चल कर 
$ EPI के हाथ में राज न रहे तो मी वे राजपूत वने रहे और दूसरे 
(लोग राज पा लेने पर भी राजपूत नहीं माने गये । इसी तरद सरकारी 
॥ रि जो छोटे लेखक या अमले होते थे वे कायस्थ कहलाते थे | उनमें मी 
JW लोग थे, जो एक सी हैसियत होने से प्रायः आपस में सम्बन्ध करते 
xd मी अब अपनी तमाम epu गिन डाली और अपना व्याह-शादी का 
ची CRT के लिए सीमित कर लिया | सामाजिक ऊँच-नीच के और जितने 
बे सव भी इसी प्रकार पथरा कर जात-पाँत बन गये । नदी का प्रवाह 
| जाने से जैसे छोटे-छोटे जोहड़ बन जाते हँ, वेसे ही भारतीय समाज . 
वन गयीं । तो भी हम देखेंगे कि १२वीं-१३वीं सदी तक इन जातों 
[| के आदमियो के आ मिलने की गुज्ञाइश बनी रही | 

३| फो समाज में अब भी पूरी स्वतन्त्रता थी ।'उनमें पदा नहीं था, और 
ह TL होने पर होता था | शिक्षा का प्रचार बहुत था | राजघरानों तक 
| ' ना-नाचना सीखती थीं | 


* 
` 





e 
e 
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गजनी लेने के वाद उसने 


आठवा प्रकरण 
॥ दिल्ली की पहली सल्तनत - 
( ११६४--१५०६ ई०) 







अध्याय १ 
दिल्ली और लखनौती में सुस्लिम राज्य की स्थापना 
(११७५--१२०६ई० ) : | : 


$t. शहाबुद्दीन गोरी के आरम्भिक प्रयत्न--महमूद के बाद गूर । 
की सल्तनत धीरे-धीरे क्षीण होती गयी । गजनी से हरात के रास्ते में फर 





» 

` गोरी S X i V) 7 

इतिहास में शहाबुद्दीन गोरी के नाम से प्रसिद्ध है | 
WEM ने हिन्दुस्तान जीतने 'का संकल्प किया । यद्यपि वह मी? 


की तरह असाधारण आदमी नहीं था, तो भी बुलन्दहिम्मत zik डढवूती गा = 







वह राज्य जीत लिया, और तब k. 
ç © - मुल्तान सिन्ध अधिका D N ७ A 
लिया । ११७८ ३० Ñ न्तान ग्रौर सिन्ध परं भी : ex l: 


सोलंकी (32) अभी छोटा ami 
पर शत्र, का मुकावला सकी मा ने ग्रावू के नीचे re 


p 


m 
5 
TO 


किया | गोरी बुरी तरह हार कर भाग गया श्रीः |" 
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२४३ 
का HT केट हो गया | कैदियों को हिन्दू वना कर गुजरातियो 3. 
ता में मिला लिया $ 
| अजमेर ओर PIS का पतन--गुजरात की तरफ दाल न गलती _ 
क शहाबुद्दीन ने ठ३ ers की ओर मु ह फेरा । गजनी छिन जाने | 
मर लाहौर भाग आया था, मगर गोरी ने उसके 32 से पंजाब भी : 
तिया ( ११८५-८६ <° ) । फिर दिल्ली प्रदेश की सीमा पर सरहिन्द 
त्रि लेलिया | यह प्रदेश तीस-चांलीस बरस से अजमेर के राजाओं के , . 
था | राजा प्रथ्वीराज, जा अब तक . जभोती में अपनी शक्ति नष्ट 
रथा, श्रव शहाबुद्दीन के मुकावले के लिए आगे बढ़ा । पानीपत के... 
गवरी के युद्ध में शहाबुद्दीन घायल हो कर भाग गया (११६१ ई० )। | 
जग सरहिन्द भी ले लिया, किन्तु शहाबुद्दीन ने हिम्मत न हारी । दूसरे d 
हे फिर फौज ले कर चढ़ आया और तरावड़ी पर ही फिर युद्ध हुआ, , 
TERT ,फैद हो कर मारा गया | जीत के बाद गोरी सीधा अजमेर पर. 
मशरीर वहाँ एथ्वीराज के वेटे गोविन्द्राज को अपना सामन्त बनाया । ` 
झर $ इलाके पर दखल करने के लिए अपने .तुक दास कुतुबुद्दीन ऐबक 
रभे का नन्‍दां-छाप रंका को छोड़ कर वह गजनी लोट गया। 
| कुतुबुद्दीन ने दिल्ली पर अधिकार कर : 
उसे अपनी राजधानी बनाया । इस तरह... 
गुजरात और कन्नौज के राज्य तुको के - 
पड़ोसी हो गये | > yd 
| क perio में शहाबुद्दीन कनौजपर | 
E बोर, नागरो में लेख- चढ़ाई करने को फिर एक बड़ी फौज ले 
(d. सिरी तरफ- नन्दा बैठे कर आया । राजा जयच्चन्द्र इटावा के पास 
| | 1 | [तरफ नागरो नः चन्दावर पर .लड़ता EST मारा गया. । 
तवी. म, [्ी०सा०सं० ] उसके बेटे हरिचन्द्र ने अपने राज्य के पूरबी - 
B ऐट कर लड़ाई जारी रक्खी । वह जब तक जिन्दा रहा उसने, : 
GE dms Wisin C dilection Digitized by eGangotri 


दिल्ली ग्रोर लखनौती में मुस्लिम राज्य की स्थापना 
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` पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने चम्बल के किनारे रएथम्भोर में 4 
नयी राजधानी स्थापित की ( ११६४ ६० ) | रोरी का लच्मौ-घाप टक | 
अजमेर के साथ उत्तरी माराइ--नांगोर-- “(Q 
का इलाका भी मुसलमानां के हाथ म चला | OD NE 
गया, किन्तु दक्खिनी मारवाइ-जालार-म Fz, 
चौहानों की एक शाखा का राज्य वना रहा# | | 

६३, विहार-बज्ञाल में तुक सल्तनत-- एक ucl को भद्द मूग र 
अजमेर और कन्नौज राज्यों के जिन अंशों पर दूसरी तरफ--नागरी ducis 

. मुसलमान विजेता काबू कर सके, वे मुस्लिम मीर महम द साम। EW 
sr में बाँट, दिये गये | कन्नौज के किले [ दिल्ली 9e; भाग go विश | 











११६७ ३० के वाद मुसलमानों ने चुनार का इलाका कन्नौज के सामन्ता ना 
लिया, श्रौर वह मुहम्मद-ब्रिन-बख्तियार खिलजी नामक तुक सरदार को षि 
दिया गया | चुनार से मुहम्मद ने मगध के इलाकों पर हमले करना शुरू 3 
मगध' में पिछली शती भर कोई स्थिर राज्य न रहा था; वहाँ राजा गो 
की हैसियत एक मामूली सरदार की सी रह गयी थी । उद्दण्डपुर आदि क 
उसके अधिकार में S | ११६६ ई में मुहम्मद ने २०० सवारों के साथ उद्‌ 
पुर पर हमला किया ओर पहाड़ी पर बौद्ध भिक्खु्रों के विहार को किला 
कर घेर लिया | कोई चारा न देख भिक्खुओं ने भी 'शख्र उठाये और 
किया; किन्तु उनमें से एक भी जिन्दा न वचा । विजेताओं को जब यर "Q" à 
| हुआ कि वह स्थान किला नहीं विहार था , और उस विहार की पुस्तकों की Ë. 
ट : 5 1 

® एश्वोराज ओर जयच्चन्द्र के विपय में बहुत सो निर्माल कहानियाँ अर्ति 

I चन्द बरदाई के एव्वोराजरासो पर निर्भर हैं। यह सिद्ध हो चुका है कि चन्द 
f ` रतं से पहले-का नहीं है। SEIS को बेरी संयोगिता सर्वथा कल्पित व्यक्ति है ! v 
E ओर जयचन््र KT होने की बातःभी निरी काव्य-कल्पना दै । 
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२४५ 
| सकने वाला भी कोई आदमी जीवित नहीं वचा, तो उन्होंने शतान्दियों 
RUE पुस्तकां क 5५ संग्रह को आग की भेंट कर दिया | उस विहार 
q से उस शहर को भी मे बिहार कहने लगे, और इस प्रकार समूचे 
Bieter भी वही नार; पड़ गया [३ 
कर जीत लेने के वाद सुहम्मद-विन-बख्तियार ने सेन राजाओं के गौड़ 
» २ चढ़ाई की ओर उनकी राजधानी लखनौती ले कर उसने वहीं अपनी 
लो स्थापित की IT दंगाल में उसका राज्य तत्र लखनौती के चौगिद प्रायः 
र कोस तक था । लद्मणसेन के वेटे केशवसेन और विश्वरूपसेन उससे 
रहित रहे। वे ग्रप्रनी'राजधानी ढाका के पास सुबणंग्राम ( सोनारगाँव ) 
खि रोर दक्खिनी ओर पूरवी बंगाल अगले सवा सौ वरस तक सेन 


















दिल्ली अहेर ,लखनोती में मुस्लिम राज्य -की स्थापना - 


ना को STTS कुतुवुद्दीन के हाथ ग्रा जाने से जफोती का चन्देल राज्य 
RRIAT गया |: १२०२ So में उसने उसपर चढ़ाई कर राजा पर- 
रूल से कालंजरं का गढ़ छीन लिया; परन्तु उसके मुह फेरते ही 
र ग कालंजर फिर वापिस ले लिया; तो भी जभोती का उत्तरी मैदान-- 
SIME का प्रदेश--तुका के हाथ में रहा | 





| 8 मुस्लिम युग में विद्वार से केवल मगध हों समभा जाता था । अर्थात्‌ वह प्रदेश 
' के पूरव, गंगा'के दखिन, गया. gt पहाड़ियों के उत्तर और राजमहल को 
प्म मे है । 

y भानो प्रसिद्ध है कि सिफ़ १८ सवारों के साथ, जिन्हें लोग घोड़े वेचने वाले 
j Ned बेटे ने नदिया के राजमहल के vedi पर एकाएक हमला कर 
4 ' पशा लक्ष्मणसेन महल के दूसरी तरफ़ से भाग निकला । TGS नदिया कभी 
मौ | न थी; और राजा लक्ष्मणसेन ११७० ३० से पहले हो मर चुका LE 
SR के ५५ वरस पीछे ३२५५ So में नदिया पहले-पहल सुसल्मानों के 


— ॐ " 


2 
ET 
Ë. 





LE ढी It », 
yi ^ 


2-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - I 
a ^ $ ५ s PNT 


(२४६ इतिहास-प्रवेश 






इधर मुहम्मद-बिन-बख्तियार ने एक और साहस का काम. किया। x | 
और हिमालय `के बीच मेच, कोच और थारू जातियों रहती' थीं। एर 
-सरदार को पकड़ कर मुहम्मद ने उसे मुसलमान वना लिया और उपा 
` S= की पथप्रदर्शकता में ११-१२ हजार सवारों फे साथ वह हिमालय दे 
हिन्दू राज्य को लूटने के लिए आगे वढा । कामल्स फे पच्छिम हिमाल] 
. तराई के उस राजा ने geb को अपने राज्य म वढ़ जाने दिया, पर फी 
: उन्हें घेर कर लौटते समय करतोया नदी में समूचे दल को नष्ट कर 
:मुहम्मद-विन-वख्तियार इने गिने साथियों के साथ GT कर देवकोट त्र 
ग्रोर वहाँ अपने सिपाहियों की विधवाओं के अभिशापों के डर रे] 
: घर.से वाहर निकलना दूभर हो गया | उसी दशा में उसकी मृदु] . 
.€ १२०५-६ ई०) | | i 
उधर उसी समय जेहलम नदी पर रहने वाली खोकर नाम WD : 
“अपने राजा. राय साल के नेतृत्व मं, जो एक वार मुसलमान वन |... 
Reg हो गया था, विद्रोह करके लाहौर ले लिया । शहाबुद्दीन Gg 
<और कुतुबुद्दीन दिल्ली से खोकरों के खिलाफ वढे । उनका दमन करने र 
|: शहाबुद्दीन जब ग़ज़नी लोट रहा था, तो एक खोकर ने सिन्ध के किनई. 
मार डाला ( १२०६ ३० ) | इसके याद पहले मुस्लिम युग के अन्त तक 
के सुल्तान खोकरा को ग्रधीन न रख सके [.गजनी से. दिल्ली आने वाला 
` तवर दूर तक सिन्ध के दाहिने किनारे जा कर उच्च के सामने उसे लॉक 
और उच्च सें मुलतानं और भटिंडा हो कर दिल्ली पहुंचता था | 
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अध्याय २ 
fied हलो सल्तनत-गलाम वंश 
( १२०६-१२६०० ) 


< _ 


Sn कुतुवुद्दीन ऐवक-- शहाबुद्दीन के मरने पर उसके उत्तराधिकारी ने 
का राज्य दास कुतुबुद्दीन को Si दिया | उसके वाद मी दिल्ली की गद्दी 
गुलाम बादशाह वेठे; इसी कारण वह गुलाम वश कहलाता हे | शहा- 
पठान था, पर कुतुबुद्दीन और दूसरे गुलाम तुक थे | इस प्रकार दिल्ली की 
` ॥नननत असल में तुका की थी | चार वरस के दृढ़ न्यायपूण शासन क बाद 
b e 
कोन लाहौर में मर गया (१२१० ई०) | दिल्ली की कुतुब मीनार उसकी बन 
jt 
॥ हुई कही जाती है | | 
२. इल्तुतमिश- 
WW का गुलाम 
[MI इल्तुतमिश 









आरामशाह 
शकर खुद सुल्तान 
। इस समय 
k मे तुका के ` इल्तुतमिश की कशौज-विजय का स्मारक टको 
R प्रदेश एक . [ दिल्ली sto are go fo |] 








* A के अन्तरगत न थे। लखनोती का राज्य शुरू से ही दिल्ली से 
३. गोरी की मृत्यु के बाद से गजनी भी एक अलग सल्तनुत 


पाजुद्दीन एलदोज नाम के एक तुर्क सरदार ara गयी थी [ 
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सिन्ध का सूबा नासिरुद्दीन कुवाचा को मिला था । p इल्दुतमिश के गद्दी पर गह 
ही एलदोज ने लाहोर ले लिया । कुवाचा के दाँत भी लाहोर पर गडे! 
इल्तुतमिश ने एस्दोज् को कैद कर लाहोर पर अधिकार किवा । dis 
कुवाचा का भी उप्ती तरह दमन किया । i 
दूसरी. तरफ उसे ग्रन्तवँद में राजपूतों का भी हुकावला करना RA 
कन्नौज का किला अब तक फृतह न हुआ था। अवध की सीमा तुमि 
लगातार युद्ध जारी था, जहाँ वत्तु’ नामक हिन्दू सरदार,से लड़ते बुक 
एक लाख से ग्रधिक तुक मारे जा चुके थे। इल्ठुतमिश के समय में d 
मारा गया और कन्नौज का किला भी जीत लिया गया । इसकी खुशी में सइ 
नये सिक्के चलाये | | is: 
` ९३. wget का आतङ्क--इसी समय उत्तर-पूरवी एशिया में एक मा? 
लहर उठी जिसने समूची दुनिया का नक्शा बदल दिया । जेसे पांचवी, GNU 
ओर सातवीं शती में हूण, तुक और अरब दुनिया को जीतने निकले थे, झा 
ही अत्र मज्जोलों ने अपनी: विजय-यात्रा शुरू की | उनका नेता AERA 
(चंगेज rere) था | मङ्गोलो ने तुर्किस्तान के तमाम मुस्लिम राज्यों को उव 
फका (१२१६ fe), मुसलमान वस्तियो में खून की नदियाँ वहा दीं, ओर मिर 
और मस्जिदें फूँक दीं। अफगानिस्तान को भी चंगेज़ ने तुकों से छीन S + 


इसके Aj बाद पौने दो शताब्दियों तक ग्रफ॒गानिस्तान मङ्गोलो के अधिकार में रिश 


रहा आर ब दिल्ली के तुकों के लिए सदा आतङ्क का कारण रहे । । 
छ वत वह आतङ्क १२२१ ई० में.इस तरह उपस्थित हुआ | छ E 
S I ) के तुक शाह जलालुद्दीन का पीछा करता हुआ चंगेज कि T 
और ds पक आ पहुचा | जलालुद्दीन सिन्ध में माग आया था | पली. 
' में इस से खलबली मच गयी । चङ्गेज के लौट जाने पर. 
® T 

बू कर सका | m a 





-— । 

















कि 3“... 7 


s * हान या खान मङ्गोली # एक सरी - तियो. ४०५ | , 
तेहि सम्मानसूचक शब्द था। दूसरी जात. sm 
उन्हीं से लिया है ! TEN ` sË 


e t 
Ad ` ER 2 


^ m 


दिल्ली की पहली सल्दनत-- गुलाम बंश अह्‌ 
ुह्मदःविन-वख्तियार की मृत्यु हो जाने पर लखनौती में ५-६ वरस की 





समय में (१२११-२६ $e) गौड सल्तनत की सीमा शङ्गा के पूरब 
JE तक ओर दविस्मन-पच्छिम तरफ लखनोर तक पहुँच गयी | पञ्जाव 
HRAT कें दमन के वार = 
पिश ने विहार zu 
तेह की मुस्लिम सल्तनत 
क्र जीत लिया | तव से 
८३० तक गौड प्राय: a 


क ग्रधान रहा | 
iv जमोती अर ल्तुतभिश के वंगाल-विजय का स्मारक टंका 
पर चढाइयाँ-- [ बलिन म्यू०; नेल्सन राइट के अन्य से | 


, 'शात्रों को परास्त करने और उत्तर भारत के सत्र तुक प्रान्तों को एक शासन 
रहने के वाद इल्तुतमिश ने पड़ोसी राजपूत राज्यों की तरफ ध्यान दिया 
एधम्मोर और ग्वालियर पर अधिकार क्रिया और परमदाँ चन्देख के वेटे 
(HT पर चढाई कर जभोती को लट लिया ( १२३३-३४ ३० । तव 
बिके परमार राज्य पर चढाई कर उज्जैन ओर भेलसा लूटे, और उज्जेन 
iaa को तोड़ डाला ( १२३४ इ०.)। मालवा से वह गुजरात 
ऐवढा | रास्ते में उसने मेवाड़ की राजधानी नागदा को; जो शुनके 
की जगह पर थी, उजाड डाला । पर राजा जेत्रसिंह से हार कर उसे 
AUNT | मेवाड़ का नाम बाद के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हुआ | सण दू 
पेश मं भटाक का पोता राजा गुहसेन या गुहिल हुआ था । TUI 
उसी के वंशज ये । वे पहले गुजरात कें चालुक्यो कें सामन्त थे | 
दो के अन्त में गुजरात के कमजोर होने पर वे स्वतंत्र हो गये और 


दिल्ली के तुर्का का मुकाबला 
में ठन्होंने अनेक बार Wa 











Š 


Ña 5 के नागदा को उजाइने के बाद चित्त 
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सुल्ताना रज़िया--मालवा-मेवाड़ की चढ़ाइयों से x | 
'इल्तुतमिश मर गया (१२३६. १०) | .वद कह गया था कि उसकी वेर 
“उसकी उत्तराधिकारिणी हो | लेकिन तुक. सरदारों ने उसके एक S, 
दी । छः मास वाद वह उनके हाथ मारा.गया.। तभ कुमारी रजिया का 
बैठी । वह कुशल ओर वीर स्री थी । मरदाने कपड़े पहन कर वह को 
दरबार में बेठती ओर युद्ध में सेना का संचालन भी करती थी | किन्तु ml 
का शासन उस समय के तुक कहा सह सकते थे ? उन्हांने फिर वगार | 
जिसे दबातें हुए रजिया मारी गयी ( १२४० So ) | उसके वाद उस ` 
भाई सुलतान वना । डेढ़ वरस बाद वह भी. मारा गया और उस 
भतीजे का राज मिला । चार वरस बाद उसकी भी वही गति ESI | 
इस बीच दिल्ली की सल्तनत की वड़ी दुर्दशा रही | चौहान राजा 
रणथम्भार वापिस ले लिया । बङ्गाल, मुलतान ग्रोर सिन्ध के प्रान्त 5 
हो गये थे | विहार के हिन्दू स्वतन्त्र हो गये थे। पञ्जाव के वडे मा. 
खोकरों ने अधिकार कर लिया था | गङ्गा-जमना दोश्राव में अन्न | 
सरदारा ने दिल्ली के विरुद्ध सिर उठाया । दिल्ली से बिलकुल लगे हुए ल | 
के इलाके ६ प्राचीन मत्स्य देश ) में मेव लोग रहते हैं और वह इरी .. 
मवात कहलाता हे मेयों या मेवातियों ने दिल्ली के मुसलमानों को pu ` 
ही अपना धन्धा वना लिया था | उत्तर-पच्छिम से मज्नोलों के हमले जार 
अफगानिस्तान ओर गजनी पर उनका अधिकार था; गजनी से सुलतान १ 
पञ्जाब sI i= पर वे भट्ट मारते थे। १२४१ Zo में उन्होंने हँ] 
1 WIE कर वहा के मुसलमानों की बड़ी मार-काटकी। P 
| उधर पूरबी सीमान्त पर 'मी..ऐमी ही विपत्ति उपस्थित थी | pa 


: के गज्ञ-वंशी राजा नरंसिंहृदेव- d ने. गोड़ पर चढ़ाई की। 





| TE qu h Bea तुका से वह “किला छीन लिया । je | à 
D "USED हार ER और सामन्तराज ने लखनौती पर |. 
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की पहली i = वश : 
दिल्ली i दली सल्तनत-- गुलाम वश ,„, .२५१ 
x p«r अवध. से: स्लिम सेना आने पर उसे लौटना पड़ा ( १२४४ 
|.) | मेदिनीपुर हावडा ओर हुगली जिले नरसिंहदेव के अधीन रहे | यह 
(१२३८-६४ ६° ) अनन्तवमा चोडगङ्ग के पोते का .पोता था | 

का प्रसिद्ध सूच-धन्दिर इसी ने बनवाया था | न, 





| ६६ नासिरुद्दीन ओर वलवन--१२४५. ई० में फिर. मज्ञोलां के 
दल ने उच्च के किले को घेर लिया । तब गयासुद्दीन वलवन, जो 





Ta 5E 
| ES MORIS us यस 
कोणाक के सूये-मन्दिर में एक घोडे. की मूत 
नरसिंहदेव का विजयों का सुन्दर स्मारक । [ भा? go वि० || . 
^N का दामाद था, सेना ले क्र उनके. विरुद्ध बढ़ा और उन्हें मार 
y o3 दिल्ली की गद्दी, पर सरदारों ने अब - रजिया. क छोटे भाइ:नासि- _ 


WR HE. को . बैठाया । . उसने बलबन को अपना “मन्त्री नियुक्त कर 
रन) न. उसके हाथ “सौंप दिया ।. तब से दिल्ली के शासन में फिर. जान 


भलबन ने तुक सरदारों को इढ़ता से दबाया ओर सेना और किलो 
[ 


1 = 
L क्या L 
E š < | ` š 
m. i ; ] : x 
| - = 
$ ` ... ` `. कन «o * ` x 
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सन्‌ १२४७ में उसने सुलतान के साथ खोकरों पर चढ़ाई की | 
HT को चनाब पर छोड़ कर बलग्रन खोकरों के देश में घुसा, और 
किनारे उसने उनके राजा जसपाल सेहरा को हराय! | लेकिन खोकरों 
ओर जेहलम के वीच तमाम वस्ती और खेती उजाड़ टी थी, इससे qun 
शीघ्र लौटना पड़ा | वहाँ से लौट कर उसने दोग्चाव = 
कीं, ओर रणथम्भोर को वापिस लेने की विफल चेश की 


सका, तो भी काफी लूट उत्तके हाथ लगी | 
१२५७ Zo मं मङ्गोलों का एक दल मुलतान ले कर सतलज | i 
पहुंचा ओर वड़ो मुश्किल से वापिस किया गया । वलबन ने सीमान्त के! 
को ठीक्र कर योग्य सेनिक तेनात किये | 
इसी समय लखनौती के हाकिम उजवक नें गंगा के दाक्स्विन नदिया था 
ओर उत्तर की ओर वर्धनकोट (Rio बगुड़ा ) तक तुक राज्य की सीमा 
दी ( १२५५ ई० )। उसने कामरूप पर भी चढाई की, पर वहाँ उसकी Na 
गति बनाया गयी जो मुहम्मद-इब्न-बख्तियार की बनी थी और वह कामह 
राजाको केद म ही मरा । HR 
दोग्राव ग्रोर मवात के हिन्दुश्रों की उच्छु खलता ञ्रभी जारी थी | | इ 
१२५९-६० म वल्बन ने उन पर फिर चढाइयाँ कीं, ओर १,२०५००१ t 


को मार डाला | १२ 
६४ मं उसे कटे हर ( आधुनिक ? हेलखण्ड ) क ४१३ 
पर चढाई करनी पड़ी | ज : H 


१२६६ Eo `š नासिरुद्दीन की मृत्यु होने पर sarata स्वयम्‌ सुलतान | 
ला घा! अषा र. के स्या ने गिळली साच सोडवली 
ur s ७ अव हिमालय की तराई तक और दिल्ली शहर के 
i [र | उनके कारण दिल्ली की पनिहारिनों का: 
T Ku à गया था और शहर क्रे पच्छिमी दरवाजे सन्ध्या से 

S पलेमन ने श्रव दिल्ली के पड़ोस के वे सब 









"à 


` 


साप, 


प २५३ 


ma मेव शरण पाते थे ! उसने दोग्राव और कटेहर पर भी फिर 
| कीं। इल्तुतमिश का तरह उसने भी मालवा की तरफ से गुजरात 
करने का जतन किया; पर रास्ते में चित्तौड़ के राजा समरसिंद 


METER 






दिल्ली की पहली सल्तनंत-- गुलाम वंश 
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बताया । यद ध्यान दने को बात € कि इस युग में अफगानिस्तान और 
| क वीच का रास्ता भुखतान हो कर जाता था | उत्तर-पच्छिमी पंजाब की 
इ, खोकर ग्रादि जातिः कभी दिल्ली के अधीन नहीं हुई | इसी कारण? 
(म्हनत का मुल्तान-उच्च वाला इलाका एक तरफ्‌ को वढ़ा हुआ था और 
कको श्रधिक ्राकपित करता था | व्यास नदी तब सतलज में मिलने के 
rer के नीचे चिनाब में मिलती थी#, जिससे रावी श्लोर सतलज के 
आज जो taro ( वाँगर, सूखी ऊँची ब्ियावान भूमि ) है, वह हरा भरा 
VIENT] इन कारणों से सीमान्त का रास्ता तब गज़नी से उच्च, मुलतान 
P पुर हो कर दिल्ली पहुंचता था | दीपालपुर तब ब्यास कें किनारे 
PR का वड़ा सीमान्त नाका था | सीमान्त का रास्ता उधर से होने 
[ नागोर और अजमेर भी तब सरहद के नजदीक पड़ते थे | 
नाती मं भी वलबन ने अपने एक विश्वासपात्र को नियुक्त किया 
"SM कामरूप और उड़ीसा पर चढाइयाँ कीं, जिनमें उसे बड़ी लूट 
० || इससे उसका दिमाग फिर गया और बलबन को पर्छिमी सीमान्त पर 
ल केरे वह मुगीसुद्ीन तोगरल नाम से स्वतन्त्र बन AT | उसके खलाफ्‌ 
भेजने के बाद बलत्रन ने स्तयम्‌. उस पर चढ़ाई की । तोगरल 


d 
j से भाग निकला । बलब्रन ने AA की तरफ़ वढ़ कर 
1. ख्य से, जो पूरधी ओर दक्खिनी बंगाल का स्वामी था, वचन 

NO उधर के किसी जल-मार्ग से तोगरल को भागने न देगा । फिर 
n 10 


रत का पीछा कर उड़ीसा की सीमा पर उसे जा पंकड़ा,ओर. | 


iS TY DL ACA i: 


पिरे के उस पुराने पाट के चिन्द अब मो मौजूद हें। उन्हीं के अनुसार स | 
ब्यास नदी अंकित की गयी है | | NE 
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लखनौती के बाजार में खुली फाँसियाँ टाँग कर विद्रोहियों को लटकवा : 
( १२८२ Eo) | इसके वाद अपने वेटे नासिरुद्दीन महमूद उप बुगरा 
गोड का हाकिम बना कर वह दिल्ली लोट आया | ` | 
१२८५ £o में मङ्गोलों ने dama पर फिर चढ़ाई की । युवराज x I 
उनसे लड़ता हुआ मारा गया । फारसी ओर हिन्दी का प्रसिद्ध कवि मा 
खुसरो, जो मुहम्मद का साथी. था, उसी युद्ध में केद हुआ । दूसरे न š 
बलवन भी चल वसा | मरने से पहले उसने वुगराखा को दिल्ली की सल्ल, 
सॉपनी चाही थी, पर बुगरा ने उस काँटो के ताज से गोड की सू 
अधिक आराम की समझी | बुगरा का वेटा केकोंब्राद चार वरस ही उस? 
को कलंकित कर्‌ पाया था जव एक खिलजी सेनापति ने उसका काम तम. 
कर उसकी लाश जमना में फॅकवा दी | इस तरह दिल्ली में गुलाम बंश j 
अन्त हुआ ( १२६० ई० )। - e 
. ९७. तेरहवो सदी के हिन्दू राज्य--हृम देख चुके हैं कि sasa. 
क शुरू म समूचा दक्खिन भारत चालुक्य और चोल राज्यों में बेग. 
पर उस शती के श्रन्त तक चालुक्य राज्य के यजाय महाराष्ट्र ( देवगिर १; 
आन्तर ( ( ओरंगल ) ओर कर्णाटक ( धोरसमुद्र ) के अलग-अलग रान x 
गये थे । x चोल राज्य के पास तव तामिल और केरल प्रान्त बचे थे । Ti 
शती की मुख्य घटना हे चोल राज्य का टूटना और उसके स्थान पर E... 
राज्य का स्थापित होना । :. FERE L À 
महे सा माला छ S 
काडे पर ढाई कर उपर ( जिचनापल्ली ) लेट i 
य (तर) अपना असा स आर ताजोर को ल 
R) मभावःस्थापित किया ओर चिदम्बरम तक “ss 
की | तय चोल राजा को भागना पड़ा | उसे दशा से डड के उसके कि, 
मनत ने उसे कैद कर लिया | राजराज चोल ने तब अपने समे 
वीर ज चोल ने तब अपने सम्बन्धी que 
राजा, वीस्नरुसिंह . रय .( १२१८-२३ ५.६०) से ली । : १२४४६ || 
राजराज और उसके भाई quy कई सै मदद À 
"XOT मःयुद्ध fas [resp fu र 


` ME b 
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२५९.5 
: । के बेटे वीर-सोमेश्वर से मदद ली [ राजराज मारा गया और राजेन्द्र : 
E पायी लेकिन होयसल राजा ने अब श्रीर गम्‌ के ५ मील उत्तर खण्डन- - 
| =) में छावनी डाल'दी और कर्णाटक पठार के साथ लगे ET 
x प्रदेश पर दखल कर लवा । तभी काकतीय राजा गणपति ( १२००-. 
1३० ) ने नेल्लूर से काश्या तक उत्तरी तामिल प्रदेश अपने अधिकार 


| दल्ली की पहली सल्तनत --गलाम दंश . + 















च 


द्र ने गणपति से अपना इलाका वापिस लिया, और सोमेश्‍वर की मीः 
थाम करके २१ वरस राज किया ( १२४४-६७ ई० ) | परन्तु इस». 


[सि दिया और कोंगुदेश को जीत लिया । उधर उसके भाई वीर पांड्य : 
1 T तक सिंहल को जीत लिया था | उत्तर तरफ बढ़ कर जटाअमां ने 
शलौ ग्रोर नेल्लुर तक समूचे तामिल प्रदेश पर दखल किया | उत्तरी 
| पर कर उसने तेलंग गणपति को उसी के देश में हराया और कृष्णा 
दिया | इस समय गणपति की मृत्यु हो गयी ओर उसकी बंटी रुद्रम्मा 
श को गद्दी पर बैठी | जटावर्मा ने उससे लड़ाई नहीं की | 
ए 34 उसकी सोमेश्वर से फिर लड़ाई हुई, जिसमें सोमेश्‍वर खेत : 
[४९३० ) | तब जटावर्मा ने श्रीरंगम्‌ के मन्दिर में प्रवेश कर उसे 
फण मुद्रा का सान दिया । श्रीरंगम्‌ त्रिचनापल्ली का उपनगर है, 
; Ñ बीच एक टापू पर बसा Š | समूचा शहर रंगनाथ के विशाल . 
|. गे परकोटें के बीच आवाद है और उस मन्दिर का. एक अंश ` ' 
ilama और उसकी रानी चेरकुलवल्ली की सादी मूर्तियाँ . 
ह. 1 TT भी मौजूद हे | ; 
वही. ने आन्त्रदेश पर ३१ बरस राज किया (१२६०-६१ ३० ) | 
अपने पोते प्रतापरुद्र को राज दे.स्वयं अलग हो गयी । माके पोलो 
` स यात्री १३वी शती के अन्त में: खल के रास्ते इटली फे 
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Bilbo था, जिसके लिए ईरान की खाडी में कैत म 
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(किसी राजा या रानी को नहीं चाहती थी ।' ` 'ओर इस राज्य में x न 
कपड़े बनते हैं, जो सचमुच मकड़ी के जाले से लगते V] दुनियाँ का कोई गा 
रानी ऐसा नहीं है जो उन्हें पहन कर खुश न दो ।” रुद्रम्मा के राज्य में ही 
खानें थीं | उन हीरो के विषय में मार्को पोलो ने अनेक कहानियाँ लिखी i| 
जरांवर्मा के उत्तराधिकारी मारमा कुलशेखर ने १३११ £o तक गकार 
किया | वह तामिल देश का अत्यन्त समृद्धि का युग था । अरब लोग 
उस समय युरोप ग्रोर चीन के बीच मुख्य व्यापारी थे, ताभिलनाड को sariri 
सबसे समृद्ध देश मानते थे | खम्भात से कनारा तक का भारत का प्म 
उन्हें पसन्द न था, क्योंकि वहां समुद्री डाकुओं के अनेक अड्डे थे, और शर प 
अलावा वहाँ यह कायदा था कि यदि कोई जहाज विप्रण॒ष्ट हो कर किसी लग 


पर आ लगे तो वह वहाँ के राजा का हो जाता था | इसके विपरीत कति 8 





` तामिल श्रौर श्रान्धर तठों पर विदेशी व्यापारियों को अनेक सुबिधाए $U| 


राजा गणपति के वे शासनपत्र ग्रभी तक मौजूद हैं जिनमें उसने तितीये 
व्यापारियों को आश्वासन दिलाया है कि उसके राज्य में उनसे कपिर 
( जकात ) के सिवाय ओर कोई चुगी न ली जायगी। वैसी ही # 
सामिलदश में भी थी; इसी से “कूलम ( कोल्लम ) से निलावर ( [ua 
तक? के प्रदेश को अर्थात्‌ केरल और तामिलनाड को अरब लोग “amb 
यानी राखा कहते थं--वह उनके लिए चीन जाने का खुला राखा थां। iE 
मञ्चवर में तीन बड़े वन्द्रगाह तत्र प्रसिद्ध थे-- रामेश्वरम्‌ का TEXT, दवा 
तथा ताम्रपर्णी के मुहाने में कायलपट्टणम्‌ | “चीन और महाचीन की i$ 
कला की वस्तुएं ओर हिन्द और सिन्ध की सब उपज लादे हुए जंक करे 
वाले जहाज, जो पानी पर इवा के पंख फैंलाए हुए पहाड़ से ९ 
येर; सदा इन पट्टणो को घेरे रहते थे | ओरमुज, ईराने और अरब से aid 
तादाद म घोड़े आते थे। राजा कुलशेखर हर साल १० हज़ार dF "| ३ 





| x दिल्लो की पहली सल्तनत गलाम बंश ` २५७ 
र मलिक जमालुदीन को ठेका दिया गया था | जो घोडे राह में मर 
साईउनके दाम भी कुलशेखर चुका दता था | जमालुद्दीन की एक कोठी 


[aaa में थी, जद! उसका भाई रहता था | उसे इन पड्टणों की जकात 
ह मी दिया गप्रा शः ¦ अरब लोगों को दृष्टि में “ईरान की खाड़ी के 
रोर इराक से रोम ४२ युरोप तक सव देशों की समृद्धि मग्रवर पर निर्भर 


|| गजा “खलेस देवर? ( कुलशेखर देव ) के न्याय शासन की उन्होंने: 







| ग्रोर WEGE के उत्तर तरफ उड़ीसा के गड्डा और गजरात के 
साईत का सम्बन्ध उत्तर ओर दक्खिन दोनों से था। जब इल्तुतमिश 
देण पर चढाइ करना चाहता था उसी समय देवगिरि का राजा सिंघण मी 
रड पात लगाये था | भोला भीम के मन्त्री वीरधवल ने दोनों से गुजरात 
काया, परन्तु उसके उत्तराधिकारी से १२४३ ई० d वीरधवल के वेटे 
बैन लिया | वीरधवल भी गुजरात के सोलक्रियो की एक दूसरी शाखा 
५ | उस शाखा के पास व्याम्रपल्ली या वर्घेल गाव की जागीर थी | इस 
१ वेषेल-सोलंकी कहलाते हैं | 
SRU और उड़ीसा के बीच त्रिपुरी का चेदि राज्य था, जिसकी 
सीमा वर्धा नदी से मगध के दक्खिन-पच्छिम तक थी | उस राज्य 
गुस्लम हमल। नहीं हुआ, तो भी १२वीं, सदी के अन्त में वह मी आप 
भिन्न हो गया, और उसके इलाकों में जहाँतहाँ छोटे-मोटे सरदार 
TIT | उत्तर-पूरत्री चेदि में गुजरात के वघेल सोलंकियो की एक 
ds Sb जिससे वह प्रदेश बघेलखण्ड कहलाने लगा । इन बभेलों ने 
Nel से कालंजर ले लिया | महाकोशल अथात्‌ छत्तीसगढ़ म 
छै l TA एक छोटी शाखा राज्य करती थी । उनकी राजधानी रतनपुर 
ih क परमारों की शक्ति भी इस शताब्दी में अत्यन्त k रही । 
h पसान नदी तक का प्रदेश उनसे ले लिया, तभी से उनका 
Ws" "यन से टूट गया था । उनके और दिल्ली-सल्तनत के 
का चौहान राज्य बना रहा । जमती के चन्देलों से कालपी 
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का मैदान और कालंजर fed गया, तो भी वे निःशक्त न हुए | : 1 
केःसम “उनके कबल दो राजाओं - त्रेलोक्यवंमा ("१९ र ६३६) 
वर्मा १२६४ दबाई») St राज्य किया । ._2UWÁ गण? 
. जडीसा Aene qur इस शतीं बडे प्रवल'शे | च्रान्भ शरोर x : 
की didt से. दंगली. जिले केममन्दारण किले तक! उनका इलाकी थां गा. 
राजधानी जाजपुर थ्री | उसके नाम से मुसलमान लखक उन्हंःज॑जिनगर की _ 
कहतेध्ये.॥ सु्रणंग्राम केन्सेनःराजा इस,शती भर दुबल रह | गोड xul ; 
अलावा अराकान के मंग भी उनपर अनेक हमले करत र | १२२८१ गे 
कामरूप राज्य से, जैसा हमाअंभ्ीः Went, पूरवी आसाम छिन: चुका था [ 
वड्ाल में भी वह राज्य ग्रन्तिर्फसांस ले रहा था तिरहुत में'नान्यदेव के: 
फ़र्णाट' राजादिल्ली ग्रौर लखमौती dba 'सवा सो वरस तकर! 
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कश्मीर सेःनेपाल तक सब. पहाड़ी प्रदेशों मेंःहिन्यू राज्य अभी बने हुए 
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T i , .. - 'मङ्ञोलों :का विश्व-साम्राज्यः `` : ८८५ ˆ =; 


^ 


E UE 9171 si 
ॐ ९, 'मङ्गोलः साम्राञ्य-का, Rra aN केः सम्राट्‌ चंगेजखाँ का 
हरो चुका Š । वह सन्‌ १२०३:में मङ्गोलों का खान वना; और १२१६ ई 
£ उसने उत्तरी ओर मध्य एशिया से पच्छिमी एशिया तक सव तुक राज्यों 
खाइ फेंका । १२९७ $o में उसकी: मृत्यु के समय मङ्जोल साम्राज्य 
पित महासागर से-रूस, चुलगारियां+ ओर: हुंगरी के अन्दर तक पहुँच चुका 
| चीन और, तिव्वत उसके अन्तर्गत थे In इस तरह मङ्गोल: साम्राज्य की 
वनी सीमा भारत को छूती थी. अफगानिस्तान लेने के बाद चंगेजखा ने 
TAR कामरूप के रास्ते! वापिस जाने कांःइरादा किया . पर हमारे देश 
. |मिभी वहन सह सका और लौट गया। अफगानिस्तान में अब जो हजारा 
. त्रै जाति Š वह चंगेज के मङ्गोलों की ही वंशज Š | 
| a k वंशज उसी की तरह प्रतापी gu. उनके समय में मङ्गोल 
थ प्रशान्त महासागर से बाल्टिक सागर और दक्खिनी चीन सागर तक 
| था | इस साम्राज्य की. राजधानी मज्ञोलिया में ही रही | चंगेज के 
[395 32 ओगोताई ने राज्य किया ( १२२७-४१ ई० ) फिर ओगोताई के 
T. मानकू खान ने ( १२४१-५६. To ); और उसके पीछे मानकू के भाइ 
ह. š * ने ( १२४६-६४ $o )। quit तुर्किस्तान, आमूःसीर का AATA, 
ति ओर गजनी के सूबे चंगेज के बेटे चगताई को दिये गये, जिससे उस 
(४ का नाम ही बाद में चुगताई पड़ गया, और वहाँ के तुक चगताई-तुक्र 
| लगे | ओगोताई और मानकू के समय सारा चीन जीत लिया गया । 
[SY इलाकू ख़ान की राजधानी ata ( ईरान ) में थी । ges 
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' चीनी जाति शान या साम के ग्रा वसने से उसका नाम स्याम हो x गि 



















हँ 
२६० ˆ , 
१२५८ ई० में बगदाद के खलीफा मोतसिम-विल्ला का वध कर खिलाफ 
जड़ उखाड़ डाली । कुबलै ने अपना बेढा सुमाचा-ज!वा को जीतने भीम 
( १२६३ ६०) | वे द्वीप उसके साम्राज्य में शामिल सी न हुए, पर ङ 
चढ़ाई से यहाँ के पुराने राज्य समात हो गये | १२८६ do में “amo 
राजा मारवर्मा कुलशेखर ने कुब्लें के पास दूत भेजा | P 
६२. परले हिन्द और आसाम में चौन-किरात जातियों का 
मंगोलों की इस प्रगति से चीन और तिब्बत की कई जातियों में भी खल 
मच गयी, और वे दक्खिन की ओर वढ़ीं । आजकल दम fnr GT] | 
हिन्द-चीन कहते हैं उसमें चीनी-तिव्वती जातियों की प्रधानता तभी से | 
उससे पहले वहाँ आग्नेय लोग रहते थे, जिनमें भारतीय प्रवासी खूब घृतम ८ 
चुके थे । कम्बुज राष्ट्र में उस समय सुखोदय नाम का एक प्रान्त था 1 | 


f ü 


इतिहास-प्रवेश 
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NES 
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चीन के इन नये विजेताओं ने पुराने हिन्दू राज्य तो दवा या मिटा RA 
स्वयम्‌ उनके WW, सभ्यता और लिपि की दीक्षा ले ली । उसी शान जाति] 
एक शाखा अंहोम ने कामरूप का पूरत्री भाग जीत लिया, जिससे वह. 
आसाम कहलाने लगा। अगली एक शताब्दी में कामरूप का पच्छिमी १ ) 
भी जीता गया, पर ग्रहोम लोग स्वयम्‌ धोरे-धीरे हिन्दुओं में घुल-मिलण' 
आसाम के हिन्दुओं में अब मो फूकन, वरुआ आदि जो उपनाम हैं, वेगी 
के ही हे । जावा से कुब्ले की सेना चली जाने पर वहाँ see 
व्यक्ति ने एक नया राज्य खड़ा क्रिया ( १२९४ Po ), जिसकी राक 
विल्वतिक्त या मजपहित नगरी थी। आगे चल कर वह एक वडा लीश 
साम्राज्य बन गया | | 

$6 संसार की सभ्यता को मंगोलों की देन--मध्य-युग के सं] 
अन्य जातेया जब अपने-अपने तंग दायरों में कृपमंड्कों की तरह सीमि 
SEES या, तव मंगोलो ने एक विशव-साम्राज्य खड़ा किया | भूमण्डलं की us 
भी रुकावट की उन्होंने परंवा न की | अनेक प्रकार की सम्यताओं, f 
i से सम्पक में आने के कारण ब 


y 


रण उनकी दृष्टि भी बड़ी उदार हो गयी h x 
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"XS का विश्‍्व-साम्रज्य २६१ 


a मदःविन-वए्त्यार ने जव विहार जीता तब विक्रमशिला-महाविहार का 
श्रीमद्र नामी एक कश्मीरी था |: वह भाग कर नेपाल पहुँचा, और . 
Rara के साक्य निडर म॑ बुलाया गया | उसका तिब्बती शिष्य कुङ्ग 
adi साक्य विहार का सहन्त बना । चंगेज ने जब अफगानिस्तान जीता 
mgg संगोजिया की धर्मेविजय करने लगा (१२२२ ई० ) | 
LANE उसका भेता वन गया । सम्राट्‌ मानकू खान ने अपनी राज- 










[चन को राजधानी पेपिड में कुल खान की वनवायो वराला के खँडहरा 
में कॉसे का गोल यन्त्र ( अन्तरिष् में राशियों की आपेक्षिक स्थिति 
देखने का यन्त्र )--मज्ञोला के बिश्ञान-प्रेम का प्रमाण । 


रक सभा चाहा कि संसार का कौन सा मत 
| बुला कर यह तय करना चाह | 
T9 हे । पहले तो उस सभा में ईसाई और इस्लाम मतों bs | 
T १ पर अन्त मे कुङ्गम्यंछुन के भतीजे फग्पा का भाषण : कष 
` | शय की हथेली से जैसे पांचों अंगुलियाँ निकली हैं, वसे ही बौद मत 


E . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


43 
1 
ju 


5. a r e e - š 
T इतिहास-परिचय 


से सब मत निकले € |?" कुब्ले ने फग्पा का अपना. राज“गुर; बताया | : 
से बौद्ध ग्रन्थों के--मंगोल भाषा में अनुवाद कराये गये, ओर, RT ने ति 
वाली भारतीय लिपि में मंगोल भाषा.को लिखने -का रावि भी निकाली.। नंगे, " 
सम्राटो ने. अपने इन गुरुओं के! तिव्वत में -जागीरे दीं, जिससे वहां ता] 
शासन की.-नींव; पड़ी ; 








में संसार की काया पलट गयी । मध्य युग के पूरवी ओर पच्छिमी संगत 
सम्यताए जब बिलकुल निश्चेष्ट ओर मन्द हो घुकी, थी तव मंगोलां नम्‌ 
मनो. मथ कर उनमें गति ओर जीवन qar किया । 
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( १२६०-१३२५०) . 


^ 


' | १, जलालुहोन खिलजो--मालवा की विज्ञय-जलालुद्दीन जब 
लकी गही पर बैठा, तथ वह ७० वरस का था | वह स्वभाव का नरम 
j x शेर प्रायः अ्रपराधियों को भी क्षमा कर देता था | सन्‌ १२६१ म उसन 
[मोर पर चढाई की । वहाँ सफलता की आशा न दख वह उज्जैन की 
तला गया, और उसे लूटने में सफल हुआ | दो वरस वाद उत मतीजे 


पर अधिकार कर लिया । उसी संमय से मालवा दिल्ली का एक s= 
[PRU इधर १२६२ ई० में मंगोल सतलज्ञ पार कर WU ( पटियाला 

Par SI, किन्तु वहाँ उनकी हार uu उन में से तीन Bes 
` | सलमान बन. कर सुल्तान्‌ को सेवा स्वीकार का 1 5: पा. "लॉन्स 
| शेवा का मुख्य अंश Se हो जाने से गुज़रात आर: दक्खिन:कु; सीधा 
धिषु के हाय द्रा गया । आजकल के इलाहखाद जिले: मुख्य स्थान NY | 
|शिानिकपुरः था | अलाउद्दीन वहीं का हाकिम.य 17 88. ast em 
` >! पले उसने बंगाल जीतने-का इरादा किर पे bars. 
`| मालूम हुआ ।. मालवा -कीः पूरवी #ीमा qe qa qc 
ka आठ हजर, Sara; SER चढ़ावे 


E 1 | COUNT 0 जाकी झो बढ़ा ओर. वेरी सेह Digitized by eGangotri 
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२६४  इतिद्दास-्रवश 


देवगिरि को जा घेरा ( १२६४ Eo ) | राजा रामदेव जे हार कर 
का इलाका ( उत्तरी बराड़ ) र बहुत धिक धन उसे दिया | अपनी x m 
का लिये वह कड़ा वापिस आया | वहा उसने सुल्तान को वह लुट भेंट झो| । 
के बहाने बुलाया | वूढा चचा जब उसे छाती से लगा रहा था तब उसे पक 
करा दिया ओर. खुद दिल्ली का सुल्तान वन बैठा ( १२६४ $o ) | 


देवगिरि का किला 


२. अला s 
RE उद्दीन खिलजी--गुजरात, राजपूताता और दक्खित १ 
पज सभालते ही अलाउद्दीन को मंगोलों का सामना करना प. 


१२६६ ३० 
६ ई०में एक लाख मंगोल पुलतान, पजाव और सिन्ध जीतने को चढ़ 


सेनापति जफर : 
१ २६०६१ मे अह. के पास उन्हें हरा दिया और वे' लौट गये! _ N 

खाँ के गुजरात पर लाउद्दीन ने अपने भाई उलूग खाँ और सेनापति १०४१ 
करने भेजा | मालवा से उन्होंने मेवाड़ के € 


कर वे 
उस कर Š आसावल जा पहुँचे | R वह स्थान है जहाँ अवं अहमदाबाद ` |» 
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| २३५ 
इ से उन्होने अ्रशदिलेपाटन पर चढ़ाई कर उसे ले लिया | राजा कर्ण, 
Tq में करण घेलो { पगला कण ) कहते हैं, भाग कर देवगिरि चला 
| तुक ने खम्भात का उदेश खूब लूटा और उजाड़ा। वहाँ से जो 
क़ कर लाये गये उनम से एक, आगे चल कर, मलिक काफूर के नाम 
हुश्रा । 

रात की चढ़ाई से लोटते हुए नोमुस्लिम मंगोलों ने विद्रोह किया | वे 
[RET मे मारे गये आर बहुत से जहाँ-तहाँ भाग गये । अलाउद्दीन ने 
हिमं उनकी स्त्रियों आर यच्चा पर भी दिल की कसक निकाली | १२६९ 
दो लाख मंगोल सेना कुतलग नामक. सरदार के नेतृत्व में दिल्ली तक 
Ei इस वार उन्होंने रास्ते में लूट-मार कहीं न की क्योंकि दिल्ली को 
. [हा ही उनका उद्देशा था । घोर युद्ध के बाद उनकी हार हुई । इस युद्ध 
3, फति जफर खाँ काम आया | 

भवा और गुजरात के दिल्ली साम्राज्य में शामिल हो जाने से राजपूताना 
` नि तीन तरफ से घिर गयें। अलाउद्दोन ने एक तरफ इन राज्यों को 
i [UN दूसरी तरफ ताप्ती के आगे दक्खिन की ओर बढ़ना अपना उद्देश ` 
T पिप | राजपूताना में . रणुथम्भोर का चौहान राज्य उसका सवसे पहला 


2 


e 


`| | ॥। वहाँ के राजा हम्मीर ने इसी समय एक भागे हुए मंगोल सरदार 
| Q और अलाउद्दीन के माँगने पर उसे लौटाने से इनकार कर दिया | 
गने उस पर चढ़ाई की। एक वरस के सख्त युद्ध के वाद हम्मीर 


q बने पर किला सुल्तान के हाथ लगा । सेनापति नसरतखा भी इस युद्ध 
di (१३०१ £o) | रणथम्भोर की जीत से दिल्ली सल्तनत की सीमा 
m `" लेगी । समरसिंह के बेटे रत्नसिंह को मेवाड़ की गद्दी पर बैठे अमी . 


| (नते थे कि अलाउद्दीन ने चित्तोड़ को घेर लिया ( १३०२ ३० ) | 
ही. रेगे के बाद जब रसद और पानी चुक गये तो किला अला. 
dis आया । रत्नसिंह मारा गया और उसंकी रानी पद्मिनी ने हुतसी . 
ho जोहर कर लिया | अलाउद्दीन ने चित्तोड का राज्य अपने बेटे | 
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` खाना की | मालवा और गुजरात होते हुए काफूर ने वागलान के 


i लादे हुएकाफूर दिल्ली वापिस पहुचा | १३१० ई० sh zrq म वह : 
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अलाउद्दीन चित्तोड़ को मुश्किल से ले-ही पाया si Fg IR x 
हमले की खबर आयी। qm नामक मंगोल सरळूडःने एक बढ, Sam 
साथ जमना: किनारे डेरा आ डाला श्रोर:नदिल्ली को घेर लिया. अल 


पर सेनाए भेज जालोर ओर सिवाना के हिन्दू राज्य जीत लिये | 
राजा रामदेव ने इलिचपुर का कर भेजना. बन्द कर दिया था, शह; 
१३०६-७ fo में ्रलाउद्दीन ने एक बड़ी सेना मलिक काफूर के नेतृत्व म: 


मं कण सोलंकी को जा घेरा ओर उसे हराया । देवगिरि का am 
रामदेव और उसका Wer शङ्कर भो कैद हो कर दिल्ली पहुँचे, और 
मानने प्र अपने देश को वापिस. भेजे गये। इलिचपुर प्रान्त पर 
दखल कर लिया] 


एक. बरस किले में घिरे रहने. के बाद राजा प्रतापरुद्र,ने बहुत सा sari | 
वाषिक कर काःबचन दे कर छुटकारा पाया | एक हज़ार ऊटों पर उस ६10 





हुआ रोर इस बार धोरसमुद्र के राजा वीर बल्लाल को;हरा' CST / x 
रकृम वसूल की ग्रौरीअधीनता:का वचन लिया | c SEMEN 
: . तामिल व्हा के राजा कुलशेख़र ने आपने छोटे-बेटे वीर पांड्य, कोर] 


us जान कर उत्तराधिकारी वनाया था ।-इस. पर a gu | à 


ë कट VoIP. प्र 


दिल्ली साम्राज्य का चरम उत्क्ष॒ ' २६७ 
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dst मुसलमानों की सदद लेने पहुंचा | इस.दशा में मलिक काफूर ने 
qi i ) प चढाई की ] थाट पार कर वह कावेरी-काँठे म उतरा और 
रपर छावनी डाली.]. वहां से श्रीरगम्‌, चिदम्वरम्‌ आदि की बस्तियां 


ते पट्टणम्‌ अर्थात्‌ रा रवरपद्टण इश क सामने. तक जा. पहुचा, जहां उसने 
Tia बनवायी | वीर पाण्य इस वीच जंगलों में भाग गया था | मदुरा 
र सेना छोड़ कर बहुत वड़ी लूट के साथ १३११ Èo के अन्त में काफूर 
पहुंचा । उसके लौदते ही त्रावंकोर कें राजा रविवर्मा कुलशेखर ने 
"दि तामिल देश पर अधिकार कर लिया | मदुरा की मुसलमान सेना उस 
मं धिरी रह गयीं । वीर पांड्य कोंकण भाग गया। | 
| गिरि के राजा शङ्कर ने खिराज देना वन्द कर दिया ओर पिछली 
कम मदद भी न की थी | इस कारण १३१३.३० में चौथी वार दक्खिन 
x कर काफूर ने उसे हराया, और समूचे WERTE को लूटा | 
| ३. अलाउद्दीन का शासन--श्रलाउद्दीन कठोर शासक था। d? 
की उच्छ खलता दबाने के लिए उसने उनके पारस्परिक प्रीतिभोजों तक 
t. दिया था | उसने स्वयम्‌ शराब पीना छोड़ा और राज्य. म॑ उसकी 
माही कर दी । उसने सब मुफ्तखोरों की वक्फ, जागीरे आदि जब्त कर 
-h किले सुल्तान शरीअत अर्थात्‌ इस्लामी कानून के अनुसार शासन करते 
| उने अपने राजकय अधिकार को उससे भी ऊँचा माना और खतन्त्रता 


> 


1011 
1d म नाये । वह अपने जासूसों द्वारा अपने हाकिमों के कार्या का पूरा 
|. खता था: सेना तो सुसज्ञठित थीही।, ` 


ग्रा के हिन्द जमींदारा को उसने बुरी तरह दवाया, आर उन पर wo 
तक कर लगा दिया । कहते हैं हिन्दुओं की यह हालत हो गयी:कि वे न 
D ` घंढसकते ये और न अच्छे कपड़े पहन सकते ये व्यापार और pus | 
ही [रा नियन्त्रण किया, यहाँ तक.कि चीजों के भाव तक त. कर दिये। 
परी) गे प्रयोजन शायद यह :था कि जमींदार ac विचतिये गरीब 

x | I Vm, | कहते हे Ree प्रवस्थाळे राज: LG BR a éGangotri 


रव. icri co 6. 






१४, लखनौती-सल्तनत का विस्तार--पलदन के भरने पर x Jr 
बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तब उसका बाप नासिरुद्दीन महमूद लई * 


में खतन्त्र हो गया था | दिल्ली राज्य के विस्तार के साथ-साथ लखनौतीर 


°. ` 


का भी विस्तार हुआ | बिहार भी लखनोती के सुल्ताना के अधीन रहा। श्र, 








मानिकपुर तब दिल्ली-सल्तनत का सबसे पूरबी इलाका था 1 लखनौती दे 
सुलतानों के राज्य-काल यों हँ-- x g 
TUR नासिरुद्दीन महमूद | 
f | (१२८७-६१ ६०, L 

| ENSEM नता >> m 

| NT शम्सुद्दीन फीरोत्र | 

Rs) (१३२२ ई० तक) [^ 


१२६८ ३० में दक्खिनी बङ्गाल का मुख्य नगर सातगाँव जीता फ E 


रोज ` `. ` बेटे Eur 
फिर शम्सुद्दीन फौरोज़ के शासन-काल में उसके वागी वेटे गयासुद्दीन क. 
ने सोनारगांव छीन कर सेन राजवंश का अन्त कर दिया । इस प्रकार वा Ë 
का उख्य भाग लखनोती के अधीन हुआ । पूरव में सिलहट और त्रिपुर/॥ ' 


दक्खिन में यशोहर-खुलना रादि समुद्रतट के इलाकों में छोटे-छोटे fedi 












वने रहे | उत्तर वज्ञाल में कामरूप राज्य तो अद्ोमों के द्वाथों खुतम d 
पर कामतापुर में एक हिन्दू राज्य बना रहा | l, 
| ३५. खिलजी वंश का अन्त--अलाउद्दीन के qp होते-होते दिल्ली 
. र सङ्गठन ढीला पढ्ने लगा। उसकी मृत्यु (१३१६ do ) के वाद मी; 
। काफूर ने उसके दो बेटों की आँखें निकलया दीं, पर तीसरा मुबारक बच à i 


Til. 


(000 क को मार कर वह गद्दी पर Sari दिल्ली के इस राजविश्ञव के है 
| क्विन के राज्य स्वतन्त्र हो गये । वीर. बल्लाल ने धोरसमुद्र कोर 
। यसाया ( १३१६३० ) और देवगिरि तथा ओरंगल ने मी कर देता h 
RT । शबार ने देवगिरि के राजा हरपालदेव पर, जो रामदेव का 
पा) चढ़ाई की, झर उसे Th कर उसकी खाल उधड़वा ar“ 
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; x से हिन्दू राज्य मिटा कर देवगिरि को दिल्ली का सूबा बना दिया ओर 
Jap हाकिम नियत किये ( १३१८६० )। उसने सेनापति खुसरो को 
"Sg पर भेजा | राजा अतापरुद्ध ने फिर कर देना स्वीकार किया और राज्य 
पने सोप दिये । रंगल से देवगिरि लौट कर खुसरो ने मग्रवर पर 
बी, जहां बरसात के कारण उसे छावनी में बन्द पड़ा रहना पड़ा | 
बुसरो भी हिन्दू से मुसलमान बना था | पहले वह एक 'नीच जातिः का 
Mal दिल्ली लोट झर उसने मुबारकशाह को अपने हाथ की कठ- 
॥ीवना लिया । पीछे उसका काम तमाम कर खुसरो नासिरुद्दीन के नाम्न 
वी की गद्दी पर वेठा ( १३२० £o ) | पुराने सरदारों को दबा कर उसने 
[ति के लोगों को बड़े-बड़े पदों पर पहुँचा दिया | उसके दिल में हिन्दू 
[की थे। मस्जिदो में कुरानों के ऊपर उसने मूत्तियाँ रखवा दीं। 


नीप चढाई की ओर खुसरो को मार डाला (१३२० ई० ) | कुल्‌ ३० 
[क दे 
Ü दिल्ली की गद्दी पर बेठा । । 
र," गयासुद्दोन तुरालक--गयासुद्दीन तुगलक एक गरीब तुक का बेटा 
aA मा पञ्जाब की एक जट्टी ( जाटनी ) थी । उसने दिल्ली के राज्य को 
होः 'थवस्थित किया | ओरज्ञल के राजा प्रतापरुद्र ने कर देना फिर बन्द कर 
T | उसके दमन के लिए गयासुद्दीन ने अपने वेटे जूता को भेजा, जो एक 
ही ण २२१ ३० ) विफल लौट कर दूसरी बार सफल हुआ ( १३२३ ई० ) I 
मी बना कर दिल्ली भेजा गया, और तेलंगण को दिल्ली का सूया 
P या गया । ओरंगल से जूना ने. राजमहेन्द्री पर चढाई की, और उस 









ir En ng १म का पडपोता भानुदेव रय राज कर रहा था | 


qs, ॐ à दीपालपुर से दिल्ली जाते ही सिन्ध के समरा राजपूत, जो वहां 
T 1 क ; विद्रोह कर स्वतन्त्र हो गये । ग्यासुद्दीन इधर ध्यान न 


1. 


ˆ गाद सिन्ध नाम को ही दिल्ली के अधीन रहा | 


A 
E 
A 


Se 


f 


ae ण्य 


: २६६. 


शसन करके खिलजी राजवंश मिट गया, ओर गाजी तुगलक गयासुद्दीन 


$! शे लिया | वहाँ से उसने उड़ीसा के राज्य पर एक धावा किया | उड़ीसा 
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दिल्ली साम्राज्य का चरम उत्कर्ष २७२ 



















| मं शम्सुदन ९।राज क मरन पर उसके वट ग्रापस' म लड़ने लगे | 
गन दो दिल्ली के सुल्तान से मदद लेने पहुचे। १३२० ई० में ग्यासुद्दीन ने 
š ` | पर चढाई की । तद गङ्गा के उत्तर-उत्तर तिरहुत के रास्ते वढा | इस 
S र तिरुत के कर्णाट-पंशी राजा हरसिंहदेव' से उसका युद्ध हुआ। Gata 
हेग. चरडेश्‍्वर ने चौदहवी सदी के शुरू में ही नेपाल को जीता था | हरसिंह 
“आगं गया । AS को जीत कर गयासुद्दीन ने लखनौती, “सातगाव और 
“गाँव के अलग-अलग प्र/स्त:बनाये और उनम अपने हाकिम नियुक्त किये | 
| उव वह लोट कर दिल्ली आया तो उसके बेटे जूना ने उसके स्वागत को 
इक बाहर लकंडी का एक तोरणं ( mare ) खड़ा किया, जो टीक मके 
mu के ऊपर गिर , पड़ा ( १३२५ xe) | गयासुद्दीन एक सीधा सादा 
परायण आदमी था | दिल्ली के पास तुगलकावाद किले की इमारत सं, 
| उने वेनवायी थी, उसका वही गौरवयुक्त सीधापन भलकता.है। | 
| x \ दिल्ली साम्राज्य को सीसाएँ--पहले मुस्लिम युग में दिल्ली का 
s ग्यास तुगलक के समय अपनी चरम सीमा पर पहुच गया था | 
, दीपालपुर और लाहोर से सोनारगाँव ओर सातगाव तक केवल तिरहुत 
प्रान्त बाकी था, जो उसके ्रधीन'न हुआ था। पर तिरहुत का भी 
FRü चुका था । राजपूताना, मालवा और गुजरात ( कच्छु-काठियावाइ 
ग) उसमें सम्मिलित थे । मालवा के ठीक पूरव लगा हुआ चन्देरी का 
|(=सागर-दमोह जिले ) भी; जो पुराने चेदि राज्य में था, गयासुद्दीन 
| |िन था| ma दक्खिन में महाराष्ट्र और तेलङ्गण दिल्ली साम्राज्य के 
“ये और कर्णाटक ( धोरसमुद्र ) का राजा उसे कर देता या । SE 
| म मश्रबर? का भी परांभव हो चुंका था, और उस पर दिल्ली-साम्रा 5! 
[आया | भारतवर्ष का मुख्य भाग जो दिल्ली के अधीन न हुआ था, वह 
थर, मालवा, चन्देरी और कड़ा-मानिकपुर के बीच का था, न 
AES चेदि, छत्तीसगढ़ ( महाकोशल ) और उड़ीसा क मारू शा 
r भी इस समय वर्स्तुत: स्वतन्त्र था। C — 
dde ! 
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अध्याय ५ 
दिल्ली साम्राज्य का हास ओर प्रादेशिक राज्यों का उदय | 
( १३२५--१ १६८ १० ) 


` ९१. मुहम्मद तुरालक--ग॒यासुद्दीन की मृत्यु के याद मुहम्मद तु 
के नाम से जूना गद्दी पर बैठा ( १३२५ ई० ) Le पढ़ा लिखा और जि 
होने के साथ-साथ सनक्री, क्र और मूख भी था | [Em 
` कृष्णा के काठे में सगर के इलाके का हाकिम वहाउद्दीन गुर्शास्प IST 





मुहम्मद न Tq दकिन पर चढाई की (१३२७ £o), और aum 
आरसमुद्र क राजा के पास भाग गया था, पकड़ा और मारा गया | Ub és 
मुहम्मद ने धोरसबुद्र राज्य पर भी दखल करना चाहा और मञ्चवर को UST 
a भेजी | उसने दिल्ली के बजाय देवगिरि को ग्रपनी राजधानी 
र उसका नाम दौलतावाद WT | बहाउद्दीन की खाल में भुस “वि 
उसे प्रान्तो में घुमा दिया कि फिर कोई विद्रोह करने की न सोचे | 
उलटा फल हुआ | मुलतान के नाज़िम ने, जिसे गयासुद्दीन तुगलक ४९ 
न कै तरह मानता था, उस लाश को दफूनवा दिया और स्वयम्‌ विद्रोह रि 
य 
वह लोटता ही था कि मंगोलों की 
“ना STT लांघ कर जमना*तक चढ़ आयी | उन्हें हरा कंर उसने क 1 
दिल्ली की चान dada पीछा किया । उसके दिल्ली वापिस ग्रा 
चौपट हो ग ति की कि राजधानी बदल देते से उनका सब क | 
लीक कर उसने हुक्म दिया कि दिल्ली के | 
आदमी दिल्ली में न रहने दिया 
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दिल्ली साम्राज्य का हास ग्रोर'प्रादेशिक राज्यों का उदय" २३३: 


x इसी समय सुलतान के दिमाग में कई बड़ी योजनाएँ sun थी, जिनके 
ये जरूरत थी | इसलिए उसने दोग्राव के किसानों पर एकदम दूना- 
कर बढ़ा दिया । दूसरे, उसने तावे का सिक्का चलाया और उसे सोने 
SEC ठदराया | यादें शाही टकसालों में सिकें ढल सकते थे तो लोगों 
गम भी ढल सकते थ | इसलिए ताव के सिक्के इतने वन गये कि उनका 
š के ही वरावर रहा | तब वादशाह ने उनका चलन बन्द किया, और 
बताने में लोटाने का हुक्म दिया । लोग उन्हे लोटा-लोटा कर चांदी 
तु सिक्के ले गये, जिससे ख़ज़ाने को भारी नुकसान हुआ । ये नये प्रबन्ध 
मन्‌ १३३० में मुहम्मद अपनी राजधानी ( दौलतावाद ) पहुँचा | तव 
शिरगांव के हाकिम के विद्रोह की खबर मिली | विद्रोही पकड़ कर मार. 
था| गया | उसी प्रसंग में तिरहुत का प्रान्त भी जीत कर वहाँ एक तुगलकपुर . 


1 


HAR के इलाके उसने ऐसे उजाड़ मानों किसी शत्रू, के देश पर चढ़ाई 
॥ ९! आर किसानों को जंगलों में घेर-चेर कर ऐसे मारा मानो जंगली 


"ada लन चला, पर ओरंगल पहुँचने पर उसकी सेना में बीमारी फेल 
_ खुद भी बीमार पड़ गया और उसे देवगिरि लोटना पड़ा | 
ji Een को मालगुजारी नीलाम करना शुरू ix anis «si 
*. ` ऽयकतियो को देने लगा जो आधिक से अधिक मालगुउ 
त. न दे | इरी समय उसके दिमाग में खुरासानं जीतने की सनक 
७... लिए एक बड़ी फौज खड़ी की गयी, पर एक साल याद जब _ 
E ले खजाने में रुपया न रहा तय वह तितर-बितर हो गयी। वह 
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` खुरासान जीतने के सपने देख रहा था, कि इधर ES L ना क एक Timur 
दार और कुलचन्द्र खोकर ने मिल कर लाहौर पर कब्जा कर लिया 011 
वहाँ के राजा और मन्त्री बन वेठे। मुहम्मद फिर दिल्ल! के लिए रवाना छत 
अव उसने दिल्ली की निर्वासित प्रजा को मी वापिस लीने को इजाजत दे 
हुलागू ओर कुलचन्द्र को इस बीच सुल्तान के वजीर ने हरा दिया था। 
मुहम्मद जव दिल्ली पहुँचा ( १३३६ ई० ) तत्र दिल्ली ओर दोग्रागप 
. ग्रदेशों में घोर दुमिच्त शुरू हो चुका था; जो सात साल तक जारी रहा | गळू 
अंश तक यह उसकी हो करतूतों का फल था | अवध क सूच म तब सुमद 
इसलिए एक साल तक वह अपनी राजधानी फूरु खाबाद जिले म गरर 
किनारे लें गया । इस दशा में भी उस पर चीन जीतने की सनक सवार हर: 
आर एक लाख सवार उसने हिमालय को तरफ भेजे, जिन म सं साले 3a 
बाद १० वापिस आये ! दिल्‍ली के चोगिद क इलाकों मं हिन्दू ra 
छोड़ कर लुटेरे जत्ये वना लिये थे | सुलतान को एक लाख सेना नष्ट ह 
से दूर के प्रान्तों से उसका डर उठ गया। मालगुजारी की नीलामी से em 
के शासक भी ग्रयोग्य रह गये थे | यां श्रव सारा साम्राज्य टूटने लगा 
६२. मेवाड, कर्णाटक ओर तेलंगण का स्वतन्त्र होना- ६ 
१३२६ Xe ही में स्वतन्त्र हो चुका था | वहाँ का राजा हम्मीर, जो üE 
वंश की एक छोटी शाखा का कुमार था, मुहम्मद के गद्दी पर ded हौ Š] ६ 
हो गया था। उस शाखा के पास तत्र तक सीसोदा गाँव की जागीर ४१४ 
हम्मीर के वंशज सीसोदिया कइलाये | R 
होयसल राजा वीर बल्लाल ३य ने १ ३२७ ई० में जब यह देखा कि 
का सुलतान उससे कर ले कर ही सन्तुष्ट होने वाला नहीं है, 
राज्य प्र दखल करना चाहता है, तव वह अपने राज्य की किला | 
SET । उत्तरी सीमा पर उसने हामी को किलावन्दी शुरू की; वह ५ ० ; : 
चल कर विजयनगर कहलाया | पांच यादव ( वोडेयार ) भाई iD 
ये, जिनमें से बड़े तोन--हरिहर, कम्पन और नुक्क-के नाम प्रसिद्ध ६, | 
नेल्लूर तक की उत्तरी दुक्त इन्हें सौंपी गयी थी | तामिल मैदान 
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3 ग्ज्य 
| दिल्ली साम्राज्यु का हास और प्रादेशिक राज्यों का उदय 


२७५ 
: Femra की किलामन्दी कौ--दिल्ली से मञ्रबर क रास्ते पर वह 


pag नाका UID] जव १३३५ ३० में जलालुद्दीन अहसानशाह मग्रवर 
ततत्र हो गया तो देल्लाल उसे चारों तरफ से घेरने लगा । मद्रवर के 


[मं इस समय चोथा सुल्तान राज्य कर रहा था | बल्लाल ने कण्णनूर 
शी घर लिया, तब मदुर/ के सुल्तान ने उस पर हमला किया | अस्सी वरस 
। शा बल्लाल उस युद्ध म॑ मारा गय। ( १३४३ ६० ) | उसके वेटे विरूपाक्ष 
र ल ने मुकाबला जारो रक्खा | तीन वरस वाद वह भी मारा गया | दुक्क 
र कुमार ।कम्पन ने UU अपने राजा की मृत्यु का वदला चुकाया, और 
गि तामिल तट पर अधिकार कर लिया | मदुरा शहर में ही मुसलमानों का 
TUR अधिकार वाको रह गया था | 
॥ शषसल राजवंश के ससास हो जाने से वोडेयार हरिहर ओर बुक्क क्रम से 
कतामिलनाड के राजा हुए । पांचों वोडेयार भाई अपने देश को 
“तरसने का ब्रत लिये हुए थे | विद्यारण्य और सायण नामक दो विद्वान 
गा sq माई उनके परासशंदाता थे | 
सकी देखादेखी प्रतापरुद्र के बेटे कृष्णय्या नायक ने मी १३४५ fo में 
4. पण्य की पुनःस्थापना की | 

१. वङ्गाल, कश्मीर ओर महाराष्ट की नयी सल्तनते-१३३६६० 
शिल भी स्वतन्त्र हो गया । सोनारगाँव-सातगाँव में फखरुद्दीन नामक एक 
: A उत्तान भन येठा.। लखनौती की गद्दी सन्‌ १३४६ ३० में शमसुद्दीन 
zd] गे छीन ली | उसने तिरहुत पर भी अधिकार कर लिया, और नेपाल 

fio ) | उसके वाद उसने ब्रिहार-वनारस तक कब्जा करना चाहा | 
iioc “य कश्मीर में मुस्लिम सल्तनत स्थापित हुई ( १३४६ ई० ) । वहा 
RR राज्य बना हुआ था | किन्तु राजाओं की सेना सं तुक spr 


| 
| 
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२७६. ". . .. .. ¦ . इतिददासःप्रवशं ` 


[ i 
गजरात और महाराष्ट्र में मी बहुत से मुस्लिम सरदारों ने विद्रोह क्रि... 
मुहम्मद उन्हें दवाने के लिए १३४५ ई० में दिल्ली से निकला और चु: 
बाद उसी कोशिश में मर गया । गुजरात का विद्रादि दवा कर वह Gd 
पहुँचा । तब देवगिरि के विद्रोही कुलवर्गा भाग गये । इसी समय qui. 


ईरान के प्राचीन सम्राट वहमन का वंशज मानता था, इस कारण इस वंश. 
नास बहमनी पड़ा । यइमनी राज्य की राजधानी पहले कुलवर्गा ( कलर | प्र 
ओर फिर विदर ( वदरकोट ) में रही | ८ 







repo tor m 











दिल्ली में tsm का कोरला | दिल्ली की | 
हिमालयको तराई से अशोक को एक लाट को फारोज् उठवा रहा । वह 4. 
' - »लाया था। वह इसके ऊपर खड़ी हे । g तरह qu 


या । उसने दूर के गातो में दखल देने के बजाय अपने उपस्थित 7 | 
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ii) मित करने की ओर ध्यान दिवा । दिल्ली साम्राज्य म जौनपुर, मालवा और 
Paaa ही दूर के प्रान्त धच. थे इनमें फोराज़ ने योग्य शासक नियुक्त. किये.। 
eR नेसर के एक . टांक राजपूत, को ज़फ्रखाँ नाम से मुसलमान . वना कर 
Mia गुजरात का शासन सोपा |. आगे चल क़र इन्हीं. हाकिमों.के वंशजां 
TF: उन प्रान्तों में स्वतन्त्र राज्य स्थापित किये। फीरोज तुगलक में. सैनिक 
mi = न थो; पर वह, सञ्चरित्र ग्रोर योग्य शासक था ।. उसने . प्रजा की 
जाई के लिए बहुत से काम किये | दिल्लो के ma-ma . सेकड़ों .बगीचे 
mA, AR सतलज ओर जमना से पाँच नहरें निकलवायीं, जिनमें से एकः 
U तक वचो हे | उसके सुशासन का बहुत कुछ श्रेय उसके सुयोग्य 
is = खानेजहान मकवूल को है। खाने-जहान. जन्म से तेलङ्गण का RA, 
| फोरोज ने हिन्दुओं को मुसलमान बनाने के लिए पहले के सब सुल्तानों 
'श्रधिक जतन किये । ग्रलाउद्दीन और मुहम्मद तुगलक न्याय.ओर शासनं 
Wima मौलवियों की कुछ Send थे, पर फीरोज़ पूरी qupd 


à LM इलियासराह और गणेश्वर--इलियासशाह बङ्गाली की काठमांडू 
Y e 


IRR का उल्लेख हो चुका है | १३५२ ई० में उड़ीसा के राजा. नरसिंह 3T 
॥पृयु हुई, ओर उसका वेटा भानुदेव इय राजा बना 1 इलियासशाह न. तब 
एक उड़ीसा पर धावा किया और .उसे लूटा ।. उसके याद जव वह बिहार 
T. 'िरहुत पर भी हमले करने लगा तब फीरोज दुगलक को उससे. लड़ना 


° ds THE के आने पर इलियास तिरहुत से हट गया; पर बंगाल Es 
am ग हरा सका । १३५४ Po में जव वह लौटा तो इलियास नेस 


1 E लिया था । तथ से इलियासंशाइ वज्ञाल के तीनों हिस्सों का सुलतान _ 

Wi । १२५७ Zo में उसको मृत्यु. हुई और उसका बेटा सिकन्दर तख्त-नशीन 
आमी * फीरोज तुगलक ने तब फिर बङ्गाल पर चढाई की; प्र वह सिकन्दर को 
d T सका | इलियास तथा उसके वंशजा के शासन म बङ्गाल म. gs- 
THE P. 


f | पेनी रही | १३६० fo से १५३८ So तक दिल्ली के किसी सुल्तान ने 
5 पर चढाई नहीं को । | wit STO E 
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बङ्गाल की इन चढ़ाइयों में फीरोज़ गोरखपुर आर तिरहुत हो कर | i 
था | गोरखपुर तब दिल्ली का सीमान्त गिना जाता था । इस इलाके मे एर 
ने जौनपुर बसाया, और पहले-पहल तिरहुत में दिल्ली के कर्मचारी x TE 
करने के लिए खखे | दूसरी चढ़ाई से जोनपुर लाट कर १३६०३० में: 
कड़ा से गढ़कंटका ( या गढ़ा ) के रास्ते उड़ीसा पर चढ़ाई को । qeq 
पुराने चेदि राज्य की राजधानी त्रिपुरी के पास दे । फीरोज्ञ के आके, 
उड़ीसा का राजा भानुदेव ( ३य ) तेलंगण भाग गया । फोरोज़ ने वारा 
कर्टक (> कटक ) को लूटा ओर पुरी से जगन्नाथ की मू[त्तं उठा लाया । |! 













के समय कामेश्वर नाम के एक ब्राह्मण ने मिथिला में एक नया राज्य दिली 
की अधीनता में खड़ा कर लिया था। कामेश्वर का वेरा भोगेश्वर ऐक 
का मित्र था। उसने या उसके पुत्र गणेश्वर ने मिथिला में फिर से सले 
हिन्दू राज्य स्थापित किया | १३७० £o में गणेश्वर दिल्ली या बंगाल को ४ 
से लड़ता हुआ मारा गया, पर उसके पुत्र कीत्तिसिंह ने “पिता के वे dd 
अपनी राज्यलक्ष्मी की रक्षा की” | प्रसिद्ध मैथिल कवि विद्यापति ने की 
नामक काव्य में उसकी कीत्ति गायी है | तिरहुत के स्वतन्त्र हो जाने प 
बिहार ( मगध ) फोरोज और उसके वंशजो के ग्रधिकार में बना रहा | 
९६. सिन्ध क जाम--सिन्ध के विद्रोही समरों का दमन करते हुए 
घुरलक्‌ की मृत्यु हुई थी। फीरोज ने उन्हें शान्त किया । लेकिन उसी 
सम्मा राजपूतां ने विद्रोह कर दक्खिनी रौर उत्तरी सिन्ध की राजधानिर्य | 
AO बक बर पर काबू कर लिया ( १३५१ ई० )।। सिन्ध E 
gk चूड़ासमा एक ही वंश के थे । सिन्ध में वे मुसलमान 
' उनके मुखिया Si कहलाते थे । | | 
१३६२ ई० में फीरोज ने सिन्ध पर चढाई की | उसकी सेना 


सिन्ध नदी में एंक बेड़ा भी थो | जाम माली आर उसका भतीजा 


RET का नान्यदेव वाला करार E 
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र | म हंडे | उन्होंने फौरोज.का बेड़ा छीन लिया और उसे हरा कर ठट्टा 
रल के रास्ते गुजरात भया दिया । एक बरस को तयारी के याद फोरोज ने 
कात से फिर ठडा पर चढ़ाई की। इस यार उसकी जीत हुई | जाम माली 
2 बाबनिया को वद म्ली ले गया; ओर आधीनता मानने पर छोड़ा । 
८ १३७२ ई० में सम्मों ने सिन्ध से फीरोज़ की सब सेना को भगा दिया आर 
izar का वंश स्दतन्त दो कर राज्य करने लगा | 
| ७७, दग्खिनी रियांसतं १३५८-९७ इ०--१३५८ ई० म॑ हसन वहमन 
की मृत्यु हुई और उसका वेट मुहम्मद १म उत्तराधिकारी हुआ । उसने 
१ रियासत का सोनेःका सिक्का चलाना चाहा, पर दाक्खन क सुनार उस 
रे को पाते ही गला देते थे और विजयनगर और ओरङ्गलं राज्यों के ne 
रली हौ चलाते थे | मुहम्मद ने राज्य भर के सुनारों को मरवा दिया आर उत्तर 
पेरत के खत्रियो को उनकी जगह स्थापित किया | कृष्णय्या नायक आर बुक्कराय 
श]ेभी धमकी दी । फलस्वरूप कृष्णय्या से उसका दो साल तक युड € 
री केसिेअन्त में गोलकुण्डा का प्रदेश उसके हाथ आया। १३६५-९१ हुन 
खिसे कृष्णा पार कर विजयनगर पर चढ़ाई कौ-। JRUT की हार हुई, ऑर 
fE à की संख्या में जनता कत्ल हुई | अन्त में सन्धि हुई और यह तय gA 
RRI से युद्धा में असैनिक जनता को न मारा जाय | 
| १३७७३० में मुहम्मद १म की मृत्यु हुई; उसके र be 
[lur से तुंगभद्रा तक का इलाका बुक्कराय से तलव 1 र 
रीस रि पर चढाई की | लेकिन उसे निष्फल लौट 
नि] बुरी दशा हुई । 
मदुरा की जळी सल्तनत ने १३५६ ई० के बाद फिर सिर छ ER 
हेरिन १३७७ ६० तक बुक्कराय ने उसको बिलकुल मिटा दिया । अग 
० RA य उसका उत्तराधिकारी हुआ । मुजाहिद x 
मृत्यु हुई और हरिहर २ ने शान्तिपूर्वक राज 
मारा गया | १३७८ से १३६७ ई० तक मुहम्मद ऱ्य 
। उस जमाने में खानदेश बहमनी सल्तनत 
रियासत स्थापित हुई ( १३८२ ३० ) ! 
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६८. तैमुर की चढ़ाई-फीरोज़ के वंशज वरिलकुल 


उनके समय राज्य की यह हालत हो गयी कि पुराना दि 












a 

A i 

ih TD cual d गयो सचित्र तारोख ए-खानदान-ए-तैमूरिया को ap 
x : प में से | खुदाबरश पुस्तकालय पटना के efi के सौजन्य | 


कापीराइट, ड? ` | 
गी वसायी हुई दिल्ली में दो अलग-अलग सुलतान. ये । वे नांम. के 7. 
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दिल्ली साम्राज्य, का हास और प्रादेशिक राज्यों का उदय Reg ' 


ml x के तख्त के लिए फगड्ते थे, उस समय मध्य एशिया में एक महान्‌ 
$ हो चुका था J ,उसका नाम तमूर था, आर वह चगताई प्रदेश 
jg था | मध्य एशिया भ USD के. वंशजा के दो राज्य चले आते 
उनकी उसने सफाई कर दी ( १३७० ३० ) | एक तरफ उसने रूस की 
[नदी तक के देश जॉ री तरफ ईरान . पार करतें EU काकेशस 
Butt पच्छिमी एशिया तक , के देशां पर अधिकार किया | उसके विशाल 
चच को राजधानी समरकन्द थी | इधर दिल्ली राज्य की दुदशा सुन कर 
X भारत पर चढ़ाई की ( १३६८ ३० ) | उसका पोता पोर मुहम्मद एक 
FRA श्रा कर उच्च ओर मुलतान ले चुका था | ञ्रफुगानित्तान पहुंच कर 
हिने सिकन्दर को तरह पहले काबुल नदी के. उत्तर का काफिरिस्तान 
erster] फिर सिन्ध, जेलम ओर रावी पार कर मुलतान के नजदीक 
JARRA पर श्रा टूटा । उसे gz =< पांकपइन ओर मटनेर के रास्ते 


* 
>>> 
त 


शि उजाइना उसके साथ-साथ चलता गया । अन्त में दिल्ली से मेरठ होते. 
Fazan के पासं ञ्चा निकला, और शिवालक के साथ-साथ कांगड़ा हीते 
मू पहुंचा agi कश्मीर के सुलतान सिकेन्दर का दूत अधोनता का 
Rami लाहौर पर इस समथ शेखा खोकंर का कब्जा था । तमूर 
TREE मंगवाया और मरवा डाला। उंसके भाई जसरथ ने तमूर का . 
T" WERT चाहा, तवे तैमूर उसे कैद कर अपने साथ ले गया. | सिन्ध 
| पन्नू होते हुए वद समरकन्द लौट गया | 

I Tft साम्राज्य की शक्ति तैमूर के आने से पहले ही प्रान्तीय शासक क 

. (चा चुकी , थी । जो प्रान्तीय शासक अब तक नाम को. दिल्ली. के 
[Us वे भी sq स्पष्ट रूप से स्वतन्त्र हो गये । दिल्ली साम्राज्य यां 


- 
Tes 


-æ  — 
—— s सह सामान — >>... — लक ऋक-.. 


D ' घेफिरिस्तान का नाम कापिशो नगरी से Š 1 अरबी लिपि में qaq. काफ्रिसिस्तान 
x आ, जो गलती से काफ्रिरिस्तान बन गया । | ! 
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6६. प्रादेशिक राज्यों का युग--अलाउद्दीन खिलजी और | | 
तुगलक के समय दिल्ली की सल्तनत ने जिन दूर क प्रान्तां को qq 
जीता उनमें उसका शासन २५-३० बरस भी न टिक पाया । इसीसे 
जीते हुए देशों को एक साम्राज्य नहीं कह सकते। ता भी उनकी विजया रे 
राजनीतिक युग-परिवतन हो गया | उन्दने मालवा, गुजरात, राज 
दक्खिन ओर पूरब के पुराने जीण राज्यों को तोड़-फोड कर नये रग! 
उदय के लिए मैदान साफ कर दियां। यदि उनके उत्तराधिकारी १ 
योग्य होते तो भी उनका खड़ा किया हुआ साम्राज्य अधिक टिकाउ] 

पाता | इसका कारण यह था कि चौददर्वी-पन्द्रहवी'शती की mem 
'विशाल साम्राज्य के बजाय प्रादेशिक राज्यों के अधिक अनुकूल थीं | शि. 
में तय यदि इतनी जीवट न थी कि वे भारत में अपना एक sms 
कर सकते तो वे इतने मुर्दा भी न थे कि दूर के प्रान्तों में भी अपनी 
बनाये न रख सकते | दूसरी तरफ मुसलमान सरदारों में भी अब 6 
शासन मानने की प्रवृत्ति अधिक न थी | तुर्क ने जत्र पहले पहल म 
विजय किया तो वे एक नये ओर ग्रपरिचित विशाल देश में फण. 
दल की तरह थे । अपनी रक्षा के लिए ही तब यह जरूरी था कि १: 
में मिल कर ओर एक शासन में संगठित हो कर रहते । किन्ठ उद ८ 
अ वे भारतवष के विभिन्न प्रान्तों से परिचित हो चुके थे । प्रत्येक मात |; 
लोग मुसलमान वन चुके थे और वाहर से आये हुए तुक उनमें Sh 
गये थे | अब जव अपने-अपने प्रदेश में वे निःशङ्कता के साथ राज्य |९ 
सकते ओर चला सकते थे, तब उन्हें किसी सम्राटू की राशा “ 
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m अध्याय ६ 

राख! T os c 

2d पिछले सध्य युग के प्रादेशिक राज्य 

कार ( १३६८-१५०९ Ko ) 


के Ñt, मेवाड़, १३८२-१४३३ ई०--मेवाड में राणा लक्ष॒तिंह या लाखा, 
याजा निकाल ( १३८२-१४१६ ई० ) अलाउद्दीन के समय को तपू 
दव डार करने में बीता । उसी समय राज्य में एक चांदी और सीसे 
देह निकल आने से उसे बड़ी मदद मिली । लाखा के बेटे मोकल 
९३३ Ke ) ने साम्भर और अजमेर तक के इलाकों पर अधिकार . 
si Ec 
xag" राजा गणेश ओर शिवसिंदद-तिरहुत में कामेश्वर के बंशजों का 









- गीथा | बङ्गाल में इलियासशाह के पोते गयासुद्दीन आजमशाह 
7 "९६६ fo ) के समय गणेश नाम का एक प्रबल जमींदार सल्तनत 
i PW वन गया । उसने अन्त में आजमशाह- को मरवा डाला ओर 
यहा P TE का वेरा'और पोता उसके हाथ की कठपुतली बने रहे | 
हि i में आजमशाह के पोते को मरवा कर गणेश स्वयम्‌ बङ्गाल का 


` | वह तिरहुत के राजा शिवसिंह का समकालीन और पड़ोसी था | 


| NS शासक था ग्रोर प्रजा उससे सन्तुष्ट थो, तो भो पीरों ओर फकीरों ने. 3 
* | ग के हिन्दू राजा के विरुद्ध भड़काना शुरू किया | गणेश š S 
E समय में बङ्काल में संस्कृत पढ़ने-लिखने की फिर E | 
id m SW को नयी स्फूर्ति मिली | गणेश ने सात Wi ( १४०६-१५ 


| किया । उसका "बेटा "T$ मुसलमान हो गया l 1 गणेश ने SEN 
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प्रायश्चत्त करा के हिन्ू वगावा, पर पोछे वद फिर मुसलमान x गा 


दनुजमद॑न नाम के एक हिन्दू सरदार ने उससे गोड़ छीन लिया, और क 
और पूरत्री वङ्गाह को भो श्रधीन कर लिया , १४१७ Ye ) | इम 
द्हुजमदन सारे बङ्गाल का राजा 2 aM | उसने अपने नाम ER 
FA पर वह दूसरे ही RER । उसके वेटे महेन्द्र से ung] 
® फिर राज्ये छीन लिया । जलालुद्दीन तिरहुत के शिवसि से लड़ कर | 
3 ४३०,३०) से पहले SE चटगांवू', जीत लिया । उसका AA) 
+ १४४२ ई०. में करें किया गयां, और RS का राज्य फिर इलि 
एक वंशज़ के अहिक (EET में आया | TH 
$2: इंब्नाहीस शक्ती--दिल्ली साम्राज्य के zzu पर जो नयो, 

उठ खड़ी हुई STAA तीन--जोनपुर, माळवा और गुजरात- बहुत 
शाली आर प्रसिद्ध हुई | पिछले तृुगलको के समय से जोनपुर में एक! 
रहता था, जो मलिक-उस-शक अर्थात्‌ पूरब. का स्वामी कहलाता Wl] 

के पूरव बङ्गाल की सीमा तक साम्राज्य का सव इलाका उसके अर्ध 

| तैमूर की चढ़ाई के बाद, उस का वेरा मुवारकशाह के नांस से स्वतत्र च| 
FLASI मुबारक का भाई इब्राहीमशाह शंकीं ( १४००-१४३६ ई०) 7 

का पहला असिद्ध. सुल्तान हुआ । विहार और बनारस के इलाकों पर] 
शुरू ही से कब्ज़ा था |: उसने जौगपुर के ठीक पूरब तिरहुत की तर| 
पढ़ना चाहा, पर राजा शिवसिंह से उसे हारना पड़ा 1 किन्तु पच्छिम क 
राकी के लिए खुला था | कालपी और कन्नौज जीत कर वह दिल्ली गी. 
RE । दोग्राब में युसेन्दशहर ओर गंगा के उत्तर «reet को भी | h 
निमा के 'सहेलखंड की राजधानी थी | दिल्ली s, | 
उसे शिर पहुच गया, तब मालवा के नये सुल्तान ने * ३ 

कर उसे पीछे हटने को वाधित किया |. अपने जमाने मे इब्राहीम र] 
भारत. कां: एक-मात्र प्रबल i 


CAS सुल्तान था | उसका दरबार विद्या 1 à 
केन्द्र था |, जीनपुर.की प्रसिद्ध अतला-देवी मस्जिद उसी के सयर 
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EGA] सध्य युग के प्रादेशिक राज्य ` scu 
x हुशंग गोरी ओर अहमदशाह गुजराती-मालंवा का हाकिम 
खाँ गोरी १४०१ Zo मं स्वतन्त्र हो गया। ` उसका वेरा हुशङ्ग गोरी 
(५-३४ ३० ) मालवा का पला प्रसिद्ध सुल्तान हुआ | मालवा के साथ 
देश का पच्छिमी अंश यानी चन्देरी का प्रदेश ( सागर और दमोह 
) भी इन सुल्तानो के अधिकार में था | हुशंग ने उत्तर की तरफ कालपी 
/बालियर तक अपना राज्य पहचा दिया । 


ग्वालियर मे मानसह तोमर का महल 

1 १५वीं wm के हिन्दू शिल्प का नमूना [ ग्वालियर पु० विर ] 
ii शिर के .इलाके पर तेमूर के जाने के बाद हरसिंह तोमर ने अधिकार 
के! q या; १५१८ So तक उसके वंश मं वह राज्य बना रहा | 

गाते के सुल्तान अहमदशाह (१४११-४१६० ) के मुकाबले मं 
qi 4 | E दवना पढ़ा | गुजरात का हाकिम जफ्रखा दिलावर गोरी के साथः 
i हो कर मज़प्फूरशाह बन गया या। पच्छिम की तरफ गिरनार, पूरव 
| “पनेर, उत्तर-पूरब की ओर इडर और उत्तर की तरफ जालोर और 
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सिरोही के हिन्दू. राज्यों तक गुजरात सल्तनत की सीसाण थीं | vaka 
इस तरफ दिल्ली सल्तनत के जितने इलाके थे उन पर गुजरात के Hemp 
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सामन्त नियुक्त किया था । मुजफ्फर का पोता अहसरशाह एक प्रबल 
और न्यायी शासक थां | वह गुजरात की राजधानी रराहिलपारन से उ 
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उसने ग्रहमदावाद रक्खा | उसे उसने सुन्दर भव्य इमारतों से भूपित | 
हुराङ्ग गोरी से उसकी बरसों खटपट चलती रही, और १४२१ ३० में | 
मालवा की राजधानी मांडू को जा घेरा | A 

३५. Fd प्रान्त, १३९८-१४:० इ5--जस रथ खो p 
ag Ee TR पर तैमूर की चढ़ाई का कुछ प्रभाव at 
uds का राज्य शान्तिपूवक कायम-रहा | अब काबुल तेमूर jb 
के हाथ म॑ रहा | | ` ias s 


TG. E 
MP: - ^. 
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पिछूले मध्य युग'के प्रादेशिक राज्य . २८७ 




















: का प्रान्त तेमूर एक संयद्‌ खिज्रखाँ को दे गया चा | तैमूर की 
१४०५३० ) के वाद जसरथ खोकर भी समरकन्द से भाग आया और: 
qg में उसने TF अपना राज्य स्थापित किया | कश्मीर के जिस 
दिए ने तमूर के पास दूत भजा था, उसकेशासन-काल ( १३६४-१४१६६० ) 
ल्त्स्तान या बोलीर का प्रान्त भी जीता गया । यह सिकन्दर बुतशिकन 
पिप्रसिद्ध हे। उससे पहले के कश्मीर के पाँच सुल्तानो में कोई भी 
बिग हुआ था, पर सिकन्दर ने अपनी हिन्दू प्रजा को जवदस्ती मुसल- 


॥ 
` 


[अने मं कोड कसर उठा +T रक्खी | उसके वाद उसके वेटों में. लड़ाई 
| किक दूसरे वेटे जेंनुलस्राबिदीन ने जसरथ खोकर की मदद से राज्य पाया | 
DPE सच्चरित्र, योग्य, शक्तिशालो तथा न्यायी शासक था; उसकी 
| नीति ग्रपने पिता से ठीक उलंटी थी | उसने देश की सिंचाई के लिए 
$| | नि्लवायां तथा रास्ते ओर पल वनवाये । निर्वासित हिन्दुओं को वापिस 
$ दिय; जो दिल से मुसलमान न बने थं उन्हें फिर हिन्दू हो जाने दिया; 
Ra सन्दिरों का स्वयम्‌ जीर्णोद्धार करवाया और जजिया कर उठा दिया | 
TR भी बहुत से कर उठा दिये, ओर खानों की उपज से राज्य की 
क [ली वढायी | अधिकांश कैदियों को छोड कर उसने उन्हें खानों, सडका 
0 1 “पर कामं में लगाया । जॅनुलञ्राविदीन फारसी ओर संस्कृत का अच्छा 
ह या, उसे सङ्गीत और साहित्य से तथा विद्वानों की संगति से भी खुव ग्रम | 
$ | उसने आजर 1 एकपत्नीब्रत निवाहा | व्यक्तेगत जावन म वह पक्का 
| [H था, तो भी अपनी हिन्दू प्रजा की तीथयात्रा्रो और त्योहारों में भाग 
ग | उसके ५० mi ( १४२०-७० $o ) के रामराज्य की याद कश्मीर. 
मड] ` भावनी है | 
ARRIE फीरोज तुगलक का एक वशज' १४१२ इ० तक जेसे तैसे 
कर रण रहा | खिज्रखाँ सैयद ने उससे रोहतक, नारनौल तक का प्रान्त 
हाल. था। १४१४ So में उसकी मृत्यु होने पर खिज़ज़ा ने दिल्ली भी ले 
र्ब |. सा के वंशज सुलतान पर अधिकार न रख सके और १४४० ईश में. 
3 एक पठान ने अपना राज्य स्थापित किया | 


x | ५ | Y: 
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९६, घुन्देलखण्ड, बघेलखरड, छ तीसगढ और गोंडवाना ई) ह 
जौनपुर, बिहार, बंगाल, dere ओर बहमनी रियासत के बीच प्राचीन त 


और उड़ीसा के विशाल प्रदेश मुस्लिम शासन के दादर थे । चेदि का उन 
आर पच्छिमी किनारा--कालपी और चन्देरी--्र सालवा में शामित श! 
बाकी उत्तरपच्छिमी अंश - जभोती--पहले चन्देलो के अधीन था । प 





संदी के शुरू से चन्देलों का पता नहीं मिलता । अब वहाँ अनेक maq 
सरदार राज्य करने लगे थे, जिससे वह वुन्देलखरंड कहलाने लगा | ३ 
गाउडंवालों के वंशज थे, जो विन्ध्य में रहने के कारण बुन्देले कहता: 
चेदि का पूरबी भाग वघेलखणड चन चुका था |° दक्गिखन-पूरव म मह 
या छत्तीसगढ़ का राज्य वना हुआ था | तीनों के वीच गढ़ा ( Sem 
एक गोंड राज्य स्थापित होने से इस इलाके को इसके पड़ोसी गोंडवाना 7 
लगे | इस राज्य की स्थापना एक गोंड ने की थो, पर पीछे यह राज्य ऊ 3 
क्षत्रिय दामाद के वंश में रहा | उड़ीसा का गङ्ग राज्य १३२७ ई० से वशी 
दुवल रहा | | 
$e. फ़ीरोज़ ओर अहमद बहमनी--१३६७ से १४२२ ३९ a 
वहमनी रियासत में सुल्तान फीरोज्ञ ने राज्य किया, और १४२२ से १४३ 
तक उसके भाई अहमद ने | फोरोज़ के समय विजयनगर से तीन युद्ध हु i 
१३६८ ३० में ही हरिहर २य ने कृष्णा कांठे पर चढाई की; तभी gu 
उत्तरी किनारे के कोलियो ने तथा वराड के एक हिन्दू सरदार ने.विद्रोह É 
हिन्दू सेना . विश्ंखल रूप में कृष्णा के दक्खिन तट पर पडी थी; उनकी 
संख्या के कारण फोरोज़ कृष्णा पार करने से डरता था | उस समय एक £ 
ने साहस का कास किया । वह गाने-नाचने में निपुण था । मेस बदल 
Sa वह हिन्दू छावनी में घुसा, और धीरे-धीरे 
एकाएक युवराज पर हूं स पहुच गया | तलवार का नाच 
इट पडा और उसका काम तमाम कर Gl 


अपने बेटे की लाश ले कर विजयनगर 
लोटा और उसकी भागती 
को फीरोज़ ने पूरी, तरह हरा दिया | C 
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x | के बाद गुजरात, सालवा और खानदेश के सुलतानो ने विजयनगर 
आजा को बहमनी सुल्तान के खिलाफ मदद करने का वचन दिया | १४०६ 
स्म हरिहर रय की सत्यु हुई आर. उसका पुत्र देवराय श्म राजा 
नः|| उती वरस उसकी सेंगा ने मुद्गल पर चढ़ाई की । उन्हें हरा कर 
(व ने विजयनगर पर चढ़ाई की जिसमें वह घायल हुआ | देवराय ने आठ 
स पर हमला किया; पर मालवा आदि से कोई मदद न मिली | फीरोज़ 
> जीत हुई ओर तुज्गभद्रा नदी दोनों राज्यों की सीमा वनी | 


स श्रोर विजयनगर के राजाओं ने मिल कर फिर फीरोज़ से युद्ध किया | 
इर फीरोज की पूरो हार हुई ओर हिन्दुओं ने पुरानी हत्याओं का पूरा, 


ब सी सहार का वदला चुकाने के लिए अहमदशाह वहमनो ने १४२३ ई० 
rac की | यह युद्ध पिछले पाँचों युद्धों से भयंकर हुआ । युद्ध के समय 
। कोन मारने का वचन हिन्दुओं ने तोड दिया था, इसलिए AAR- , 
मेस वार दिल खोल कर कृत्लेग्राम किये | वीरबिजय कर देने को 
[हुआ | इस युद्ध के कैदियों में दो ब्राह्मण थे, जिनके वंशजों ने वाद 

Z सिदनगर ओर यराड की रियासतें स्थापित कों | 

AER fo में अहमद बहमनी ने ओरङ्गल पर दखल करके उस राज्य 
झि दिया, ओर पूरबी समुद्र तक अपनी सीमा पहुचा दी | श्रोरज्ञल के 
पिके पर वह कब्जा बन कर सका, क्योकि कृष्णा के दक्खिन कॉडवीडु 
4 f ; ( गृट्र के पास ) zi उसंके इलाके पर देवराय रय ( १४२५- 

| |) ने अधिकार कर लिया था | “इसके बाद अहमद बहमनी की मालवा 
RINRI लडाइयाँ हुई । अहमदशाह गुजराती से उसकी हार हुई 
Ri), जिससे मुम्बई का द्वीप गुजरात के अधिकार में रहा । 

e: इम्मा ओर महमूद खिलजो--राणा मोकल के बेटे कुम्मा के 
3 | | iE ३-६८ š ° ) पच्छिमी भारत की राजनीति म एक नया अध्याय 
TT मालवा में हुशाङ्ग गोरी के बेटे को मार कर उसका, वजीर महमूद 
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खिलजी गद्दी पर der | वह कुम्भा का समकालीन था È १४३६-६६ ३०) 
१४३७ £o से कुम्भा ने अपनी अग्रसर नाति ND उसी वरस उग. 
सिरोही के राजा से ग्रावू छीन लिया, ओर मालवा में सारंगपुर तक पहुँच 
महमूद खिलजी को हराया | ग्रावू ले कर उसने शुझराता सुल्तान का : 
राजपूताना की तरफ्‌ रास्ता काट दिया, और महमूद का पराभव कर पूवी 
स्थान में अपना रास्ता सुगम कर लिया | फिर दो वरस म॑ उसने माखाइ 
वू से नागोर तक, मध्य राजपूताना में अजमर तक, उत्तर-पूरव म शाह | 
तक, और दक्खिन-पूरव म॑ माँडलगढ्‌ से गागरांन तक श्रथात्‌ वनास सेक 


2.42 


खिलजी ने सन्‌ १४४३,४६ तथा wv में तीन युद्ध किये | पहली वार aen] 
तक जा पहुँचा: पर फिर कभी मांडलगढ से आगे न बढ़ सका | किन्तु qatu | 


आगरा. की तरफ वाला रास्ता काट देने में सफल हुआ । इसी वाच रार 
रणुथम्भोर, ग्राग्वेर, रोडा ग्रौर डीडवाणा तक अधिकार कर लिया | 
नागोर पर कुम्मा ने आधिपत्य कर ही लिया था । १४५६ ३० म 
गुजराती सुल्तान की विडम्बना करते हुए वह “गढ़ तोड़ दिया; खाई 
दी और नागोर को जो तुर्की शक्ति की जड़ था, उजाड़ कर फूक Mi: 
आर उसका किस्सा खतम कर दिया |” तब गुजरात के सुल्तान 395] 
(१४५१-५६ ई० ) ने मेवाड़ पर चढाई को, पर वह ग्रावू भी d 
दूसरे वरस गुजरात और मालवा के सुल्तानों ने एक साथ मेवाड़ पर | 
की | पर न कुतुवशाह सिरोही से आगे -बढ़ पाया, और न महमूद ही 
के अन्दर घुस सका | कुम्भा ने दोनों को एक साथ परास्त कर दिया | 
राणा कुम्मा अपनी वनवायी हुई इमारतों के लिए भी 
चित्तौड़गढ़ के बुज, दरवाजे, रथमार्ग ( चोड़ा रास्ता ) तथा १ कीततिस्त के 
के बनवाये हुए हें | साहित्य, संगीत नाट्यशास्त्र, ' वास्ठुशाल * | 


कुम्भा ने अनेक ग्रन्थ लिखे और उसे उन्माद 
E SERN लिखवाये | बुढ़ापे में उ है 


उदयसिंह ने उसे मार डाला । पितृघातक S< 


पिछले मध्य युग के प्रादेशिक राज्य ` eg 









x ) गा कर सरदारों ने उसके भाई . रायमल को गद्दी दी | रायमल ने मालवाः 
Wü मकावले में मेवाड़ का URS बनाये रक्खा ( १४७३-१५०६ ६० )। 
sq ६९, कपिलेन्द्र ओर एुढुपात्तम--पूरवी ओर दक्खिनी भारत (१४३५- 
1१०९ ३०)--उड़ीसा का गंग राजवंश जीण हो चुका था | १४३५ So में गंग 
पर को हटा कर उसके सूयवंशी मंत्री कपिलेन्द्र ने राज्य ले लिया। उसी साल 
| रर म॑ ग्रहमदंशाह वहमनी का बेटा अलाउद्दीन तख्तनशीन हुआ | ग्रला- 
दन ने पच्छिमी ओर पूरवी घाटों के छोटे-छोटे स्वतन्त्र हिन्दू सरदारों को वश 


Ut. T. TAS 


विजयनगर के देवराय ने एक परिषद्‌ इस बात पर विचार करने को बुलाग्नी 
मुसलमान वार-वार युद्ध में क्यो जीत जाते हँ | विचार का परिणाम यह 
रिता कि उनके पास अच्छे घोड़े € तथा उनकी सेना में ऐसे सवार हें जो 
३ पर चढे-चढे निशाने पर तीर मार सकते हैं | उत्तर और पच्छिम के देशों 
RT घोड़ों की नस्लें पेदा होती हैं, और उनसे मुसलमानों का सम्पक या 4 
पैसे धोड़ों के व्यापार को उत्साहित करना और जिस तरह बने, अच्छे घोडे 
| करना विजयनगर राज्य की नीति हो गयी I इरान से बहमनी रियासत 
T लाने वाली नावो को लूटने पर इनाम दिया जाने लगा | दवराज ने 
राज्य में निशानची मुसलमानों को जागीरें देकर वसाना मी शुरू किया । 
गर तीरन्दाजों की अपनी नयी सेना तैयार कर. उसने बहमनी रियासत पर 
ग्रौर कृष्णा 'नदी तक के प्रदेश पर दखल कर लिया (१४४२ ३०) | 
अलाउद्दीन ने बदला लेने और जनता को कृत्ल करने को धमकी दी? 


ह्या 










कै 
4l. 
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M 
> 
` 





द (री हुआ | १४५८ ई० में. अलाउद्दीन मरा M 
हुआ । कपिलेन्द्र इस' समय तक गोदावरी-कृष्णा WPTI 


ति या। अब उसने कृष्णा से कावेरी तक समूचा तट आर कावेरी T E 


A तक जीत लिया.। gaa ने देवरकोंडा के तेलुगु सर sr | 
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3२६.३ 


हाई की; उसने वपर स मदद मागा । कापलन्द्र क तुरन्त पहुच जाने से 
x pj को भागना पडा ( १४५९ ३० ) | यह हुमायू दक्खिन में अव तक 
pud जालिम के नाम से याद किया जाता हे । १४६१ ३० में वह मारा 
प्रा | तव कपिलेन्द्र निदर के पास आ पहुंचा और बड़ी रकम ले कर लौटा | 
xp के पहाडी जिलों--खम्मामेट और नलगोंडा--पर भी उसने दखल 

_ पर लिया। उत्तर की ओर उसने दामोदर से गङ्गा तक का पहाड़ी प्रदेश लेकर 
R के पास जोनपुर रियासत से अपनी सीमा मिला दी | हुसेनशाह शर्की 
त्र तीन लाख फोज के साथ उस पर चढ़ाई की (१४६५ $e) | इस् युद्ध 
दोनों पक्ष अपनी जीत हुई बताते हँ--परिणाम अनिश्चित रहा | 

१४७० ई० में कपिलेन्द्र की मृत्यु हुई और उसका वेटा पुरुषोत्तम 
उत्तराधिकारी हुआ । हुमायू शाह के वेटे मुहम्मद ३य ने तव अपने सेनापति 
१३१ भन बहरी को भेजकर राजमहेन्द्री ले ली | विजयनगर के राजा का एक सामन्त. 
“aa नरसिंह, जो चन्द्रगिरि का सरदार था, नेल्लूर Gn उदयगिरि को लेते 
Š zi हए कृष्णा के तट तक आ पहुँचा | उसने बहमनी सेना को कृष्णा के दक्सिन 
{बगे न जाने दिया। गोदावरी-छृष्णा-दोग्राव के लिए पुरुषोत्तम और बहमनी | 
| | तान में. छीनभपट जारी रही | बहमनी रियासत में दविखनी ओर विदेशी 
| में सदा से लडाई चली ञ्राती थी । मुहम्मद ३य का मंत्री महमूद ग्वा 
मक एक चतुर विदेशी अमीर था । हसन बहरो ने उसके नाम से जाली 
याँ वना कर मुहम्मदशाह के मन में यह बैठा दिया कि वह पुरुषोत्तम से 
| शि गया है । इस 'पर मुहम्मद ने उसे मरवा डाला ( १४८१ ३० ) | इधर 
[ris के बाद उसका भाई विरूपाक्ष विजयनगर का राजा हुआ | sss 
शासन से राज्य की बुरी दशा थी'। इस दशा म पुरुषोत्तम ने राजमहेन्द्री से 
| RE तक का तट तथा खम्मामेठ ओर नलगोंडा जिल फर जीत लिये । 
~|. HER शय के याद बहमनी सुलतान सवथा निःशक्त die R 
[` Š वरीद नामक वंश के सरदार विदर में सल्तनत के GRUT होने लगे, . 

भैर बहमनी कैदी की भाँति रह गये | उसी बरउ 
dh सुलतान उनके हाथ से ले लिया । 
| नरसिंह ने विरूपाक्षा को पदच्युत कर विजयनगर खा 
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` सका, तो भी वह उसे एक मज़बूत राज्य बनाने में सफल हुआ | 


a AUR NE Bhé 
< EE N ne Y 


MT x | | 
REY र , इतिहास-प्रवंश , ' | 


५ 
1 


aA मे इस समय इलियासशाही वंश का राज्य 5 [री था। १४५४६३ 
१४८२ So तक दक्खिनी वङ्गाल के यशोहर] खुलना आदि जिले जीते ग)! 
और हिन्दू राजा गौरगोविन्द से सिलहट छीन लिया गदा । किन्तु.कामताए 
{ उत्तरी बङ्गाल ) के राजा से मुस्लिम सेनापति की दानाजपुर Ras 
हुई | १४८७ Fo में इलियास-वंश का राज्य सभात हुआ आर Wm 
अराजकता उमड पड़ी। . | 

१४६० ई० में हसन वहरी के बेटे अहमद ने, जो अ्रदभदनगर का 
पक ज्ञथा उत्तरी महाराष्ट्र का हाकिम था, वीजापुर आर ATE के CIE | | 
लिखा कि हम तीनों स्वतन्त्र सुलतान बन जाँय | यों श्रव एक वहमनी रिल, | 
के बजाय चार रियासत हो गयां | | 

पुरुषोत्तम का वेरा प्रतापरुद्र जब उड़ीसा का राजा हुआ ( १४६७ ३०); 

तो उसका राज्य हुगली से नेल्लूर तक था | “पुरुषोत्तम बंगाली सन्त चळ j 
का शिष्य वन गया और उसकी देखादेखी उसके सरदार भी Up हो गप 

राज-काज के बजाय भजन-कीतन इनका मुख्य काम वन गया | तव से उई 

राज्य की शीघ्र अवनति हई | de 


AE नरसिंह का सेनापति तुलुव बंश का नरस नायक था | "१९०५७४ 
में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे वीर-नरसिंह ने सालुव नरसिंह के dé को 
च्युत कर स्वयम्‌ राज्य ल लिया | यां विजयनगर का तीसरा राजवंश शुरू 

$१०. बहलोल लोदी ओर दिल्ली की नयी सल्तनत (१४५१ | 
:३०)--१४५१ ई० में वहलोल लोदी नाम के पठान ने, जो सरहिन्द का १ 
था ओर जिसने जसरथ खोकर से मैत्री कर ली थी, दिल्ली ले कर वहा 
'पठान राजवश की स्थापना की। बहलोल गो दिल्ली को एक साम्राज्य न | 














































इलाक सब से अधिक शकी सुल्तानो ने दवा रक्खे थे ume | 
कन्नौज और अवध तक तो उनका राज्य निर्विवाद था | बहलोल ने 
शर्की को अनेक लड़ाइयों मे हरा कर जौनपुर जीत लिया ( १४७६" ¢ 
हुसेनशाह तब. बिहार भाग. गया | < 
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१११. महमूद NTF ग उजरव के महमूद वेगड़ा ( १४५६-१५११६० ) : 
) १ सदी के उतराध में भारत का प्रमुख सुल्तान कहना चाहिए। महमूद 
ताए गुजरात के पच्छिम 41९ दूरय के दा डुजय गढ़, अूनागढ़ ओर चाँपानेर, 
में शहद राजाओं सें जीते; इस कारण वह वेगड़ा ( वे=दो, गढ़ = किला ) कह 
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महमूदाबाद्‌ ( चांपानेर ) में सैयद मुबारक | ie मा० go fi» ] 
^ गुजराती मुस्लिम-शिल्य का स्व नमूना | 


- भा के 

WE] चाँपानेर. का नाम उसने महमूदाबाद सला | hs Tu > 

CRINE के राव मण्डलीक को हराने और उसे मुसल कार वेगड़ा 

^ उसने दारिका और कच्छ पर मी काबू कर,लिया | इस म x 
. समूचे गयी ME D 

'म समूचे गुजरात पर मुस्लिम सल्तनत कायम हो क Ae. 
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का वज्ञीर था । सनातन उसका दवीरे-खास (निजी मन्त्री) था | 
के दो भाई रूप ओर अनूप भी ऊँचे पदों पर थे | 
बङ्गाल की गद्दी पाते ही हुसेन ने शर्की सुल्तान से भागलपुर GN: | 
जीत लिये । दिल्ली की गद्दी पर बहलोल के वाद सिकन्दर लोदी बैठा (१४ 
१५१७६०) | उसने हुसेनशाहृ शकी से बिहार भी छीन लिया (१४६४ 
हुसेन शका तब हुसेन बङ्गाली की शरण में चला आया | तव सिकन्दर रशी 
पर भी चढ़ाई की | सन्धि होने पर पटना के ३७ मील पूरव वाढ नाम के! 
पर बङ्गाल ओर दिल्ली सल्तनतों की सीमा मानी गयी | : 
शकी शक्ति कां यो अन्त होने पर सिकन्दर जमना के दक्खिन RETO 
पुराने इलाकों को ग्वालियर राज्य से वापिस लेने में लग गया। शिल 
लोदी धमांन्ध मुसलमान था । उसके राज्य में हिन्द धर्म को भरसक G | 
गया | दिल्ली के साथ-साथ आगरा को भी उसने अपनी राजधानी sei 
उधर हुसेनशाह ने अपने पड़ोस के हिन्दू राज्यों से लोहा लिया। क 
us Eie सीमा ग्रासाम से मिला बी i 
-स्थल-युद्ध जारी हुआ : 
उभर मिथिला के राजा से उसने सारन हिले erus नी 
हिन्दू राज्य तय उत्तर की तराई भर में रह गया । हुसेन के एक पी 
| उड़ीसा पर चढाई कर पुरी को लूटा (१ हर ने «e 
। 2 लोट कर उसका पीछा किया और S "MEE. 
| र उसे गंगा पर हराया | तो भी मन्दार Ju 


किला से : 
: ag के हाथ स निकल गया |- त्रिपुरा केराजा घन्यमाणिकय 1 3 


वार. ह के वाद चौथी वार हुसेन ने उसका कुछ इलाका जीत लिया | 
महमूद काश ES महासागर पर पुतंगालियाँ का अधिकार E [| 
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| मं तेरूवी-चौदहवीं सदी छोड़ कर सातवी से पन्द्रहवी सदी तक संसार पर 
का आतङ्क छाया हुआ था। आठवीं सदी में जव अरबों ने सिन्ध से 
तक जीत लिया, qz सं दक्खिनी स्पेन में इस्लाम के पर जम गये थे। 
दी के शुरू में एक का बल फिर प्रकट हुआ और १४५३ ई० में जब 


बने कुस्तुन्तुनिया को शर वालकन प्रायद्वीप के रोम-साम्राज्य के वचे-खुचे 
गको भी ले लिया, तव युरोप अपने दोनों दक्खिनी पहलुओं पर इस्लाम 


HAAR अन्य मुस्मान भारत और लाल सागर के बीच व्यापार 
गे, ग्रौर इटली के वेनिस आदि नगरों के व्यापारी आगे मिस्र से युरोप 
गत लाते शोर ले जाते थे | 

रवां सदी में पच्छिमी युरोप की जातियों में एक गहरी जागति हुई | 
ह यूनानी विद्याश्रों की qum लोगों की रुचि फिरी ओर उनके ज्ञानचल्ष 
झे लगे | लोगों में नये-नये ओर साहसपूर विचार प्रकट होने लगे | स्पेन- 
९९ वालों की मुसलमानों से विशेष शत्रुता थी । आफ्रिका के पच्छिमी तट 
TW इछ दूर तक जाते थे | उन्हें तब यह मालूम न था कि आफ्रिका कितना 
REN हे | उनमें यह एक विश्वास भी प्रचलित था कि आफ्रिका के 
| है BK पर हब्शदेश ( अ्वोसीनिया ) म॑ प्रस्तर जौन नाम का एक ईसाई 
| उनके दिलों में यह उमङ्ग उठी कि यदि वे आर्फिका के XH 
[PPS सके तो एक तो उनका मुस्लिम शत्रु दोनों qup से धिर जाय, 






i ' है पीठ पीछे से जोर की चोट लगा सर्के- इस काम से शायद उन्हें 
y की भी मदद मिल जाय--ओर दूसरे भारतवष के व्यापार म उन्ह 


i TÀ पर निर्भर न रहना पडे | वकेलने लगी 
| Id के पहले पूरवी घुमाव पर पहुंच कर (१४४२ ई०) उन्होंने: 
.. अव रास्ता पा लिया | किन्तु जब आगे स्थल का किनारा दर्जन की 
SEIT निकला ai वह आगे-ग्रागे बढ़ता ही गया, तव वे निराशा 
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होने लगे । अन्त में दियाज नामक नाविक जब उसकी नोक पर पहुंच - 

( १४८७ So ), तो फिर से उनकी आस वँधी । .इसीलिए उस dw 
धत्राशा-ञ्रन्तरीप? रक्खा गया | इसी समय ieu नामक MAF दा à 
नयी बात सूझी। प्राचीन यूना- 9-111111 
नियोंका विचार था कि जमीन | | We 
गोल है। कोलम्बस ने सोचा यदि 
ऐसा है तो पच्छिम की तरफ 
RUAA भारत पहुँच जाना 
सम्भव Š | स्पेन की राज्ञी इसा- 
वेला ने उसे जहाज दिये, जिनके 
E द्वारा उसने अतलान्तिक पार 
| किया, ओर पच्छिमी ग्रमेरिका 
के द्वीपो पर पहुँच कर समभा 
. कि भारत मिल गया ( १४६२ 
३० ) | छुः वरस पीछे वास्को 
द-गामा नामक एक पुतंगाली 
नाविक ग्राशा अन्तरीप का चक्कर 
लगा कर कालीकट ग्रा पहुँचा 
(१४९८६०) । तत्र यह समझा |, | ` 

गौर diete 

द-गामा ने उसी का ed | वास्को द-गामा x 11 


पाया है । रोम का पोप इसाइयों का सब से वड़ा महन्त था । पोप ने श्र S 


के बीच एक रेखा निश्चित कर के ९५ 
| फृतवा दे दिया कि उसके पर्च्छिम 
गेर-इसाई देश स्पेन के ओर पूरब के पुतंगाल बालों के होंगे । | T 


मलवार-तट के सरदारों ने अपना व्यापार बढ़ाने की गरज से इत &. 
को अपने यह क्ोठियाँ बनाने दीं। पुतगालियों के भारतीय स" | 
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हुन) रात मुस्लिम सामुद्रिक उनका विरोध करने .लगे | अपने बचाव के 
YY) लोग तट पर जदा जस दाव लगा, किलावन्दी करने लगे | सवसे 
५०३ ३० में उन्हें जे कोच्चि ( कोचीन ) में अपनी कोटी की किलावन्दी 
3 अशर श्राक्रिका के तट पर कई किले बनाये | गुजरात प्रान्त भारत के पच्छिमी 
गमदा से प्रमुख रहा Ç | गुजराती सुल्तान महमूद वेगड़ा ने इन नये 

को भारतीय समुद्र से निकालना अपना कत्तव्य समझा | १५०७ 
मुलतान ने इस काय में उसकी मदद के लिए मीर दोजेम को नाय- 
११२ जंगी जद्दाज्ञां में पन्द्रह हजार संनिक भेजे । पहले युद्ध म पुतंगाली 
शवा गया, किन्तु आलु मादा AR ञ्रालबुकक नामक पुतंगाली सेनापातिया 


à 
















शकर लूट लिया । फिए उन्डो ने हिन्द महासागर में जहाँ तह “मूरों? के 
E कर उस समुद्र पर एकाधिकार कर लिया। १५१० ई० में 
` [ने त्रीजापुर से गोवा छीन कर उसे पुतगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य 
जितनी यनाया, तथा १५११ ओर १५१५ ई० में मलक्का AR श्रामुज 
4 ॥हिद महासागर की दो मुख्य खाड़ियाँ कावू में कर ली | 
Pp पदा करने वाले पूरवी द्वीपां के लिए स्पेन वाले भी तरसते ये | पाप 
Ur से पच्छिम जाते हुए उन द्वीपों तक पहुंचने का उन्हे विचार 
ra नामक नाविक इस दृष्टि से एथ्वी की परिक्रमा करने को तयार 
शेला के पोते चार्ल्स ने उसे पांच जहाज दिये, जिनमें २०० आदमी 
इए ( १५१६३०) 1 मैगलान ने कोलम्बस से कहीं अधिक हिम्मत 
का काम किया । अमेरिका के दक्खिनी छोर से वह पहले-पहल 
| महासागर में घुसा । दो बरस पीछें उसे एक दीपावली मिली, जिसका 
TR के बेटे फिलिप के नाम पर फिलिपाइन रक्खा | वहीं उसकी 
उसके १८ वचे हुए साथी एक जहाज ले कर दूसरे बरस स्पेन 
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ठंडे देशों के निवासी ओर मांसाहारी होने के कारण मुसलमान d 
अधिक हृष्ट-पुष्ट होते थे, ( २ ) युद्ध में हिन्दू अपने लस्टमपस्टम qu 
भरोसा रखते थे, जो फुर्तीले घुड़सवारों के मुकावले में निकम्मे x ; 
आर ( ३ ) हिन्दुओं में एकता न थी। हर्षवर्धन के बाद से भाख | 
सम्राट्‌ पदा नहीं हुआ और ग्रराजकता छायी रही; छोटे छोटे राग 
सदा आपस मं लड़ कर कमज़ोर होते रहे | | 
इनमं से कोई भी व्याख्या परीक्षा करने पर सन्तोषजनक नहीं %| 
` भारतबष के गरम मेदानो में qar होने वाली नस्लें ठंडे देशों के लोग |" 
कमजोर नहीं रही हैं । राजपूत तुकों से शारीरिक वल में कमन UPS 
मा मारत के गरम प्रदेशों के निवासी राजपूत, जाट, सिवख और भोज, 

` की सब से वलिष्ठ सैनिक जातियों से टक्कर लेते हें। यदि गरम 
T पदा होने से ही यह भेद होता तो अफगान जब हिन्दू थे, तव 
क्या हारत रहे ! और कश्मीर से नेपाल तक के ठंडे प्रदेशों |a 
इस युग म॑ क्यों मुदा पड़े रहे ! मलिक काफ्र किसी ठंडे देश में छ I 
वा । हिन्दू रहते हुए उसी काफूर ने वह योग्यता क्यों न x 
हार की वात भी वैसी ही है | दालिणात्व और गौड़ aradi, वि 


| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
—rw 






















reet म काल का भारतीय जीवन ` ३०१ 


x इर ग्राज भी प्रायः सव हिन्दू मांसाहारी हें । हाथियों वाली बात भी 
; लयम्‌ महमूद गजनव। ने अपने विरोधी तुके के मुकाबले में भारतीय 
प्रयोग किया था | उसका वृत्तान्त मनोरञ्जक है | उसके हाथी शत्र 
jap अपनी usi से पकड़ कर उन्हें काठियों में से खींच लेते और 
| ॥ कर पैरों तले रोद देते थे | 

am भी ग्रज्ञानमूलक Š | गुजर-प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के 
ह्य ग्रोर पुलकेशी के साम्राज्यों के प्रायः वरावर थे | आठवीं, नवीं 
“न दी में जितने वडे राज्य भारतवषं में रहे, उतने बड़े राज्यों का परस्पर 
दि ग्रराजकता कहलाये तो संसार के सब दशों मं सदा ही अराजकता 


म्या कुछु कम थीं ? महमूद आमू पार के तुका से लगातार लड़ता 
महमूद ने हिन्द राज्यां की लड़ाइयां से लाभ उठाया तो क्या नहीं 
राजा ने तुको की आपस की लड़ाइयों से लाम उठाने की चेष्टा 
qq यह हे कि यदि हिन्दुओं का राजनीतिक जीबन मन्द न हो गया 
| एक-एक हिन्दू राज्य अकेले-अकेले भी शत्रु का मुकावला कर सकता 
मूद जैसा कोई असाधारण सेनापति उसे पछाड़ मी देता, तो भी 
| ही वह फिर उठ खड़ा होता । 
सग में हमें इस दात पर भी ध्यान देना चाहिए कि इस युग स 
जितनी लड़ाइयाँ लड़ी, वे प्रायः सव अपनी रक्षा के लिए या | 
KARAR वढू कर शत्रु पर चढाई करने की न सभी और सूझी मी तो 
) | 1) 5 Ti | शहाबुद्दीन गोरी यदि कई हमलों में हारा भी तो उन हारा 
ib राज्य का कोई हिस्सा न देना पड़ा । zik fe राजा याद 
में जीते भी तो अधिक से अधिक अपना घर बचाने में ही 
पजपूतां की जिस वीरता की बड़ी प्रशसा की जाती है, वह 
युद्धो में ही प्रकट हुई | वह अपना अन्त निकट 
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निराश हो कर मरने मारने पर तुले हुए आदसिय की वीरता aiii 
उसमें महत्त्वा-कांच्चा की वह प्रेरणा, विशाल डट का बह स्वम, वह उक: 
कमी न होती थी जो मनुष्यों को नयी भूमियाँ खोजने और जीतने डे 
उठाने के लिए आगे बढ़ाती € | वेशक, कायर वन कर अधीनता मन| : 
अपेक्षा वैसी. वीरता की मौत मरना भी अच्छा था । किन्तु वह wg; 
मरना ही था, बहादुरी का जीना नहीं कहा जा सकता | Ë 
हिन्दुओं की हार का एक यह कारण भी कट्टा जाता हं कि उन ài : | 
देशद्रोही पेदा हो गये थ। देश-द्रोह की बहुत सा बात तो कलित हरि 
पृथ्वीराज के विरुद्ध जयचन्द्र का | अनेक सच भा ह, जस मुहम्मद 7 q 
समय उच्च की रानी की या अलाउद्दीन के गुजरात पर चढ़ाई करण शी 
करा के उस मंत्री के निमंत्रण की जिसका कण ने मूखतावश AMA bia 














का कोई आदमी ज्यांही देश-द्रोह करने लगता, राजा उसे पकड कह 
क्या नहीं देता था ग्रोर यदि राजा ही देश बेचने लगता तो प्रजा उत 
कयां नहीं उठ खड़ी होती थी ? इस प्रकार देश-द्रोह के इन च्ष्टान्ता SK 
म राजनीतिक जीवन की मन्दता ही सूचित होती है | | 3 
$२. gw ओर हिन्दुओं के राजनीतिक जीवन और NU 
उुलेचा--इस युग के तुक सरदार और सैनिक निःसन्देह बहुत उच्च 
उपद्रवी थे । सन्‌ ११६३ से १५२६ So तक दिल्ली की गद्दी.पर दुत 
के ३५ यादशाह बैठे | उसी अवसर में मेवाड़ में १३ राजाओं ने 
x के'उन वादशाहों में से १६ तथा मेवाड़ के राजाओं में से र 
(007 य कविना मारे गये | सन्‌ ११६६ से १५३८ So तक गौड़ मे ॐ. : 
| मुस्लिम शासको ने शासन किया | उसी अरसे में उसके पड़ोसी उडी | 
१४ हिन्दू राजाओं का शासन रहा । | x 
, देन अक्का से तुक शासन की कमजोरी प्रकट होती है । किड p 
हिन्दू राजा इस्‌ कमजोरी से लाभ उठा कर दिल्ली पर चंढ़ाई कर 
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ği | | ge में कोड न कोश गयास तुगलक उट खड़ा होता, और सब तुक 
अगं उपद्रव छोड़ कर उस के आडे के नीचे जमा हो जाते । हमें यह समभना 
i | ए कि तुक सल्तनत ॐ वास्तविक शासन तुका के सैनिक दल के हाथ में 
FR उस दल के नेता कद खिलजी रहे, कब तुगलक, आदि, सो गौण ara 


` 
-= — 


ह| बदल एक जाति के लोगों का था, जिनका जीवन; रहन-सहन, भाषा 

{हव एक था | उस तरुण जाति में नये-नये देश जीतने की उमंग 
न मारी मोजूद थी। इस्लाम ने उनमें यह विश्वास पैदा कर दिया था कि 
पत ह I वह उमंग आर लूटमार का प्रबृत्ति भी एक इश्वरीय प्रेरणा है | 


AAN >` 


THES, ओर वे नियम क्योंकि उनकी दृष्टि में ईश्वरीय कानून थे, इस- 
क उेनका उल्लंघन करने की एक आन्तरिक रुकावट उनके लिए उपस्थित. 
स$॥ | यदि उनका शासन उपद्रवमय था तो इसका समूचा दोष भी उन्हें 
तेया जा सुकंता । इसके लिए मुख्य दोषी शासित प्रजा थी जो निश्चेष्ट 
RA कुछ सहने को तैयार थी, और अपने राजनीतिक कर्तव्यों के प्रति 
राछ] बेहोश हो गयी थी । यदि हिन्द सभ्यता में पहले सा जीवन होता तो 
ह| की तरह तुको को भी पालतू वना लेती; इस्लाम ने ठ॒कों के दल मे. 
की वह उससे भी अधिक अच्छी व्यवस्था पदा कर देती | 
के पतन-काल में यदि कोई हिन्दू सरदार दिल्ली पर अधिकार 
| तो जहाँ उसे तुकों क उस जीवित दल का मुकावला करना 
PNE उसके अपने पक्ष में कौन सी शक्तियाँ उपस्थित होतीं १ यदि 
: ग nà जात का होता-जैसा कि खुसरो था ही--वो उसे कहीं से भी 
"SN भिलता । और यदि वह कुलीन होता तो भी उसकी दशा प्रायः 
दि जो बंगाल में राजा गणेश की हुई | गणेश के बेटे के मुसलमान 


PS di À | 
Jr D. कई कहानियां प्रसिद्ध है, पर असलियत यह मालूम होती 
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है कि उसके अधीन हिन्दू सरदार निश्चेष्ट थ जिनसे सहयोग पाने l - 
कोई आशा न थी, और सचेष्ट मुस्लिम सरदारां ओर पीरा-फृकारों का 
मुकावला करने लायक दृढ़ता, जो उसके वाप + 4७ AUT न थी। 
चौदहवीं-पद्रहवीं सदी में उत्तर भारत के मेदान, मालवा, गुजरात 
बहमनी रियासत के सिवाय समूचे भारत म हिन्दू राज्य थ । यदि s 
राजनीतिक सचेष्टता ओर जागरूकता होती तो वे एक १३1 शाक्ति सगगनः 
सकते थे | किन्तु उनकी दृष्टि संकीण और शूऱ्य थी | पुरानी लकीर पर क र 
FARRE कोई दूर का या ऊंचा लक्ष्य उनके सामने आता ही न था! 
जिन राज्यों के. संचालक अपने चारों तरफ का पारास्थाति का छोटे 
शौर समभने में इतने वेसुध ओर जागरूकताहीनः थे, उनके "Wa 
शासन भी कैसा रहा होगा? हमने दिल्ली ओर लखनोती के तुकश 
की, एक अंश में मेवाड़ और उड़ीसा के म॒कावले में कमजोरी देखी tlg 
शासन में एक दूसरी कमजोरी थी । .जहाँ राज्य के नेता ऊघने वाश 
उपेक्षाशील होते हैं, वहाँ उसका संगठन बाहर के किसी हमले के शिंगी 
ढीला दो जाता है श्रोर चारों तरफ उपद्रव होने लगते E | चेदि देश काश" |; 
इसका उदाहरण हे । पहले मुस्लिम युग में उसका वड़ा अंश-प्रायः त | 
रहा ; किन्तु बारहवीं सदी के अनन्त में वह राज्य आप से आप ही इट pu 
इसके वाद उसके स्थान में कोई सुसंगठित राज्य पैदा न हुआ; | 


' 
`` 









ही ग्रशान्ति रहती होगी । यदि भारत में तुक न ग्राते तो प्रायः VR" 
की वही दशा हो जाती । इस प्रकार यदि तुकों' के राज्य में शासक 
संयत सचेष्टता के कारण, उसात और उपद्रव होते रहते थे, तो हि 
राज्य में शासकों की निश्चेष्टता के कारण वैसे ही उपद्रव जारी थे | 
राजनीतिक चेतनता न रहने के कारण उस युग में देश की वैसी दुदी 
अवश्यम्मावी था | 

$३. भारतीय उपनिवेशों का अन्त--इस दशा में भारत क 
बाह्रौ उपनिवेशों से सम्बन्ध इर जाना स्वाभाविक ही था | 


1 


nd 









पिछुले'मध्य काल का मारतीय जीवन <: 


| ले हिन्द में तिब्यती ओर चीनी जातियों की प्रधानता हो गयी थी | किन्दु 
न विजेताओं पर =! दिजितां के धम, सभ्यता, भाषा आदि का बहुत प्रमाव 
. | कम्बुज, CISCO वरमा की जनताएँ अब भी बौद्ध हैं; वे भारतीय 
में अपनी भगोर लिखती हैं; उनकी भाषाओं में पाली और संस्कृत 


भारतीय द्वीप के राज्य भी कुबलेख़ान के हमले से टूट गये (१३६३ ई०), 
[उसके ठीक याद ही आवा में बिल्वतिक्त का राज्य खड़ा हो गया । उसका 


पक कृतरजस जयवथंन था | उसकी लड़की त्रिभुवनोत्तुंगदेवी जयविध] 
Í नी भी बड़ी योग्य रू थी'। अपने निकम्मे भाई के बाद वह बिल्वतिक्त की 


(एकबार समा में प्रण किया कि वह पहांग, सिंहपुर ( सिंगापुर ) और 
त NT ( सुमात्रा ) से ले कर यकुलपुर ( दक्खिनी योनियो ) तक सव राज्यों 
Š जेत कर छोडेगा | सव लोगों ने उसकी हँसी की; लेकिन रानी ने हँसी करने 
` सीको निकाल कर गजमद के हाथ में पूरी शक्ति दे दी | गजमद ने जो कहा 
' उससे अधिक कर दिखाया ।, क्रा की स्थलग्रीवा और सुमात्रा से न्यूगिनी 
£ तक के सत्र प्रदेश बिल्वत्तिक्त के साम्राज्य में सम्मिलित हो गये। उनमें 
"WS को जयविष्णुवर्धनी के 'जलधिमंत्री? ( जल-सेनापति ) नल ने जीता 
| थानाम, चम्पा, कम्बुज, अयोध्या और राजपुरीकष तथा Weed ( मत्तेबान, 
` ) “तट पर ) के राज्य बिल्वतिक्त की मैत्री चाहने लगे थे | 
| इस विशाल समुद्री साम्राज्य के पच्छिम भारतीय समुद्र पर श्रव 
( मुस्लिम नाविकों ) का ही अधिकार था । बिल्वतिक्त के साम्राज्य 
शेव मत के तान्त्रिक रूप जोरों पर थे। १३८६ ई० में 
“धनी के बेरे रजसनगर की मृत्यु के याद से अवनति होने लगी। 
A सेदो के पूर्वाद्ध में राजा कृतविजय हुआ, जिसने चम्पा की एक राज- 
d Y विवाह किया | वह इस्लाम की पक्षपातिनी थी । इससे जावा में 
| ` wq और राजपुरी दोनों स्याम में हैं । hos 
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३० ६ इतिहासं-प्रवेश 

NC. L 
इस्लाम के पेर जम गये। १४४०5३० म॑ रा; आर १४७३) 
विल्वतिक्त का साम्राज्य WD समाप्त हा गया । हिन्दुआ क अन्य qz 


Ir 
i Ë 


तरह वह मी ग्रपने अन्दर की जीणता स खारड्त हा गया | ; 
SY. सामन्त शासनप्रणाला चीर जागार-पद्धात--हिडू s= E 
राजनीतिक निश्चेप्टता तथा qub की विजयों से मध्य युग में शासन 
स्वत्व की एक नयी पद्धति चल पड़ी थी । पहले किसान अपनी जमीन 
मालिक होता था | ग्रवं तुक और दूसरे विजेता विजय के वाद जमीन ३ 
बाँट लेते थे । किन्तु वे पहले किसानों को हटा कर उनके स्थान मं खन 
करने के वजाय उन्हीं को खेती-बाड़ी करने ud CI और खुद उन 
मालिक वन कर वेठ जाते थे | वास्तव में वे अपने इलाके के मालिक 
या शासक, सो कहना कठिन है | जनता के अपने स्वत्व के प्रति उ; 
जाने के कारण इन दोनों वातां मं विशेष अन्तर न रह गया था | 
बिजेता न पहुँचे, वहाँ .भी पुराने कर वसूल करने वाले ओर ग्रन Ë 
` अधिकारी उसी तरह किसानों के ऊपर ज़मीन के मालिक से वन वेढे 
पहले किसान जमीन के मालिक थे, वहाँ थ्व राजा सव भूमि का साग 
जाने लगा। वह अपने बड़े सरदारों या सामन्तों को मानों जमीन “| 
देता--या जागीर देता--था और वे अपने छोटे सरदारों और Win 
थे | इस ठेके की परम्परा में प्रत्येक ठेके की यह शर्त होती थीं किं | 
सरदार अपने 'स्वामी को वदले में सैंनिक-सेवा देंगे। इसी को ह 
शासनपद्धति या जागीर-पद्धति कहते हें । 
९५, सामाजिक जीवन- जातपाँत परदा, ओर बालविवाह 
, ने केवल हिन्दुओं के राजनीतिक जीवन में, प्रत्युत उनकी सभ्यता qe 
में जीणता आ गयी थी | उस सभ्यता में प्रगति और प्रवाह वरद 
किन्तु जीण होने पर भी हिन्दू सभ्यता ने अपने को बचाये रखने 
शक्ति दिखलायी | पहले मध्य युग में जात-पाँत का विकास हो 
ब्याह-शादी, खान-पान पर कडे बन्धन लग चुके थे । वे बन्धन 
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E बहुत काठन हा गवा | हिन्दुओं ने अपने विजेताओं को अपने से ऊँचा 
ने के बजाय उलटा नाच यताया | -तो भी इस युग तक वे अपनी जातां 
हर के आदासया का [अला लत D] इसक्रा एक उदाहरण शहावुद्दोन- 
के हारे हुए कीदियां का गुजराती हिन्दुओं में मिलाये जाने का, दिया-जा 

ARI दूसरा वड़ा उदाहरण अहोम लोगों के हिन्दुओं में मिलने का है | 

गस में जब वे आसाम में आये तो वे अपनी बोली बोलते थे और गो- 

शः: लात थ| AAR उन्हा ने एक आय भाषा अपना ली, और पूरे हिन्दू 

Q | परदा ओर बाट विवाह की प्रथाएँ भी इसी युग में परिपक्क हुई D. 

| ४६ धासिक जीवन (च) तोहीद और मूतिपूजा--इस्लाम-के धार्मिक 

हिम पित [epar के लिए कोई नयी वात न थी | एक ब्रह्म का 
| उपनिषदों के समय से स्पष्ट रूप में मौजूद था । शिक्षित समाज की 

É ; र्षा, विष्णु और शिव आदि केवल उसकी विभिन्न शक्तियों के सूचक 

र EO मूत्तियाँ केवल संकेत . थीं, जिनकी रचना में कला को अपना 

3 MT दिखाने का अवसर मिलता था । राणा कुम्भा के प्रसिद्ध कीति-स्तम्भ में 

Si सव देवी-देवताओं को मूत्तियाँ हैं । ब्रह्मा, विष्णु और शिव से शुरू 

s ET तक को मूत्त किया गया हे | इससे स्पष्ट है कि वे सब मूत्तियां 

बा..." थीं। वहाँ प्रतिमा का ग्रथ केवल भाव का मूत्त रूप है | वह 

ह राशी गयो कविता है | धार्मिक विचारों में हिन्दू कितने उदार थे, 

4. उदाहरण भी उसी कीर्चिस्तम्म में मौजूद है । ब्रह्मा, विष्णु, शिव की 

क साथ-साथ अरी अक्षरों में अल्लाह का नाम भी वहाँ लिखा है । 

ब्रह्म का अरबी नाम है। इस प्रकार इस युग म इस्लाम के 

को हिन्दुओं ने खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया था । 

) जडपूज्ञा, वाम साग और अन्धविश्‍वास--किन्त जनसाधारण . 

जड़-पूजा के रूप में प्रचलित थी । इसके अलावा, पहले मध्य 
के प्रायः सभी पन्थां के कोई न कोई विषयी या घोर रूप 

š गरी E | तीसरे, अलौकिक और असाधारण सिद्धिया ऊचे जीवन का मुख्य 

Up जाने लगी थीं। चौथे, पौराणिक धर्म में अथहीन क्रियाकलाप 
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बहुत बढ़ “गया था, और उसःरूप में उसे निभाना फुरसत वाले Pia | | 
के लिए डी शक्य था । देवगिरि के शान्तिम CHA राजा के मंत्री होम 
( हेमाड पन्त ) ने हिन्दू धर्म-कर्म का. एक अन्ध लिखा! जिस में वरस q 
करने के लिए प्रायः २,००० ब्रतों ओर अनुष्ठानों का विधान है। उसी क॑ 
ser काशी और मिथिला में शूलपाणि उपाध्याय, कमलाकर भट्ट, नन 
आदि ने लिखे, जिन में हिन्दू धर्म का वही जटिल रूप दिखायी देता है| 
(उ) सन्त और सूफी सुधारक सम्प्रदाय--इस प्रवृत्ति के Ñ 

वद d सुधार की एक लहर चली । वह लंदर मुख्यतः सन्त लोगों नेर 
जो सव वैष्णव भक्त थे | उन्हे ने जनता का ध्यान मूर्तियों के जड स्म 
` ,कर उनके भाव और ्रादशं -की तरफ खींचा, विषयाक्त पूजाओं की च 
कर शुद्ध पूजाओं को उज्ज्वल और आकषक रूप में उपस्थित किया, तव 
की विधि और क्रिया-कलाप के वजाय भाव और भक्ति पर जोर दिया।॥ 
वेदान्त के सभ्पक से इस्लाम'में भी एक रहस्यवाद चला | उसके परव | 

- कहलाये। उनकी धार्मिक दृष्टि वहुत उदार थी | . MM 


इस युग के सब से पहले वडे सुधारक प्रयाग के रामानन्द तथा a 
(महाराष्ट्र) के विसोबा खेचर थे, जो दोनों चौदहवीं सदी में gz | राग 
गोपियों से घिरे कृष्ण के बजाय राम को भगवान्‌ माना, संस्कृत के वर्ग 
भाषा में उपदेश दिया और नीच कहलाने वाली जातियों के लोगो, बि | 
| मुसलमानों को भी शिष्य बनाया | भक्ति छोटे-बड़े सब को पवित्र बा | | 
“हे, इसलिए मक्त. सन्तं ने 'नीचः जातों को भी सहज ही ऊँचा उग १ 
विसोबा. खेचर ने खुले शब्दों में मूत्ति-पूजा को धिक्कारा- “पत्र | 





AE बोलता “वह चोट से टूट जाता है oen के देवताश्रा UN 
मूखतावश सव खो वेठते € |» i 


seit | सदी में ही ईरान में हाफिज नामी प्रसिद्ध सूफ़ी. et ङ 
9 FE आवत क मुहम्मदशाह रय तथा बंगाल के यास श्रा श 
पने यहा आने का निमंत्रण दिया था | इससे जान पड़ता दै ९ Ñ, 


अुसलमानां पर,हाफिज का बड़ा प्रभाय पड़ा था | 
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३.०६). 

| aaa के शिष्य नामदेव तथा रामानन्द के शिष्ये कबीर कहे जाते है । 
उल्ले qaq ने तीथ, व्रत, उपवास आदि धर्मे के सव वाह्य साधनों को व्यर्थ कह 
| हुन्न की शुद्धि ओर हरि के ध्यान को असल मार्ग बतलाया | कवीर एक 


m 


es n; Tr 


स मप्र जुलाहा था | हिन्दू ओर मुसलमान दोनों में उसके अनुयायी हैं, और 
` दोनों को उसने खरी-खरी सुनार्यी । 


y 








A | बह भी राम का उपासक था | ga 
= से उसने कहा--- 
X पाहन पूजे हरि मिलें, 
* तो में पुजो पहार! “ 
d तातें ये चाकी भली 
E. पीस खाय um. 
$8 , ओर मुसलमानों से-- 
°> कांकर पाथर जोरि कै 
र h ससजिद लई चुनाय, 
ता चढि मुल्ला वांग दे, 
क्या बहरा हुआ खुदाय ! 


कबीर के वाद सब से अधिक 
Ë j उल्लेखयोग्य नाम पंजाव के गुरु नानक- 

| कवोरदास देव ( १४६८- १५३८ de) का है। 
E. "ग म्यूजियम में रबखे एक पुराने चित्र नानक एक अंश में रामानन्द और 
a P प्रतिलिपि, भारत कलाभवन ] कबीरसे भी आगे IG गये । वे सन्त 


ç 


; ] | 
के भो को , MN l i ee “ e ~ j 
| भ करते हुए भी सदाचरण ओर भक्ति से, मनुष्य धमात्मा हो सकता 
i UP की शिक्षा थी | | 


z 
M 


j ओर हुसेनशाह का समकालीन बंगाली सन्त चैतन्य था ( जि 
ग ० )। राजा गणेश के प्रधान मंत्री का पोता अद्वैताचाय चैतन्य का 


EXE LL दोनों e — L 
| T| इन दोनों ने बंगाल को वज्रयान और शाक्त वाम माग से उबारा | 


A Y 
m = 
Eu P 
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पिछले मध्य काले का भारतीय जोवन a ११” 


A `° 


' j - qqa धम म जाटल दाशानकता न था, भाव-प्रधान भक्ति दा उसका 


बनाया | बंगाल म॑ भाद ।भक्खु-भिक्खुनियों का एक यड़ा दल था, जो 
समाज से अलग था ! वे नेड़ा-नेड़ी कहलाते थे | ग्रद्वेताचाय ने उन सब 
waa दीक्षा दे Rami म मिला लिया । आसाम के अदोमों को हिन्द 
नेका श्रेयं भी qI भक्तों को हे | किन्तु इन भक्तों के द्वारा भजन- 
[न को ही जीवन का मुख्य धन्धा बना दने का प्रभाव अच्छा न हुआ | 

n गरवा की प्रसिद्ध भीरावाई, जो राणा साँगा की पतोह थी, चैतन्य से 
वरस पीछे हुई ( १४६०-१५४६ ई० ) | उसने अपने दादा और पिता 
परम्परा से वेष्णुव भक पायी थी | 

3 (ऋ ) भारतीय इस्लाम--चोदहवों सदी से-ग्रादेशिक मुस्लिम राज्यः 
तणा के साथ-साथ--इर्लाम भी भारतवर्ष म विदेशी न रहा । तुक 
शित तक भारतीय हो गये थे और हुत से भारतीय भी मुसलमान वन 
VI लोदी ओर अन्य पठान मी मारतोय मुसलमान--अ्रथात्‌ हिन्दू 
W हुए मुसलमान- थें | भारतवर्ष में इस्लाम का वास्तविक प्रचार" 
शिक मुस्लिम राज्यों द्वारा ही हुआ | उन राज्यां के शासकों म से कई 
शि के उग्र प्रचारक थे और उन हिन्दी मुसलमानों ने तुका से बढ़ 
क रस्ताम को फेलाया । फीरोज तुगलक, सिकन्दर वुतशिकन; ग्रहमदशाह 
01 महमूद वेगड़ा तथा सिकन्दर लोदी उस प्रकार के इस्लाम-प्रचारक 
DU पसरी तरफ ज़ैनुलआयिदीन जैसे सुशासक थे जिन्होंने अपने चरित्र के 
T से इस्लाम का गौरव बढ़ाया । Š 
शिल्प-कला--१४वीं-१५वीं सदी के सभी प्रादेशिक शासकों ने 
T सभ्यता, साहित्य और कला को अपनाया ओर पुष्ट किया | भारतीय 
हुत से पुराने चिन्ह gef ने मिटा दिये थे, तो भी मारतीय कारीगरां 
| | भरत न मिट गया था, और वह कौशल श्रय नयी मुस्लिम इमारता न प्रकट 
hs डिनमेसे बहुत.सी तो पुरानी हिन्दू इमारतों का केवल रूपान्तर LITE 


के बेटे सिकन्द्रशाह की बनवायी पाण्ड्आ (go मालदा ) की 
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पिछले मध्य काल का भारतीय जीवन ३१३ 


; दता मसजिद, जो एक बोद्ध स्तूप की सामग्री से वनी, तथा जिसके बराबर 
haka भारत सं कभी कोई नहीं बन पायी, जौनपुर कीअतला देवी 

: मसजिद तथा मालवा, गुज- 
रात और दक्सिन की इस 
युग को इमारतें भारतीय 
वास्तु-कला के यहिया नमूना 
में से हं। उनमें से प्रत्येक 
पर अपने-अपने प्रान्त की 
पुरानी शेली की छाप है । 


———— 
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5 r ge : - : | 
| शान स्थान न था, और हिन्दू राज्यां. में मी . नटराज ( ताएडव करते हुए शिव ) 


|| T ति पर थी | चित्तौड़ के कीतिं-स्तम्म दावेखन भारत, १५वीं सदी का 
a अव्या हैं; किन्तु दक्खिन की नटराज : कांस्य । [.म्युश्य ge, पेरिस |. 
अत्यन्त सुन्दर "ओर सजीव हैं | इस युग की मृत्ति-कलाः का बहुत. 
| "NEST जावा से पायी गयी राजा रजससंग अ्रमुवभूमि (१२२ aou 
= 3 की प्रज्ञा-पारमिता की प्रतिमा है; जो उस राजा की सुन्दरी रानी दे 
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की प्रतिति मानी जाती हे | पारमिता का श्रर्थ हे वडृप्यन या परम उक्तां | 
बौद्ध कला में भिन्न भिन्न पारमिताओं को भी g< सभ दिवा गया है+ | 
`  &८. साहित्य-चोदहवीपन्द्रदवीं सदी में देशी आपाओं के gii 
एक तरफ तो प्रादेशिक राज्यों से numer सिला, दूसरी तरफ उन्हे = 





ष्ट 


सुधारको ने श्रपना कर पुष्ट किया p देशी भाषाओं को उत्साहित कले f १ 


श्रेय मुसलमानों. को अधिक है, क्योंकि हिन्दू विद्वान्‌ तथ तक प्रायः eg 3 
ही लिखते थे । मलिक खुसरो ( १२५३-१३२५ ३० ) ने खड़ी योली ü= ` 
'एहले कविता की । बंगला साहित्य का उदय राजा गणेश के ससय से LO) 1 
चण्डीदास के पद उस में सब से पहली प्रसिद्ध रन्नना हें | उसी प्रकार j गु 
विद्यापति ने मैथिली में लिखे । हुसेनशाह, उस के पुत्र और सरदारों ने क| 
में भागवत और महाभारत के अनुवाद करवाये | बंगाली कवियों ने भी s 
हसन जगतभूघण? के नाम को ञ्रपने गीतों में चिरस्थायी किया | द्राविड न| _ 
में से तामिल और कन्नड में पहले भी साहित्य था । तेलुगु में राजा गरा. 
और उसके सामन्तों तथा मध्य काल के भक्तों के प्रोत्साहन और | 
शुरू हुआ। १३वीं शती के तामिल कवि कम्बन्‌ की रासायण तथा S]. 
ARN के गीत भारतीय साहित्य के उज्ज्वल रत्न हैं । RAAR 
नमूने पर पीछे दूसरी भाषाश्रों में भी रामायणे लिखी गयीं । | 
> मुस्लिम दरथारों के इतिहास फारसी मं लिखे जाते थे । भाण! 
तुको की साहित्यिक भाषा फारसी थी | वे इतिहास महत्त्वपूण हें | mu 
अहोम राजाओं के बृत्तान्त असामिया भाषा में बराबर, लिखे गये | 3$ 
कहलाते € | | 
कह iN Tore T और अर्वाचीन काल का भा 
वष का ज्ञान और सभ्यता जहां तक पह 
भायः एक हजार बरस तक संसार ने कुछ उन्नति १ 
















थे, उसके आगे 


d us अरबों और फिर मंगोलो द्वारा भारत और चीन Š ' र 
'पाच्छुमी लोगो मी जातियों तक पहु "चता दशणु गोचर गणना l š 
लोग में भारत तेस हु चता रहा । दशगुणो हसेम 





खी, इसी कारण उन्होंने हमारे अंकों को हि 
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| वालों ने वद गणना अरववालो Š सीखी p लकड़ी के ठपों ( ब्लाकों ) 
पर छापने की विद्या चीनवालों से सीख कर अरबों ने युरोप तक 





1 
* 
cs कागज 


SED 


Lad 
P» 


तं का ज्ञान युरोप भं पूरथ से गया | रोम के पतन के समय से जव युरोप की 
१ 2 


T A रर उनमें एक गहरी जायति पैदा हुई । प्राचोन यूनान 
mi MA के लिए m तरसन लगा | १४५३ Zo म तुका के कुस्तुन्तुनिया 
HB. 
[ ; fi मं पहुचे | ३ Š 

बर एख ग्रोर यूनान के ज्ञान से युरोप में एक नयी जायते पैदा हो गयी,। 
आर भी,तरुण आय जातियों के विचार जहाँ एक बार उस ज्ञान से जाग उठे 
गर FOR स्वयम्‌ नयी-नयी खोजें करना शुरू कर दिया । नये देशों की खाज 
m x पीछे कही जा चुकी है । गुट्टनबग नामक एक जमेन ने इसी समय 
वी के चल टाइप से छापने की कला निकाली ( १४५४ < 19); जिसस 
बह पुस्तक छापने में बड़ी सुविधा हो गयी । इस प्रकार दुनिया म s 
॥ उपस्थित हुआ | उस नये युग को लाने में तीन वस्तुओं के ज्ञान का विशेष 
भि हुआ। एक नाविको के दिग्दर्शक यन्त्र का, दूसरे बारूद का; आर 
सारी पुस्तक छापने की कला का | ज्ञान के चेत्र में मारतवासी अब भी वैसे 
S. 'सोये रहे जैसे गुप्त युग के बाद से सोये थे | लेकिन पच्छिमी लोगों के जाग 
लक प्रभाव हमारे देश पर भी हुए विना न रह सकता था । नयी sag 
W E में स्पेन वालों ने अपने दक्खिनी और रूसियों ने अपने we पान्त 














T 
ad AR मंगोलों को निकाल दिया । 


n 
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नवाँ प्रकरण 

S सुराल साम्राज्य 
( १५०६--१७२० He ) 
अध्याय. १ D x 


साम्राज्य के लिए पहली कशमकश 


^t 






( १५०६-१५३० $o ) 


- $१. राणा साँगा-पच्छिमी मण्डल को राजनीतिक AE 
(१५०६-२० ई०)--उसी साल जब दीव का युद्ध हुआ, मेवाड़ में रायमत | ३९ 
Ser साँगा और विजयनगर में वीर-नरसिंह का भाई कृष्णदेवराय गद्दी पर र x 
दोनों योग्य और शक्तिशाली राजा थे | साँगा ने अपने. दादा की नीति 
पुनरुज्जीवित कर मारवाइ, वीकानेर, आम्वेर आदि सहित. समूचे रागरी 
NOTES जमा लिया। वह दिल्ली -के इलाकों पर भी हाथ साई]. 

` लगा | तब सिकन्दर लोदी के बेटे wanaq लोदी ने उस पर दो ` ent 
, की (१५१७-१८३० ), अिनमें हारः -कर इब्राहीम को चम्बल की $ | 
थोलपुर तक का इलाका देना पड़ा । सिकन्दर और इब्राहीम ने बारिश 
1 राज्य जीता था वह अब 

खाल उसके राज्य की सीमा वनो | 
'एक पच्चर ठाक दिया | 











साम्राज्य के लिए; पहली कशमकश ३१७ 


| | १५१० ई० में CENA रय मालवा की गद्दी पर बैठा | उसके भाई ने 
aq ard से मिल कर विद्रोह किया, और दिल्ली और गुजरात से मदद 
| गुजरात का AFRE रय ( १५११-२६ $o ) खुद फौज के 


al, मालवा ओर गजरात्‌ की सम्मिलित सेनाओं को हरा कर विद्रोह मिरा 


N | पीछे उन्हीं भीर के बहकाने से महमूद ने मेदिनी को धोखे से मरवाना 
छि, और उस प्रयत्न भें निष्फल हो कर वह मुज़फ्फ्रशाह के पास गुजरात भाग 
“शा | मेदिनीराय ने राणा साँगा से मदद ली । पर साँगा से पहले मुजपफ्र- 
| ने मांडू जीत लिया, और गुजराती फौज की मदद से महमूद मेवाड़ की 
[बहा । | गागरौन की लड़ाई में वह सांगा का कैदी हुआ। तीन महीने वाद 
शा ने आधा राज्य वापिस दे कर उसे छोड़ दिया। रणथम्भोर, गागरौन, 
झि, चन्देरी ओर कांलपी के प्रदेश अर्थात्‌ उत्तरी इलाके राणा के पास 


` 


४ निससे दिल्ली ओर मालवा की सल्तनते एक-दूसरे से बिलकुल अलग हो 


टका का राजा संग्रामशाह राणा संग्रामसिंह का समकालीन था, और उसने 
हद" वने ग्राधी, शताब्दी ( लग० १४६१-१५४१ Xo ) के शासन में भोपाल से 
ROT तक--अ्रर्थात्‌ मालवा और छत्तीसगढ़ के बीच %;— किले जीत कर 


A^ 
j C 
2c 







A 
(i Ts 
र्भा ने गुजरात पर भी चढ़ाई की ( १५२० ई० ) | DEI 
$*| ९२. कृष्णदेवराय- दक्खिनी मण्डल को राजनीतिक जद्दोजहद्‌ 
१६०६-३० do )--नरस नायक.अपने बेटों कह गेया था कि बीजापुर से 
| दोग्राय तथा उड़ीसा से उदयगिरि जरूर वापिस लेना | १४१४ Še तक 


राय भे.वे दोनों काम पूरे कर लिये, और इष्णा नदी तक अपनी सीमा पहुचा 
ON 
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j P - ~ 
गरर चित्तौड़ राज्य की सीमा बुन्देलखरड, और गढ्कटंका.से जा लगी | - 


र ४७ मज़बूत राज्य खड़ा कर दिया | साँगा ने उसके उत्तर तरफ यघेलखण्ड में 
के. पास तक अपना प्रभुत्व फैला लिया | गागरौन की जीत के याद 


j १५१७३० में उसने कृष्णा पार कर बेजवाडा और कोंडपल्ली ले ` 
“| “ओर तय विजगापट्टम तक चढ़ाई की | खम्मामेट और नलगोंडा शिलां 
| फेष्ण गोदावरी दोझाब, उसे प्रतापरुद्र को देना पडा । १५१२ बे 
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गोलकण्डा का प्रान्त बिदर से अलग हा कर स्वतन्त्र [रयासत वन गया | | 
गोलकुण्डा के सुल्तान कुली FNE न गादावर!-कृप्णा-दोग्राव, Qa 
बजाए ८? इस्माइल Wg 
शाह» न रायचूर दोग्राव को i 
लेने की बहत कोशिश «hd 
FUA के जुकावले में उनकीए . 
न चला | दार हण शत्र्रां कर 3 
कष्णराय का UIS बड़ा उ 
का दाता ग्रोर जीते हुए शहरों र 
कभी लूटभार न होने देता ग, 
५३. वावर का पूव चा = 

( १४६४-१५१२ o An 
मंडल सं राजनीतिक ऋः 
कश--हम्मीर का वंशज साग ई - 
CRM ^ पच्छिमी भारत में aN, 
कृष्णदेवराय और उसको रानियाँ स्थापित कर रहा था, तभी उ . 
तिरुपति (Rio चित्तूर) के मन्दिर को समकालोन पच्छिमी पञ्जाब में, जिसे दिह, 
कास्य मूत्तयाँ [ भा० qo [qo ] acata कभी ग्रधीन न गर" r 
DER का एक वशंज, जो आयु और वीरता में सांगा के जोड़ का या *| 
"र जमाने को कोशिश में लगा था (१५०६-२० e) 


(अ) तुर्किस्तान--तैमूर न काशगर से इजियन सागर तक सब देशो! š 
B x "र उसक बंशजों के हाथ में श्रय केवल खुरासान अर्थात्‌ उत्तरी * $ 
सर क प्रदेश और काबुल-गज़नी वचे थे | खुरासान की राजधानी 
— 


















So — — w 


pa 4 AY 


शाह आदिलश,ह आर कुपुवशाह 
शाह थ । वराड के e ! 
वालों का बरोदशाह था | नुल्तानों का पद इमादरर्द Rh 


r " प्र 










साम्राज्य क लिए पहलो कशमक्रश 


२१६ 
या | सीर प्रदेश भें तीन छोटे-छोटे थे 
k: हार-वदख्शा! का जिसका राजधानी हिसार ( आधुनिक स्तालिनावाद 


0) १२ मील दबिखिन-पच्छिम ) थी, तथा तीसरा फ्रगाना का, जिसकी राजधानी 
ण जान था । फरगाना क» शासक उसरशख क १४८३ Ze म एक वेरा हआ 
३इतिद्दास मं वावर के गास से प्रसिद्ध हुआ । राणा साँगा इससे एक साल 
. 'नपेदा हृद्या था । तमर के पीछे सध्य एशिया मं मंगोल सरदारों ने फिर 
1 : हां सिर उठा लिया था । फ्रगाना के नीचे सीर के काँठे म॑ ताशकन्त 
म चंगेज्रखा के वंशजों की राजधानी थी | वावर को मा वहां. के राजा की, वेटी 
i इसी कारण न केवल* वावर और उसके वंशज, प्रत्युत उनके सरदार 
]भारत में मुगल अर्थात्‌ मंगोल कहलाते रहे । अगली तीन सदियों में 
बत के जो मुगल बादशाह हुए, वे असल मं तूरानी (तुक ) ये। मध्य 
के मंगोल भी इस समय तक मुसलमान. हो चुके थे और तुका तथा 
के पुराने आय निवासी ताजिकों मं घुल-मिल. चुके थे | उनका 
tiam भी बदल कर ताजिकों की सी हो चुका थीं। पर १४६५ ३० T 
P मंगोलों की एक नयी शाखा सीर के निचले काँठे में ग्रा गयी। वहः 
ही री राज्यों के दिगन्त पर काले बादलों की तरह मंडरा रही थी I 
"WW वह उज्यग नाम से प्रासद्ध e | DE 
ST ११ वरस का कुमार बाबर फ्रगाना की गद्दी पर बैठा, ते तैमूर के वंशजः 
SEND आतंक के. बावजूद आपस के तुच्छ west में उलके हुए 
i १०२ ३० तक 'उज्वगो के नेता मुहम्मद शैबानी ने समरकन्द और 
TP स तैमूरियों की सत्ता मिटा दी | बाबर को उसने समरकन्द के पास 
री नदी के पुल पर ऐसा हराया 'कि शतानीका नाम छन कर वावर = 
3 | [ था | उसे अपना देश छोड़ कर भागना पड़ा | हरात या काबुल | 
RU से वह बरदख्शाँ से गुज़र रहा था कि सवर आने s e 
उधर भी चढाई करेगा । बदख्शाँ में खलबली मच गयी | वहाँ o 
भगोडे भी वावर के साथ हो गये । रास्ते के 'इल-ओ-उलूज़ ? Sut 


शोगां ) की उस सेना के साथ दह काबुल की ओर बढ़ा | 
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r : I i 
३३० ^ t इतिंहास-प्रवेश , ` | 

(S) कावुल.--इथर काबुल का शासक दावर का चचा मर काई" 
( १५०१ Eo ) । कन्दहार में तव भौ चंगेजखा के वंशजों का शव गै 


उन मंगोलों ने काबुल ले लिया । हिन्दूकुश को पार करके वावर ql 

दून. उतरा; और बात की बात में मंगोल शासक से काबुल छीन BU 
( १५०४ $e ) | | | 

(उ) उज्भंग--इसक्रे १० वरस वाद तक भो वावर का ध्यान! 

( फ्रगाना ) की तरफ रहा । इसी यीच शेवानी आमू के निचले क 

-ख्व्रारिज्म--को जीत चुका श्रोर ग्रराल ग्रोर बदरूशां के बीच सीर और ग्रा” 

"सब प्रदेशों को अधोन करने के वाद खुरासान भी ले चुका था (१५०५१ 


S 7 | 


गया, केवल काबुल की गद्दी पर वायर उसकी स्मृति में बाकी था | xd. 
शवानी कन्दहार पहुँचा | वावर उसके ग्राने की ख़बर सुनते ही काबुल पे. 

खड़ा हुआ और जलालावाद पहुँचा | वहाँ उसे शेवानो के लौटने की खव 
"तो वापिस आ कर उसने वदरुशां को भी अधोन कर लिया | ये सब |. | 
३५०६ ३० से पहले की हँ | उस बरस से ईरान और मध्य एशिया केत, 
सं भी एक नया प्रकरण शुरू हुआ | १५१० Zo में बाबर Lem 
ईरान के सफुवी राजवंश के संस्थापक शाह इस्माइल से हार कर s= ` 
क्रां मैदान छोड़ कुसूज-दून तक हट गये हैं । इसी वोच मर्व के युद र 
इए, उज्वग योद्धाओं और उनके घोड़ों के वीच शेवानी कुचल कर मरण 
E IN के सामन्त रूप में समरकन्द की गद्दी पर, बैठा, पर १५१२ : : 
उजा ने उसे फिर हरा कर यदख्शाँ की पच्छिमी सीमा ( कुन्दूज नदी) 
अधिकार कर लिया | अपने देश से अन्तिम विदाई ले १५१३ या १४९ 
बह्‌ फिर काबुल आया और तब से उसने अपना मुँह भारत की वर्ण 
जप से d em पर चाये ग त 
चढ़ाई की आचीन कपिश देश । १५१८ ६०. वड 
E परी ला SIND देश का नाम अब काफिरिस्तान पह 3! 
'मा कुनार-नदी है | ,कुनार के पूरव बाजौर के लोग | 
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साम्राज्य के लिए पहली कशमकश 


| गय तक “इस्लाम क विद्रोही? ( हिन्दू ) थे | वावर. ने उन पर चढ़ाई की 
११६ ३० ) LAARA ने कभी वनूक न देखी sÑ | वावर के पास वन्दक 
गथ तोप भी थीं। परिणाम निश्चित था | वाजौर के वाद स्वात पार कर 
M ने बुनेर जीता, ओर सिन्ध पार कर नमक की पहाड़ियाँ लाँधते EU भेरा 
[गित जेहलम के दाहिने तट पर था, अधिकार कर लिया | 
gd स सस्ते म उसके AS सरदारां से अनेक मुठमेड़ें हुईं, जिनमें तीर 
के मुकाबले मं वन्द्रकों की जीत हुई | वावर के मुंह फेरत ही गकखड़ों ने 


४7 तव कन्दहार के मङ्गोल शासकों ने जो ग्ररगून कहलाते थे, सिन्ध ग्रा 
gj त्मा से वह प्रान्त जीत लिया ( १५२१ ई० ) 1 सात वरस याद उन्होंने 
[से मुलतान भी ले लिया । " 
4 ४. दिल्ली ओर पूरब की राजनीति ( १५१७-२५ So )इसी. बीच 
[त क पठान राज्य की बड़ी दुदंशा थी । दुरभिमानी इब्राहीम लोदी ने 
वि अनेक सरदारों को बिगाड़ लिया । पूरव में लोहानी श्रफगानों ने विद्रोह 
fig] शिर मं एक स्वतन्त्र राज्य की नींव डाली ( १५२१ še ) | इसी सीमान्त 
म प्रीद उफ्‌ शेरखाँ सूर नाम के एक प्रतिभाशाली पठान को. बहारखां 
ra * मन्त्री की हैसियत से अपनी शासन-नीति परखने का अवसर : 
पर| उसी समय हुसेनशाह बंगाली के वेटे नसरतशाह ( १५१६-३२ ई० ) 
२$|"गग्रो ने मिथिला के हिन्द राज्य की अन्तिम सफाई कर हाजीपुर मे. 
दी)" डाली 

उत्तर भारत का सम्राट बाबर ( १५२६-३०.३० ) (अ) पंजाब 
फे. गनीपत-उधर पञ्जाव के हाकिम दौलतद्ाँ लोदी ने मी विद्रोह कर 
A की बुला भेजा | तभी इब्राहीम लोदी का चचा ग्रलाउद्दीन बाबर के पास 
प. आर दिल्ली की गद्दी पाने के लिए उसने प्रार्थना की 1 राणा साँगा के 
का ॥ भी काबुल पहुँच कर ग्रह प्रस्ताव किया कि दिल्ली राज्य पर IR और 
फे साथ हमला करें; ब्रोवर दिल्ली तक ले ले और साँगा आगरे तक d 
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इस दशा में वावर ने पञ्जाव पर फिर चढाई कर सादर ओर दीपालपुर क 
जीत लिया | दूसरे वरस वह जमना तक चढ़ आया । इब्राहीम ने पाती 
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वावर हिन्दुस्तान की गद्दों पर--सामने हुमायूँ 






'ताराखे-खानदाने-तैमूरिया” को हस्तलिखित प्रति से । [ खुदाब० S° 1. ॥ 


उसका सामना किया | बाबर के पास ७०० फिरंगी ( युरोपियन ) गी i 
जिनकी गाड़ियों की पांतो को चाम के रस्सों से बाँध दिया muU 
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` साम्राज्य के लिए पहली कशमकश ३२३ 


R | शके बीच TŠ अर्थात्‌ वड़ी ढालें थीं, जिनके पीछे बन्दक 
makaia पंक्तिया सेना के आगे-आगे बीच में थीं | Ed 
x x १५१४ ई० E 3 EaI के उस्मानली quf ने ईरानियों के विरुद्ध 
[गेहीमिया के लोगों ने , जर्मन रिसालो का. हमला तोड़ने को यह तरीका 
WW था, ओर उनकी नकूल उस्मानली तुको ने की थी। वावर के 
[pA ओर साथनों के सामने अफृगानों की वीरता किसो काम 
ग्री | चार-पाच घरां की लड़ाई में दिल्ली की फौज तहस-नहस्‌ हो 
1(२१-४-१५२६ ) | , fem 
| (इ) हिन्दुस्तान--पानीपत की हार का समाचार पा बहारखाँ लोहानी 
शना नाम सुल्तान मुदम्मदखाँ रक्खा, और उसकी नायकता में पूरी 
Tu तुका को बाढ़ रोकने के लिए कन्नौज तक चढ़ आये । पच्छिमी 
श नेता हसनखां मेवाती था; उसने इब्राह्दीम के भाई महमूद- लोदी 
| का सुल्तान बना कर खड़ा किया | गरमो के मौसम में तुका को 
[UT न देख मुहृम्मदखाँ विहार लौट गया । उसके वाद पठानो में 
को फूट प्रकट होने लगी | वावर के दिल्ली-आगरा पर दखल कर 
| श्राव, अवध ओर जोनपुर के बहुत से ग्रफृगान सरदारों ने भी उसे 
| ES सेवाएं साप दीं। उनकी मदद के भरोसे पर उसी चौमासे d 
| E हुमायू के पूरय की चढाई पर भेजा | हुमायू ने पाँच महीने 
i भप, MAR और गाज़ीपुर तक जीत लिया । E | 
1 Í * खानवा का युद्ध--हसनखाँ मेवाती ग्रौर महमूद लोदी राणा साँगा 
j Es | वावर ने जमना के दक्सिन की ओर ज्योही कंदम रक्खा कि साँगा 
Ej ES NER ठन गयी । वह प्रदेश साँगा का वह उत्तरी सीमान्त था जिसे 
५ kas सुल्तान से छीन चुका था। तो भी बहाँ के किलो के किलेदार 
de. मुसलमान ही Š | बाबर ने उनसे मिल कर बयाना, धौल्रपुर और 
।# का र ले लिये और बदले में उन्हें दोग्राव में बरी बड़ी जागीर दे 
ने तेज़ी से बढ़ कर बाबर की फौज से बयाना छीन लिया | साँगा को 
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, शुरू की | साँगा ने पहली जीत के बाद एकाएक हमला न कर WW | 
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इस प्रकार बढ़ता देख वावर भी आगरा से बढ़ा श्रोर सीकरी पर डेरा डात i 


( ११-२-१५२७ Eo)! एक मुगल सेनापति सीकरी से खानवा की RE 


[4 














आर राजपूतों से बुरी तरह हारा | वयाना की लड़ा आर दस मुठभेड़ के 
से मुगुल सेना में त्रास फैल गया | इस विपत्ति न वावर का अन्तरात्ता à : 
तक हिला दिया । उसने शराब छोड़ने का मणा. किया और अपनी खरा 
धर्मेभावों को उत्तेजित किया । उधर उसने साँगा से सन्धि की aman: 


बालों में वावर को महीना भर तैयारी का मोका दे.दिय़ा । वावर ने.इस | 
पानीपत की तरह खाई-खन्दके खुदवा लीं और» तोपों की गाड़ियों को रू 
qaar लिया । | 
१७ मार्च १५२७ Po को खानवा के तंग मैदान में लड़ाई हुई । र| 

ने एक श्रच्छी खासी रचित सेना ग्रपने व्यूह के पीछे दोनों किनारा परक 
रख ली थी । राजपूत सवारों के दल वायर की आग यरसाने वाली % 
:पर xe . और कई वार उसके पासो को पीछे ठेल ले जाते थे | इसी | 
सिर में एक तीर खा कर राणा मूच्छित हो गया, ओर उसी वेहोशी *| 
पालकी पर पीछे ले जाया गया | उसका स्थान भाला अज्जा ने लें ह 
ओर लडाई वैसे ही जारी रही । जव सारी राजपूत सेना पूरी तरह सा | 
गयी तो वावर की रक्षित सेना ने तेजी से घूम कर चन्दावल ( gq (| 
को घेर कर पीछे से हमला किया । यह मंगोलों की खास चाल थी, FF 
तुलुगमा कहते थे | वावर ने ज़रफ्शां के पुल वाली लड़ाई में qmi * 
चाल से हार कर समरकन्द का मुकुट खोया था । ञ्रव इसी की बो | 
हिन्दोस्तान का मुकुट मिला | E 
साँगा की तरफ इस युद्ध में राजपूताना और मालवा कै प्रत्येक हि 
अतिरिक्त ग्रन्तवंद तक के राजपूत लड़ने zu थे । उन सभी प्रदेश ° D 
हार का धक्का पहुंचा । झाला अज्जा, हसनखाँ मेवाती, मीराबाई 1 d 
रत्नसिंह राठोर आदि इस युद्ध में खेत रहे | साँगा को जब्र बसवा द 
९ बाँदीकुई के पास ) होश आया तवू वह इस वात पर बहुत खमा fi 
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SD सरदार सलहृदी के किलां-रायसेन, भेलसा ओर सांरगपुर-को लेच 


i गद्दी पर बेठने की स्वीक्रति पायी । १ 


r 


338 : ! इतिहासं-प्रंवेश š 
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"l. 
बिना चित्तौङ न लोटूंगा, SK रणथम्मोर में डेरा डाल कर Rémi 
तैयारी शुरू की । E |: 

(€) राजपूताना-मालवा--जनवरी १९२८ ६० Hd वावर मालवाः 
पूताना की चढाई के लिए निकला ओर सब से प्रश्‍ले मेदिनीराय के चन 


किले की तरफ चला | साँगा भी उसी तरफ बढ़ा) पर कालपी के पात ऊ 


लड़ाई के मैदान से दूर क्यों लाया गया | उसने प्रण किया कि वावर Qs 
















साथियों ने, जो युद्ध के विरोधी थे, उसे विष दे दिया । चन्देरी के राजप 
वीरता से लड़ कर अपना बलिदान किया | 3 


be. 
| š 
: 


(लु ) पूरव के प्रदेश--उसके आगे वावरु का, इरादा मालवा के ह| 
मेवाड़ पर चढ़ाई करने का था | किन्तु उसी समय उसे खबर मिली कि त्र | 
और पूरव के अफृगानों ने विद्रोह कर कन्नौज से मुगल सेना को निकाल लि 


€ दूसरे, जव वावर का ध्यान राजस्थान की ओर था, तभी नसर j | | 


बंगाली ने आजमगढ़ और वहराइच तक अधिकार कर लिया था। WD 
चन्देरी से कालपी के रास्ते सीधा कन्नौज की तरफृ mgri गान गि | 
उसके आने पर भाग गये। उसी गरमी और चौमासे के शुरू में उसने जो] 
sik यक्सर तक के प्रदेशों प्र पूरी तरह कावू कर लिया । *- 
ou SUI d वाद महमूद लोदी पूर की ओर चला श्र d 
बिहार छीन ह फिर विद्रोह की आग सुलगी । लोदी ने लोहा | 
बनारस छीन कर चुनार "iam prie s. E 1 
वावर को फ्रि पूरव लौटना पड़ा 5 š TR So तितर ( n 
हो गयी, और लोहानी नेता JST | उसके आते ही विद्रोही | सेना É d P 
ता जलाल ने उसे एक करोड़ कर दे कर A |" ' 


" " 
48 
c-r 


घाटों को रोके. सरी चढ़ाई के समय बंगाली सेना गंडक E. s : " 
re * खड़ी थी, और घाधरा-गंडक-दोग्राब के लिए भी प | 


तैयार थी | वाबर-जौनपुर रे PI 
“TTS; से घाघरा की ओर बढ़ा । शत्र, चुस्त 1% | 


T ` साम्राज्य के लिए पहली कशमकश ` ३२७ 
| : ! 
leg उसने सावधानी से तैयारी की । घाघरा पार कर पानीपत और खानवा 
al z उसने, वंगालिचो को भी पीछे से घेर कर पूरी तरह हरा दिया । एक 


के बाद वावर AR गसरतशाह ने सन्धि कर ली | 


— -— eee —s रुरु लन 
- ya a> 





wil 73 नी 
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काबुल में बाबर का मक्रवरा [ फादर हेरस के सौजन्य से ] 


I } सम्राट 
पानीपत, खानवा और घाघरा की विजयों से बाबर उत्तर ENA 5 
"भिया, और उस का साम्राज्य बदख्शां से बिहार तक फल य 


म उसका आगरा में देहान्त हुआ । 
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अध्याय ९ 


साम्राज्य के लिए दूसरी जहोजहद ओर सूर साम्राज्य 














० ( १५३०--१५५४ £o ) 


` ९१, वादशाह हुमायू --पहली परिस्थिति--हुमायू को जव हिनता: 
की गद्दी मिली, तो उसे अपने भाई कामरान को वदरूशां, कन्दहार, काबुल 
पञ्जाव सोपना पड़ा | यों उसके राज्य में केवल ग्रन्तवंद बचा । उसका थि" 
उसके, लिए दो काम अधूरे छोड़ गया था--एक पच्छिम की.तरफ Tama 
मालवा को जीतना और दूसरे पूरब में अफृगानों का विद्रोह दवाना |" 
मेवाड़ म साँगा के पीछे उसका छोटा वेटा रत्नसिंह राणा हुआ | रू! 

का वड़ा भाइ भोजराज--मीरावाई का पति--साँगा से पहले मर चुकार 
खानवा को हार से मेवाड के गौरव को भारी धक्का लगा, तो भी उसकी 
आगरा क पास से केवल वसवा गाँव तक हरी थी । मालवा के महमूद तिही 
" अव अपने छिने हुए इलाकों को वापिस लेना चाहा । रत्नसिंह ने मालग] 
_ ३ कर उसे उज्जेन से भगा दिया L गुजरात के मुज़फ्फुरशाह रय कम 
A D S s करती श्रौर “बहादुर बेटा? E. yi 
टा ह ब ० ली पायी s कवक 
जब उज्जन से लोट रहा था, उसी समय बढ्दादुरशाह P | 


महमूद भृ q š = E 
E SUE को । aR ने सलहदी आदि सरदारों के साथ us 
मालवा ( SU p दा वहादुरशाह ने महमूद को कैद कर Bs 

DUTENSI ) भी उससे छीन लिया ( १५३० 8)! | 
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वावर के मरने से पहले इधर तो पच्छिम में वहादुरशाह का सितारा चमक 
i x PIR पूरव म उससं भा योग्य एक व्यक्ति प्रकट हुआ। १५२६ ६० में 
शलखां लोदानी को जव विहार को सल्तनत वापिस मिली, तो उसने अपने बाप 
$भूतपूवं मन्त्री AR अपने शिक्षक शेरखा सूर को फिर अपना मन्त्री बनाया | 
TAARA बीमारी क समय शेरखा ने चुनार का किला ले लिया | 

We वहादुरशाह शुजराती -१५३१ ३० में राणा रत्नसिंह को उसके. 
इतरदार न मार डाला; ZI १५३२ ३० म नसरतशाह वंगाली मी-चल वसा | 
बहादुरशाह्‌ AR शरखा को अपने-अपने मण्डल में प्रमख शक्ति वनने का 
झर मिल गया | उसी D सालदेव मारवाइ की गद्दी पर बेठा | मालदव 
ARTATI के राटांड थे, जो १३वीं सदी के अन्त में मारवाड में आ वसे 
grep श्र वे राजपूताना मं एक राजशक्ति बनने लगे । गुजरात का पुतंगालियीं 
अश सम्पक होने के कारण बढ्दादुरशाह को तोप ओर तोपची पाने की 
पूण से भी अधिक सुविधा थी | उसके पड़ोसी राज्य अब सव पस्त पड़े थे | 
दर फे वाद उसका भाई विक्रमाजीत १४ वरस की उम्र में मेवाड़ का 
गना । उसके छिछोरे स्वभाव से उकता कर मेवाड़ ओर मालवा के. 
n कोश सरदारों ने उसका साथ छोड़ दिया | उनमें से वहुतों ने अपनी सेवाए. 
॥ दशाह को साप दीं | वहादुरशाह ने पूरवी और उत्तरी मालवा ( रायसेन, 
भा, रणथम्मोर आदि ) मेवाड़ से ले लिये। मालदेव ने भी उसी समय 
| के पच्छिमोत्तर के इलाकें--अजमेर, नागोर आदिले लिये। अन्त में 
j À NR ने चित्तोड़ पर चढाई कर उसे मी लूटा । ग्रलाउद्दीन के वाद यह 
1४ रका दूसरा “साका” हुआ | उत्तरी मालवा के जिन TARTI को खानवा- 
: वाद से मुगल अपनी मीरास समके हुए थे, उन्हे हुमायू + Ses 

बह्रादुरशाह' ने ले लिया | इसलिए दोनों में युद्ध उन गया | 

है रे हुमायूँ का मालवा गुजरात जीतना-वहाडुरशाई नवरी 

हुमायू कालपी, चन्द्री, रायसेन होता EST उज्जैन पहुँचा ( 
°) | चित्तौड़ ले कर बहादुरशाह उसकी तरफ बढ़ा । स 
भे सामना हुआ। दो महीने अपनी मोर्चाबन्दी में (ह ब 


' 
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रात गुजराती सुल्तान अपनी सेना को किस्मत के इवाले छोड़ कुछ सारे: ; | 


. SITAE और उसको राजधानी बसई में रक्खी। इसी समय स्पेनवालो ने 
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साथ भाग निकला । इस तरह गुजरात ओर मालवा हुमायू के हाय ग्रा 
किन्तु अपने भाई अस्करी के विद्रोह के कारण उसे जल्द उत्तर बो ल 
पड़ा | उसका पीठ फेरना था कि वहादुरशाह ZDT उतके साथियों ने 
मालवा और खानदेश को फिर वापिस ले लिया ( १५३६ So ) | x 4 
९४, पुतगालियाँ का तट-राज्य--वहाटुरशाद ने पुतंगालियों imo. 

के बदले उन्हें मुम्बई, साष्टी और वसई के द्वीप दिये । किन्तु उन्हें fume 
करते देख कर उसने उन्हें निकालना चाहा ओर अहमदनगर र का 

"b शाहं को भी वैसा करने को लिखा । वे ejat पुतंगालियों के mak 
'गयीं | उनके मुखिया नूनो-दा-कुन्हा ने वद्दाने से वहांडु रशाह को दीव कु 
और जब वह वहाँ से लौट रहा था तो उसकी नाव डुवा दी ( nsi) 
महमूद वेगड़ा पुतंगालियों की समुद्र पर प्रभुता न रोक पाय; था, श्रव उ 

'पोता उन्हें तरःप्रदेश से भी निकालने में विफल हुआ । करंजा से ha 


७०० ` - : 
काकण क उपजाऊ तट को काबू कर पुतंगालियां ने उसे अपना “उत्तरी प्रशन 


* 
sm दविखन अमेरिका में अपना साम्राज्य स्थापित किया ( १५१६-३६ ६8 
$५. बिहार का वेताज वादशाह शेरखाँ--नसरतशाह की ख | 
'उसका भाई महमूद उसके वेटे को मार कर धंगाल की गद्दी पर बैठा | * 
शाह का दामाद मखदूम-ए-आलम उसकी तरफ से हाजीपुर का SORTI 
था, उसने महमूद को बादशाह न माना । मखदूम ने शेरखाँ को अपना è 
जना लिया था। महमूदशाह ने उन दोनों से लड़ाई छेड़ी । मल e 
गया । बिहार के सय जागीरदार श्रव शेरखाँ के विरोधी हो गये ये, बयार | 
x जमीने नाप कर उन्हें राज्य-कर का ठीक हिस्सा देने की “| 
b e सब कोटले ढहा दिये, और उनके लिए प्रजा zh s 

à कर दिया था | फल यह हुआ कि प्रजा तो शेरखा के 
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! साम्राज्य के लिए दूसरी जद्दोजहद और सूर साम्राज्य ३३१ 


Mer मानने लगी, एर सरदार उसके जानी दुश्मन वन गये | विहार में 
श्र वही हालत हो गयी जो सेदिनीराय की मालवा मे हुई थी | शेरखां 


ग्राफ तरदारों ने सुल्तान जलाल लोहानी के कान भरने शुरू किये | जलाल 


ती ग्रपने मंत्री के शिळे से वचने के लिए महमूदशाह वंगाली की शरण 
fammi वहाँ से दंगाली फौज के साथ उसने शेरखाँ पर चढ़ाई की | 


3४४ किसानों की खुशहाली के लिए सावधान रहने और सेना को नियम से 
SRR के विषय में उसकी qu दूर तक प्रसिद्धि हो गयी । उसकी सेना शुरू 
T9 सवारों की थी । अब उसने विहार के किसानों की एक पेंदल सेना 
ता कके उसे वन्दूका से सुसज्जित किया | शेरखाँ के ये बक्सरिये वन्दूकची 
सदी के अन्त तक प्रसिद्ध रहे, और फिर उन्हीं की भरती से अज्ञरेजों 
JST वनी जिसने उन्हें समूचा भारत जीत दिया । 

$ शेरखां का वंगाल जीतना--हुमायू की मालवा की चढ़ाई के 
प्त | शेरा ने अपना राज बढ़ाने का अच्छा अवसर देखा । मुंगेर ऑर 

SNR जिलों पर धीरे-धीरे कब्जा कर उसने गौड़ पर चढ़ाई की | महमूद 
९११३ लाख अशर्फियाँ दे कर उसे विदा किया | इस रकृम से वह नयी 
फार हुई जिसकी रुहायता से दो वरस पीछे उसने महमूद को वंगाल से 
QUT भगाया | 


नि |, हुमायू' की शेरख पर चड़ाई और बंगाल जीतना-हुमायू के 
* लोर आने पर शेरखाँ चुप बैठ गया | पर इसी बीच महमूद ने गोवा 

SRI गवनर से मदद माँगी। पुतंगाली लोग पहले पहल सन्‌ १५२२ ६ 
E TN वि में उतरे थे । शेरखाँ को झ्य यह जरूरी मालूम हुआ कि पुतंगाली 
I |" । से पहले वह अपने शत्र, से निपट ले | उसने गौड का किला घेर कर 


की उकड़ियों से बंगाल के प्रत्येक जिले पर दखल कर लिया | 
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विश्वस्त सेनापतियों को छोड़ भट चुनार श्राया ओर उस किले Ram | 
वारूद जमा करके उसने मुगलों को, जव तक बने, वढी रोकने का प्रवन्ध xr d 
gar शेरखाँ के फन्दे में फेस चुनार को सर करने में लग गया | उधर |, \ 
अपने लिए एक नया आधार ओर नया रास्ता वूनाने लगा | सहसराम रेन 





ऊपर सोन के किनारे रोहतास का विकट पहाड़ी गढ़ था | शेरखो ने रोहताः$। 
Ray z! z: ER: 
ths 

८ ॥ 
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0000001301 ताय 
: रोहतासगढ--कथूटिया दरवाजा और gà [mogo] | 
पजा सं शरण भागी, ओर शरण पाने पर धोखे से उस गढ़ पर का n 
लिया | तव उसने झाड़लंड के राजा से लड़ कर बिहार के दक्खिन d 
TRU ले लिया । एप्रिल ( १५३८ ६० ) में शेरख के सेनापतियों नेशी 


लिया और मई š जुनार WW के हाथ आया । उधर gu गौड A š 


ड्या, इधर खरो गोड़ की अतुल | सम्पत्ति ले भाडखंड के रास्ते 
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^ साम्राज्य के लिए दुसरी जद्दोजह्दद ओर सूर साम्राज्य - ३३३ 


. किया | गौड़ के महलों को चह हुमायू के आराम के लिए सजा कर छोड़ 
बस था| ARRANGE दोनों ग्रथ हुमायू के हाथ में थे, और शेर भाड़- 
TEN था। । 

| $ बंगाल आर जोनपुर का वादशाह शेरशाह-उसी साल जाडे 
Wer ने झाइखंड से निकल कर समूचे विहार और जौनपुर पर कब्जा कर 
1| प्रजा और किसानों को लूटने के वजाय उसने मालगुजारी की दो किस्ते 


e 


[LT] 


।३समय पर ITE छ । दिल्ली-ग्रागरा का बंगाल से सम्बन्ध टूट गया | 
“जव गौड़ से रवाना हुआ, तव शेरखा ने अपनी सेनाए रोहतास में सुमेट 
` ॥ फिर कमनाशा नदी पर,चौसा गाँव के पास उसने हुमायूँ का रास्ता रोक 
TON शेरखा का चरित्र उस समय की एक घटना से प्रकट होता Š | एक 
` उस्र मुगल दूत उसके डेरे में गया तो वह अपने साधारण सिपाहियों के 
ड़ लिये खन्दक खोदने में लगा था! उसी हालत. मं जमीन पर 
४९% उसने दूत से वातचीत की । सन्धि की बातचीत विफल हुई । शेरखा 
| ||रात चुपके से कर्मनाशा को पार कर बड़े सबेरे, जव मुगल सेना सो 
क गे, उस पर हमला. कर दिया ।. हज़ारों मुगल अ्रफगानों के हाथ मारे 
रर गंगा की धार में ga गये | हुमायूँ एक मिश्ती की मदद से मुश्किल 
हिलि कर भागा | बंगाल, बिहार, जौनपुर और अवध पर शेरखा का पूरा 
किर हो गया । अब वह शेरशाह के नाम से गौड़ की गद्दी पर बैठा 
॥ [३६ ६० )। हुमायू के पास सिर्फ़ दोद्राव, सम्मल तथा जमना का. दाहिना 
| | वेच गया | 






















[पर के मौसेरे भाई मिर्जा हैदर ने काशगर के सुलतान कें साथ उत्तर की 
|. फेश्‍्मीर पर चढ़ाई की थो । उन दोनों को हारकर भागना पडा था | 
MAGEE हुमायू के पास आ गया | हुमायू ने अपने माई सल i 
| P की कि वह भी उसे शेरशाह के खिलाफ मदद < | लेकिन कामरान 
4 एक न सुनी | उन्हें आपस में झगडते देख शेरशाह ने तमाम मुराला 


Ç d. 


| Wi से निकालने की ठानी । हुमायूँ उसके मुकाबले को एक मारी 


| शेरशाह का हिन्दुस्तान और पंजाब जीतना-सन्‌ uiid 
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HITS को हालत ग्रोर भी खराब यी | 
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a 


RE, 


फौज ले कर आया | कन्नौज पर दोनों दल आमने-सामने हुए | gu? 
पार कर पानीपत और खानवा की तरह अपनी सेना का व्यूह .बनाकू। 7 
से बंधी तोपगाड़ियों की विकट पात मिज्ञा हदर के नेतृत्व में सामने dus 
थी। शेरशाद ने तोपों क जमने से TED DICUNT सेना के दोनों परे! 
जोर का धावा बोल दिया | जसे ही वे पासे ८2 (कि उसके रिसाले ने उ? 
कर मुगल चन्दावल के साथ उनके कन्द्र को तरफ उकेला । यह भागे 
भीड़ तोपखाने की जज्ञीरों पर जा पड़ी ओर उनकी पंक्ति को तोइतीः 
आगे निकल गयी। मुगलों की डरावनो तोपां को एक भी गोला Veli 
अवसर न मिला | ग्रफ्गानां के हमले के पहले वे जमने भी न पायी थी; 
अव उनके सामने अपनी ही सेना के भगोड़े थे ! हुमायू जान वचा इर 
की तरफ भागा ( १७-५-१५४० ई० ) | 
शरशाह ने पंजाब तक मुगलां का पीछा किया । ग्वालियर के misi 


~ 


पात ने वह कला न छोड़ा, इसलिए उसपर घेरा डाल दिया गया। ! 


has 


च कामरान ने काबुल को राह लो और हुमायूँ सिन्ध की तरफ भागण। 
मिर्जा RR करमोर में घुसा, और इस बार वहाँ के एक दल के साथ मि 
रज्य पर अधिकार कर लिया | कश्मीर और काबुल दोनों से पंजाब | 
वाल रास्त नमक-पहाड़ियों में मिलते € | इसलिए शेरशाह ने गक्खड़ों रे 
देश को पूरी तरह काबू करने के विचार से उसके ठीक केन्द्र में UU] 
का गढ़ बनवाना शुरू किया | वह काम उसने टोडरमल खत्री को पॉ] 
लादार म उसको सेवा में आया था | [ 
Ste. राजपूठाना और मावा में ataza का प्रवल होना-* 
SB EET z दर्किखनी छोर्‌--राजपूताना, मालवा ak 3' 
टी Ra ''अरक्षित था । बहादरशाह की"मृत्यु E 
खेवा म॑ कई छोटे-छोटे सुल्तान और राजा उठ त » 

वहां कई घरेलू लड़ाश्यां | 

Eos राणा साँगा के छोटे बेटे उदयसिंह के E # oum. 
“उत शक्ति अथ मालदेव के हाथ में थी । राज क 


" 








|. ¬ साम्राज्य के लिए दूसरी जद्दोजहद और सुर साम्राज्य 


b ARS 
पू नेत श्रन्दर उसन दक्खन की तरफ आबू तक, उत्तर की तरफ आधुनिक. 
5 | सोलपुर, नागोर, वीकानेर ओर भज्भर तक तथा पूरव की तरफ अजमेर को. 


षे हुए बनास नद कर कछुवाड़ा ( IR राज्य ) के अन्दर तक zar 
LRA फला लिया था | हुमायू जब विहार-वंगाल में उलभा था, तव मालदेव 
पे उरक सें चम्बल क काँठ की , तरफ बढ़ना शुरू किया | अब उसने हुमायूँ के 
भाण १ सिन्ध म नसन्नणश भजा कि उससे मिल कर वह मालवा की तरफ सें 
ARAA पर चढ़ाई करे | ग्वालियर के किले में तव तक कुछ मुगल फौज: 
फ्री | पर हुमायू के दिमाग में सिन्ध ओर गुजरात को जीत कर गजरात से: 
॥ थर हिन्दुस्तान जोतने की धुन, समायो थी | च॒नाँचे साल भर वह सिन्ध के 
RITR टक्कर सारता रहा | 

१११. शेरशाह को साम्राज्यवृद्धि (अ) मालवा-इसी बीच 
गत 2 PITU की मुगल सेना ने आत्म-समपंण किया, और शेरशाह ने मालवा पर 
[| SARR कर लिया | उधर सिन्ध में विफल होने पर हुमायूँ को मालदेव 
mima को याद आयी, और उत्तरी सिन्ध से वह फलोदी ग्रा पहुंचा । 
[झि पाते हो शेरशाह फौज ले कर मालदेव के. राज्य में डीडवाणा तक घुस 
KES शरोर सन्देश भेजा कि या तो हमारे शत्रु को स्वयम्‌ निकालो, नहीं तो 
झं १ निकालने दो | मालदेव को ग्रव हुमायूँ को खदेइना पड़ा और उसके. 
«m | गेट को खाना हो जाने पर शेरशाह वापिस हुआ | 
£| (इ) पूरी मालवा और मुलतान-सक््खर- किन्तु मालदेव की शक्ति 
गि हूटी थी | पूरवी सालवा में रायसेन का सरदार श्रव सलहदी का बेटा 
“रमित चौहान था | भालदेव और पूरणमल कमी साँगा ओर मेदिनोराय 
CE आपस में मिल सकते थे । शेरशाद ने रायसेन पर चढाई की, ओर 
वार महीने के een घेरे के वाद उसे ले लिया | उधर उसके सनापातिया न 
हेन और सक्खर भी जीत लिये । मालवा, मुलतान और सक्खर जीते जाने 
देव तीन तरफ से घिर गया । श्रव से शेरशाइ का ध्येय यह रहा कि उसे 
प ; : | * सिन्ध को मालवा से और फिर बुन्देलखरड जीत कर मालवा का 
® | फाडखरड से frr दिया जाय | 












-राह पकड़ी । मेड़ताँ के नाके पर उसे रुकना पड़ा | भालदेव ने राणा सांग x 
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(उ ) राजपूताना-इसी उद्देश से उसने पदं मालदेव पर चढा; j 
( १५४४ ३० ) | दिल्ली से सीधे जोधपुर जान क लिए उसने मभू i 


तरह शत्रु के तोपखाने पर अपने सबारों का मांक नहीं दिया | RT 
सावधान था कि शेरशाह कोई भी चाल न = सका । जब शेरशाइ न 
लड़ाई में जीतने का कोई रास्ता न दीखा, तत्र उसने भालदेव के un] à 

.नाम जाली चिद्वियॉ लिख कर उसके वकील के खेम मं EDT दी, t š R 
श्रम हो कि उसके सरदार शत्र, से मिल रहे 8 | इस तुच्छ चाल से मले 

'यहक गया और अपनी परछाही से डर कर भाग” निकला । उसके sami 
बहुत मनाया, पर सब व्यथं हुआ | तव १२ हज़ार राजपूत केसरिया र | : 
'पहन कर लड़ाई में उतरे और अपने खून से उत कलंक को घो झा 
उनकी वीरता देख कर शेरशाह के मुंह से ्रनायास निकज्ञ पा“; 
मर आजरे के लिए हिन्दुस्तान की वादशाहत खोने लगा था 5 

आवू, जोधपुर, जहाजपुर, बिना युद्ध के शेरशाद्व के हाथ आये, ओर ति 
ने अधीनता मानी । राजपूताना में शेरशाह ने अपना बन्दोबस्त के | 
स्थानीय सरदारों को उखाड़ने का जतन न किया; केवल अजमेर |; 
नाकां को अपने काबू में रख कर राजपूत राज्यों को एक दूसरे से "| 
कर दिया | x | Í: 
(ऋ ) बुन्देलखरड--राजपूताने की ओर से छुट्टी पा कर उसने बी 

पर चढाई की और उस किले को घेर लिया | अपने 'एक सेनापति को (| 
qu d के इलाके पर काबू करने के लिए भेजा । ७ महीने क Vh 
एक दिन वारूद में आग लगने से की देह जल SES 
'किला लिये जाने के बाद उसने कार S b e) 
| ^ ios 

c oria ` समकालीन भारतीय राज्य m à 
e TAR, काबुल: ओर कश्मीर की सामा, fh 


-की सीमा 
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| )। उसी समय उड़ीसा के राजा प्रातापरुद्रदेव की मृत्यु हुई ओर वहां पा 
हि; वंश का अन्त हो कर एक नया वंश शुरू हुआ | विजयनगर में कृष्णदेव 
गह |. के वाद उसके भाई अच्युतदेव ने राज्य किया ( १५३०-४२ ई० ) ; 
जके समय में भी विजयनगर की शक्ति और समृद्धि ज्यों की त्यों वनी रही । 
m : “मनी रियासतें यथापूव थीं, पर गुजरात में अराजकता छायी हुई थी | 

^| ९१३. शेरशाह की शासन-व्यवस्था--श्रनेक शताब्दियों के वाद”शेर- 
रह के शासन में भारावष ने वह शान्ति देखी जो उसे राजा भोज के वाद 
न मिली थी । शेरशाह की विजयिनी सेनाएँ जिस देश से लाध जाती, वहीं 
८ ॥ महीने के अन्दर भूमि का मापञ्चन्दोबस्त हो जाता, सड़क निकल जाती 
"md खुल जाती, और अमन-चैन स्थापित हो जाता । तुक विजेताओं ने 
"n भ हिन्दू मन्दिरो के शिखर तोड़ कर कुछ ऊपरी फेरफार कर अपनी मस्जिद 
गर इमारतें खड़ी की थीं. वैसे ही उन्होंने हिन्दू शासन के जीण ढा चे के ऊपर 
तिना आधिपत्य येठा दिया था। वह ढाँचा उसके बोझ से दव कर बठ रहा 
“| शेरशाह ने उसमें फिर से जान फंकी, ओर जड़ से एक नयी शासन योजना 
all उस योजना की बुनियाद उसने परगना को बनाया । परगने या 
 बिवागरणक मध्य युग की हिन्दू शासन-योजना के पुराने ने जिम à र 
y की. गे सारे साम्राज्य को परगनों में बॉट कर प्रत्येक परगने मे ! 


` एक काम शान्ति रखना और आमिन 
> एक आमिन I शिकदार का क 
र क परगने में अनेक गाँवों की पचायत था 


4 काम कर qu प्रत्येक परग 
i Ç वसूल करना था | नहीं दिया । अनेक परगनों ( 
जिले की तरह होती थी | ` 


कै अन्द्र की. स्वतन्त्रता में शेरशाद ने दखल न 
के साथ एक शिकदार-ए 










कर एक सरकार बनती थी जो आजकल क 


को को देखता था; मालगुजारी के मामले में पगे निप्रटारा शिकदार'९- 
| रव बादशाह से रहता था । फौजदारी मामला क 
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1 = - A= ^ Tu 
हो जाती थी | -बंगाल के सव सरकारों के ऊपर heu निरीक्षक रूप हे ए 
'आमिन रक्खा गया था; किन्तु पंजाब, मालवा श्रादि सीमा पर के प्राली 
फौजी हाकिम रक्खे गये थे | A 


शेरशाह का सब से बड़ा सुधार मालगुजारी-विपयक् था | पहले Sup 
अपने संनानायकां को जागीरे बॉट देते ओर उन जागीरॉ से कर ogg 
कर अपने सैनिकों को पालने का जिम्मा उन पर छोड़ देते थे। कर m 


+ 


ळर =: — अनुमान à 
irs > £ | जाता था | 38] 
AAN | शाह ने सत. 







TIU DE D 
Es ०१०४, v? 
75 ^. 291. 


š pies | 

स्थापित e » s तक एक १ l I 
ara gotri — 
e ७ ra 4 i 4 ° s E 


"arr 
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पिका जलने लगा | दमारा आजकल का रुपया शेरशाह के रुपये के नमूने पर 


š | उसके सिक्कों पर नागरी ओर फारसी Š उसका नाम खुदा रहता 


| उसके कई सिके स्वस्तिका के चिन्ह वाले भी पाये गये हँ | सिक्कों के इस 
भार से व्यापारियों के बड़ी! सुविधा हो गयी । इसके अलावा देश के रास्तों. 
बाटो पर जगह-थ-जगद जो अनेक किस्म की चुंगियाँ उन्हें देनी पडती थीं, 
x मव को शरशाद्द ने उठा दिया | केवल सीमान्त तथा विक्री के स्थान पर 


"n. गयी 
m wl ATI रह गवी | 
| व्यपार का उन्नाते AM 
TR: jl: EI 1 rre 
a दी प्रोत्सादन E] 
SINUS की सड़कां rius 
T 3 ७३-७2. bas 
की सयवां से मिला। २४०१६ FS 
d r. ^ y ^ ७७८५३ Aw. 
निक बनवायी EZ Naona 
TR ji EST [ 5^ < » e , १०५०-००” ५ पै 
| प्रसद्ध हं | उन BSTC 
> Dv - 





"PE आज़म?--- शोरशाइ का स्वस्तिका छाप वाला रुपया [ञो =e, मा० qo fie] 
का जो सोनारगांव से. रोहतास हो कर ग्रटक तक चली. गयी थी । दूसरी 
शि से मांडू हो कर घुरहानपुर तक पहुँचती थी-श्रथांत्‌ kes को 
[Ra से मिलातो थो | तीसरो ग्रागरा को जोधपुर त्रौर चिचौड से मिलाती 


है t 
A ^ 


k iud) लाहोर से graa को जाती थी | सत्र सड़कों पर सरायें वनायी 


ख| थां। प्रत्येक सराय में = और मुस्लिम राहियो के लिए भोजन और 


[E लगातार शेरशाह को मिलती रहती थीं, और सेनाओं के आनेजाने मै, | 
ह|" पुविधा होती थी । अपने 54 
| d^ शरशाह' का न्याय प्रसिद्ध था | एक साधारण स्त्री को फ्रियाद T E P 
SI भे उसने कड़ा दंड दिया था | न्याय करने वाले हाकिमो को ई * 

| (उसने कई कानून और आईन मी बनाये थे उसके देटे इस्लामशाई 
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के शासनकाल में राजकीय कानून ओर भी अधिक बने । इस प्रकार शे 
ने कानून और आइन को शरीयत के बन्धन से सुक्त कर दिया | 
शेरशाह का सेना-संगठन भी अत्यन्त पूण था । सेनानायकों को म्ह 
चेतन नियमित रूप से मिलता था | साधारण संनिकां की नियुक्ति भी 
की तरफ से होती थी.। सैनिकों को बेतन भी वादशाइ के द्वारा ही मिलता ६| . 
अकबर ने शेरशाह की शासन-व्यवस्था की प्रायः सत्र बातों में नकल dj] - 
वह सेनानायको ( मनसबदारों ) की नियुक्ति खुद करता था और सैनिक 
नियुक्ति उनपर छोड़ देता था। सेनिकों का वेतन भी अकवर के जग 
` मनसबदार की मारफत दिया जाता था | यह STATS TAX के वाद समूचे मूह 
यग में जारी रही | इसमें यह दोष था कि सेनिक मनसबदार को ही qur 
कुछ समते थे ओर यदि कभी वह बलवा करे तो उसके साथ वे भी aW 
शामिल हो जाते थे | शेरशाह की पद्धति मं यह दोष न था | सेनाए 8 f 
में रहती थीं। छावनियाँ के फोजदारों का अपने इलाकों के शासन १४ 
वास्ता न था; हाँ, कुछ सीमान्त प्रदेशों के फोजदारां को शिकदार का कार 
सोंग गया था | शेरशाह की पैदल वन्दूकची सेना सब भोजपुरी ( बसस 
हिन्दुओं की थी । उसका एक तोपची दल भी था, और बहुत सी तप 
स्वयम्‌ ढलवायी थीं | Í: 
_ शेरशाह का अपनी फौज पर कड़ा नियन्त्रण रहता था । झगडालू $5] 
| पठानों को सुश्रंखल सैनिक वनाना उसी का काम था सेना के प्रयाण के 
| क्या मजालकिप्रजा को जुरा भी कष्ट पहुँचे | ऐसी सख्ती होने पर मी * 
| $ के सैनिक उससे बड़ा स्नेह करते थे | इसका कारण यह था कि वह 
मेहनत और मुसीयत में उनका शरीक होता था, उनसे भाई का सा बच. 
था और उनके गुणां को तुरन्त पहचान कर उन्हें उचित पुरस्कार दता h 
शेरशाह के चरित्र की छाप उसकी इमारतों पर भी है | सहसराम * Š, 
 मकृबरा, जो उसके आदेशानुसार वना था, याहर से मुस्लिम ढाँवें 1 तै 
अन्दर से हिन्दू शेली का है | शेरशाह ने कई नये शहर भी रबी 7 3 


| Wes पटना का पुनरुद्धार किया औरू शेरगढ़ नाम से पाण्डवाँ YA 
[s MES CÓ-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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साम्राज्य के लिए दूसरी जद्दोजहद और सूर साम्राज्य ` ३४१ 


i में अपनी नयी दिल्‍ली वसायी । हिन्दी साहित्य को उसके राज्य में विशेष 
मिला | मलिक मुहम्मद जायसी ने अपना प्रसिद्ध काव्य पदुमावति ` 

लाहे RA सुलतःन्‌ के समय में ही लिखा था। शेरशाह की गिनती 

U तं के सचे राष्ट्र-निर्माताग्रों में है | 

TS) S, इस्लामशाह सूर,( १५४५-५४ Eo )--शेरशाह की मृत्यु पर 

MR नेताओं ने उसके दूसरे S जलालखाँ को इस्लामशाइ या सलीमशाइ 
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*á E. शेरशाह का मकत्ररा--सहसराम 

: E a erar I उसने अपने = भाई को S um Et 
q %4 के T के अनेक सरदार उसके विरुद्ध उठ खड हुए RE 
श" लिए इस्लामशाह को अनेक लडाइयाँ लड़नी पड़ीं | उसी सिलसिले TE 
उ पालक और कुमाऊँतराई के कई हिन्दू राजाओं को मी अधीन किया। « 
jl wk है के भौ वरस के शासन में शेरशाह की शासन-नीति जारी रही | s 
L e में मिज्ञा हैदर ने दस बरस राज किया । १९९१६० में प्रजा मे 


किया | मुगुलों को निकाल भगाया, और फिर पुराने राजवंश का 
d l 3 ET ८. ', 
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अध्याय ३ 


साम्राज्य के लिए तीसरी SEDI 




















( १५५४-७६ qo) 


6? , हुमायूँ की वापिसी ( १५९५ $e ) - हुमायू सिन्ध से : | 
की तरफ भागा था ओर वहाँ से भी उसे ग्रपन भाड क डर से इरान | 
| पडा था | शेरशाह की मृत्य के ४ महीने वाद इरान के शाद की मदद सक 
झन्द्हार जीत लिया, आर कामरान से कबुले भा छान लिवा ! $95 
तक वह फिर दो वार काबुल खो कर पः*चुका था तथा बदख्शां Wd 
कार कर चुका था | 
इस्लामशाह के वाद उसके नावालिग बेटे को सार कर शेरशाद HU 
'भतीजा मुहम्मदशाहद ग्रादिल या ञ्रदालोशाह क नाम से सुल्तान बन | E 
घटना से सूर साम्राज्य में खलबली भच गयी । fae बंगाल के पठान र| 
'ने स्वतन्त्रता की du कर दी । उसी जाडे में gung d लाई | 
लिया । अदाली ने हेमचन्द्र नामक एक मेवाती (2er को श्रपना म] 
कर उसकी मदद से विद्रोह दवाने की sgr की । EH पूरवी विद्रोह का. | 
में लगा था जब दूसरे सर-वंशजो ने दिल्ली आगरा ले लिये | ग्रदाली 3 | 
को अपनी राजधानी बनाया | | 
हुमापू ने दिल्ली पर दखल कर लिया, ओर अपने १३ वर k | 
अकवर को सेनापति Acre की संरक्षकता d पञ्जाव का हार्किम 7b 
किया । फिर से दिल्ली में ६ महीने शासन करने के बाद वढ चल š 
$o ELS राज पाना: सूर साश्राञ्य का अन्त CN 
यू को वसीयत के अनुसार पञ्जाव और दिल्ली ग्रकवर 
\ और काबुल' उसके छोटे भाई मुहम्मद हकीम को | हुमायूँ के भरने à 
co अदाली, ने हेमू को sasana कालिए) TEE d byang आग | E | | 





` 


३४३ 


| से मुगलाँ का भग! आर स्वयम्‌ अपना राजतिलक करवा के हेमू पज्ञाव 
[तरफ बढ़ा | मुगल छव फिर भागने लगे, पर वेरामखाँ मुकावले के लिए डट 


साम्राज्य के लिए तीसरी जद्दोजद्दद : 





-— soo t, 
.* 


१" - 
LEE 
xe - 
5 e 4४ . 
कन ७४: 
PH 
E x ii| 
- A. Sd. 
4 
तऊ] ` ४ 
: M n n ^ | हे . ` रू क ) 
w T RE $ | x 5७ | ; पन ॥ k: = 9८९ D» .. १ z, a 
^ ] K : j> x ` हु 
RF , 
a 00 
. fw SS 
ga 5 
Ç An 
den 
qn 
® “A e 
कि, 







È err AO, 
RU E 


A 


SPOT 
ro 
š] ; 





अकवर---समकालीन चित्र 
तारोखे खानदाने तैमूरिया” क] हस्तलिखित अति से [ खुदा० ४० ] 
अकबर के हाथ आये। उधर 


मारां | 
विहार और बंगाल के अपने Tate सरदारा से लडता हुआ मा 
कर लिया । 


३०--विहार-बंगाल और माला 
Tama के खण्ड अब मी व्यकी ये। मालवा सं w 


i | गपा। दिल्ली और आगरा इस जीत सें 
| | खालियर और जौनपुर तक तब मुगलो ने फिर दसर 
| $ अन्य भारतीय राज्य १५४२-९८ 
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३४४ a ' इतिहास-प्रवेश  ' 7 | 
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शुजअतर्खा का बेटा बाजबहादुर स्वतन्त्र सुल्तान वन बैठा था ( १९५५६ : 

उसने रूपमती नाम की एक हिन्द सुन्दरी से ब्याह किया | बाजवहदुर r 

रूपमती युद्ध ओर शिकार में साथ-साथ यात्रा करते थे । उनके Ri 

गाडवाना के राज्य मं, जिसकी राजधानी अब मंडला. थी, दलपतिशाह बः 

चुका था ( १५४८ ३० ) ओर उसकी विधवा रानी दुर्गावती अपने बेरे के ala 

पर शासन करती थी | बाजवहादुर ने उस पर अनेक हमले किये, और गर्न 

लड़ाई म हारा । राजपूताना मं उदयक्षिंह ने रणथम्भोर और श्रजमेर वाः 

ले लिये, आमेर ओर ग्रावू से फिर मेवाड़ का आधिपत्य मनवाया, और उत्तर 

| पुर की स्थापना की | गुजरात का राज्य छिन्न-भिन्न ही रहा | बहमनी खि 

| भा इबल रहा । विजयनगर मं अ्रच्युतदेव के बाद उसका भतीजा सदा| 

राजा हुआ ( १५४२ ३० )। उसने पहले अ्रद्मदनगर की मदद से वीर x 

का हरा कर उसका वहत सा इलाक। Sir, (TÇ १४५५-३० म बीजापुर | 1 

` RA से अहम्नदनगर पर चढ़ाई की | पिछली दो पुश्तो में जो विजा 

का रोवदाव तनाम वहमनी राज्यों पर जम गया था, उससे सदारिव qe 

दिमाग फिर गया था | अहमदनार को च š म मुसलमानां का अपमान 

अमय उसने अपने मित्र-पन्न को सेना के भावों का भी ध्यान न रक्खा | 

९४. मालवा, उत्तरी राजपूताना और गोंडवाना की बिह 

| i २६४६० )--अकवर की विचार-शक्ति इस समय तक जागई| 

| = A xe E AWG को हज को भेज स्वयम्‌ राज ⁄ 

से पहली चढ़ाई मालवा xA er UN E 
MS EDD गयी । अकबर के सेनापतियो ने बाज 

छ "FT दिया; उसने चित्तौड़ में जा कर शरण ली। ५ 

ने जेष खा कर अपनी इज्जत की रक्षा की। १५६२६ i 

\ "ऋ ने आमेर के राजा भारमल की वेर से विवाह किया और , 

१ मानसिंह को अपने दरवार ह d 

म रखा | इस तरह आमेर का राज्य [ 

सजाय अकबर की अधीनता में आ गया किला M 

जिससे उरी भारवाढ़ भी d [| उसी बरस मेड़तां का dii 

कवर के अधीन होगया॥ | E Š 
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y तांग्राज्य के लिए तीसरी जद्दोइद्‌ a 


š | ' गालवा के बाद उुन्देलखण्ड-गोडवाना की वारी आयी | कड़ा-मानिकपुर 
हकः आसफर्खा ने पन्ना के राजा को अधीन करने के वाद रानी दुर्गावती 
XT गे बढाई की । वह Tug SESE लड़ती हुई मारी गयी ( १५६४ ३० ) | उस 
RERA छत्तीसगढ़ के राजा कल्याणसिंह ने मी डर कर दिल्ली के दरवार में 
के गित हो ग्रकवर की श्रधीनता स्वीकार कर ली | 


प्रक १५. अकबर के पहले सुधार--एक तरफ तो शस्रो द्वारा देश दि 

T sd lis सुधार के WC = शस्रां द्वारा देश विजय 
वा रहे थे और दूसरो ओर एक नयी उदार नीति के द्वारा साम्राज्य की 
उ|पक्षी की जा रही थी । १५६२ ३० में अकबर ने युद्ध के कैदियों को दास. 





| 
r 
` 


c un 


SS E - i - ^, 
- Y 
Y - - 
रः - b ade SINE p 
T m E ` र 7 š: " 
EU =) z iun ^ vr X. 
(1 ë Axe TG. 4 **1 ` 
` : 1 2 ` > a y 
a co 5 हा ^ " 
२ : . 


| "| | 
ह| नार के खंडद्दर-_-विहंगम दृश्य, हाम्पी, Rio बेस्लारि [ मा० ge Ro | 
| [दी Y न 


T ` ° 
toi] SIT अपने फ्रमान द्वारा रोक दी | अगले वरस उसने हिन्दू तीयः 


gn 


š | ५५ याले, नानक के प्रशिष्य सिक्खों के तीसरे गुरु अमरदास थे। 


| ` भ अकवर ने हिन्दुओं पर से जजिया कर भी उठा दिया। _ > 


D 





t परिवतेन 





|` पिवत हो गया | १५५८ Eo की लाञ्छना के बाद बीजाइए z ° 
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विजय UTI का पतन ( १५६५ So )--इसी समय दक्खिन में म | 
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ç | जो कर लिया जाता था, वह भी उठा दिया | कहते हई उस कर ¬ 


2 






-गोलकुरडा और ग्रह्दमदनगर ने मिल कर विजयनगर का मुकावला क्रिया! 
१५६५ ई० में कृष्णा के उत्तर तालीक्राट क पास युद्र हुआ ज़िसम सदाः | 1 
अपनी १ लाख सेना के साथ मारा गया | इस हार का समाचार पाउ 
-विजयनगर किले के भीतर की मुस्लिम सना न TATE किया आर x is 
हिन्द राजधानी पर कब्जा कर उसे उजाइ दिया | तद्याशद क भाइ NEM. 

त्र विजयनगर के १२० मील दविखन पेनुकाडा का अपनी राजधान। THUS 
Se. मेवाड़ ओर उडीसा का पतन — १५६४ ३० d विहार कपड 
शासक सुलेमान करांनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। इसा डर 
कूचबिहार का राज्य भी शक्तिशाली हो उठा । राजा नरनारावण क नर, 
शुवलब्वज उफ चीलराय उसका सनापात था । उसन ग्रामास, ऋ: 
मणिपुर, त्रिपुरा, सिलदट श्रोर जयन्तिय) को जीत कर कूचांवहार "IUE 
पूरबी सीमान्त की एकमात्र शक्ति अना दिया । १४६४ ३० म॑ UU 
sem अमीरों ने जौनपुर में विद्रोह कर के अवध के पच्छिम तक शादी "मा 


€ इतिहास-प्रवेश t 




















लिया | इस प्रकार सुलेमान का ध्यान उधर खिंच गया और ग्रकवर d 
दवा दिया | किन्तु अकबर के भाई मुहम्मद हकीम ने पूरबी विद्रोह की वा” i | 
कर पञ्जाव पर चढ़ाई कर दी | उसे भगाने के वाद सन्‌ १५६७३०१ Ri 
से काबुल तक शान्ति हुई | ; 

जय इधर से इतमानान हो गया तो अकबर ने भारी wu 
मेवाड़ पर चढाई की । मेवाड़ के सरदार निश्चित हार्‌ देखत 
आहुति दिये बिना अपना देश देने को तैयार न हुए | उन्होंने राणा 9” | 
को पहाड़ों मं मेज दिया और उसकी भावज मीराबाई के चचेरे. मार 4! 
'राठोडको अपना मुखिया चुना | दुसरा दर्जा पत्ता सीसोदिया को दि |) 
अकबर ने ब्रित्तौड़ घेर लिया | तोपा के तीन मोर्चे किले के सामने ९: 4 


3 if Ë | 
asd Bhawan अकमर की कोर diri JST. = E 
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साम्राज्य के लिए तीसरी जद्दोजहद ४७ 









कया | गरर सुरज्ञें तेवार होने लगी | सावात चमड़े के लम्बे छाजन होते थे 
पसे ढके हुए रास्तों से भाला लिये सवार Tš में गुजर सकते थे । उनकी 
T x के वावजूद ग्रकवर के कांरीगरों की लाश कई वार इंटो की तरह चुनी गयीं | 
ix दिन किले की दीवार र QE ' 


^" 


१८ जयमल को मरम्मत का 


जि ने जाना कि वह मर 
"ER असल म॑ वह लंगडा 
"Far था। विले की रसद 
कि ज्ञाने पर जयसल ने 
EER की आज्ञा दी । -लँगड़ा 
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4 सबसे नीचे के दरवाजा 720४ 2 0 
Jis जहाँ वह मारा गया, ४0 2172 š 
| ३2 की एक सीधो-सादी n 200 1 
| E N" तक खड़ी है । es aba मड, 
इ शा) हाली 

ह! पिह के किसा-मे xa > ५६७ ३ “तारोख-ए-खानदान- 
ta के किसानों ने भी चिक्तोड़ का घेरा, १५६७ <° ' ] 
JP को इस युद्ध में खूब ए-तैमूरिया” को हस्त-लिखित अति से | ७०० Ç” e J 
MUT | कबर ने उन्हें कठिन दरड दिया | जब मेवाड RT प्री / 4 
x 4 पातो उसने अपने वीर शत्र, जयमल और पत्ता की हाथियों wv P 
0 वनवा कर आगरे के किले के बाहर स्थापित करायीं। शक | J 


| उदयसिंह ३ अपनी राजधानी बनाया | 
| cco.M i कडकड को अपनी 
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' अकबर के चित्तोड में व्यस्त रहने पर सुलेमान करांनी को उड़ीसा पर | 

' करने का मौका मिला | उसने मुकुन्द हरिचन्दनदेव को गंगा से दामोदर पक ह्य 
दिया । पिछली तरफ से उसके सेनापति राजू कालापदाड ने दलभूम, मू 
के पहाड़ी रास्ते से कटक पर चढ़ाई की | हरिचन्दनदेव शीघ्र उधर लोग | 
पर उसके एक सरदार ने विद्रोह कर उसे भार डाला | कालापहाड़ ने कळ 
और पुरी को उजाड दिया | पीछे से चीलराय का हमला होने से कालापन | 
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di 

3 TTA दरवाज़ा, फ़तहपुर सोकरो š थे । 93 

उडीसा मं २४ वर्ष तकर पठान zi हिट दू सरदार मारकाट करते रहे | गरज à 

जै E के अ्रन्त तक गोलकुण्डा का मुकाबला करता रहा | हो 

"“__ उधर चित्तोड के वाद रणथम्भोर भी अकबर के हाथ लगा, और ९, 
बघलखण्ड ( रीवा) के सर्प 


SAN राजाका कालञ्जरगढ़ भी pag हो गया 1 उती, $ š 
\ nt की राजकुमारी से अकवर का बेटा पैदा हुआ जितका À E p 
We रक्खा गया | तय से फृतेइपुर सीकरी को अपनी राजधानी गन | 
कवर ने वहाँ अनेक महल तैयार कराये. E ` 
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TAT क लए 'तीसंरी जद्दोज्हृद " ३४४ 


मन| $. गुजरात अर बंगाल पर विजय (१५७२-७६ ई०)--१५७२-७३ 
हेय मे कवर ने गुजरात को, जो तब कई छोटे-छोटे राज्यों में बटा था, जीत 
लिया | उसी समय मेवाड का राणा उदयसिंह 
ओर विहार-वंगाल का प्रजाग्रिय शासक 
सुलमान चल बसे | उदयसिंह का वेटा प्रताप 
SS मेवाड का राणा हुआ और सुलेमान 
का वटा दाऊद बिहार और दंगाल की 
गद्दा पर बटा | १५७६ zo तक वेगाल भी 
अकबर ने जीत लिया | 4गाल जीतने के लिए 
कूचबिहार के राजा नरमारायण से मदद ली 
गयी | गुजरात ओर वंगाल की विजय से 
ASA अकबर उत्तर भारत का एकच्छत्र सम्राट्‌ हो 
CSEE N A गया | दक्खिन में इसी समय अहमदनगर 
SANE °| केराज्य ने बराड को जीत लिया | 
१५७६ ई० में अकबर के साम्राज्य के 
| राणा प्रताप यराबर दुनियाँ में और कोई भी राज्य न्‌ 
| (निरिश म्यूजियम में रखा. था ; तो भी मेवाड़ के अकिश्वन राणा 
न |. फक पुराना चित्र ) प्रताप ने उससे लोहा लेने की हिम्मत की | 
गी इम्मलगढ़ ग्रौर गोघंदा के पहाड़ी प्रदेश को श्रपना केन्द्र वना कर 
॥ TIC गुजरात जःने-ग्राने वाली मुगल सेनाद्रो, काफिला, खजाना श्राद 
| PRT शुरू किये | इस गुरिल्ला-युद्ध से qg ग्रा कर अकबर 
ç को उसके खिलाफ भेजः । er के रास्ते में हल्दीघाटी पर * 
SES हुई ( १५७६ ई० ) 1 हकीम सूर नामक एक पठान ह x 
955 WCE था । लडाई का फल अनिश्चित रहा । प्रताप ने आ 
न|, तक स्वाधीनता की जद्दोजहद जारी रक्खी आर मेवाड का बहुत 
| वापिस ले लिया | उँ 


















“के लिए लम्बाई ओर क्षेत्रफल की इकाइयों--गज और वीघा- का |+ 


. दृष्टि से की गयी थी, क्योंकि राज्य के सभी कर्मचारी सैनिक मागे 
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मुगल सात्राज्य का बभ 












१. अकवर को. शासन-व्यवस्था-ञ्रकतेर का | 
उदार राष्ट्रीय राजा की थी । ग्रपदी हिन्दू ओर मुस्लिम प्रजा का उन 
ही दृष्टि से देखा | उससे पहले कश्मीर का जोनुल ATARI, छुसनशाह ४३ ' 
आर शेरशाह वसी नीति के लिए रास्ता” वना चुके थ | = 

अकवर ने सुशासन के लिए जो अनेक सुधार किये, उनम मुख a 
ग्रर्थनीतिक सुधारों का है | उस अंश मे उसने शेरशाह का अनुसरण कि 


बन्दोबस्त करवाया | टोडरमल इस कार्य में उसका मुख्य सहायक Uu 


निश्चित किया गया । मालगुज्ञारी-वन्दोबस्त से सम्बन्ध रखने वाल qas 
ग्रौर थे । पहला, सरकारी कर्मचारियों को जागीर के वजाय नकद ST 
ग्रौर जागौरो की ज़मीनों को भरसक “खालसा” ( राजकीय सम्पत्ति) «| 
दूसरा, कुल कर्मचारियों की दर्जा-बन्दी करना । यह दर्जा-त्रन्दी 


प्रत्येक कमचारी का पद sil वेतन इस बात पर निर्भर होता था a J 
सवारों का नायक है | सव कर्मचारी मनसबदार कहलाते थे और S 
सत्र १० से १० हजार तक के होते थे । ये संख्याए उनके U 4 
की नहीं, केवल उनकी हैसियत की सूचक होती थी | तीसरा सुधा नि 
दागने का षा | उसका प्रयोजन था मनसबदारो को धोखा देने से २" |* 
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मुगल साम्राज्य का वैभव ३५१ 
१५८० ३० म ARR क साम्राज्य न्‌ ।दल्ली, ग्रागरा इलाहाबाद, ग्रवध, 
| | र, बंगाल, त्र WE गु जर'त, सालवा, लाहौर, मुलतान ग्रोर काबुल, कुल १२ 
: j| पाळे RU (त लय जान पर लाहोर या काबुल म, सिन्ध मुल्तान 
zat SASI वेगाला म॑ निलाय गय। दाक्खन विजय होने पर तीन नये सूवे 
| हइ, खानदेश आर अहमदनगर वने, जिससे कुल १५ सूवे हो गये । प्रत्येक 
मका शासक ससपह | कहलाता था | वाद म वइ सूवेदार कहलाने लगा | 
साथ एक दायान; एक AETI ( वेतन AA वाला ), एक मीर ग्रादिल 
बाय विकारी ), एक सदर ( धमाधिकारी YV एक मोर-वहर ( मौय य॒ग का 
यन्न, पानी जदा जञा, सन्दरगाहां, घाटां रादि का प्रवन्धक), एक वाकयातिवीस 
बय वग का ग्रातवदक C. आर दर शहर से एक कातवाल तथा हर सरकार म 













11 


पेषगन्त्री, एक वजीर या दीवान," एक भीर बर्शो श्रार एक सद्र-ए-सुइर 
पथ्य धमाधिकारो , ये चार मुख्य तथा अनेक गाण ग्रांधकारा रहते ते थे । 

[# ग्रकवर को सेना तोन तरह को थो। एक अधीन राजाओं की, दूसरी मन- 
Paene तोसरी खास अपनी । मुख्य सेना भनसत्रदारां वाली थी । 
qsqa को तरह gan बादशाहों की स्थिर वेतनिक, सधी हुई सेना नहीं रही | 


- o 


| कीन सा फिरका सच्चा है और किसके आदेश माने जाय | इस जिशासा 
| हो कर अकबर ने फ॒तहपुर-सीकरी में एक इवादतखाना ( MAIE ) 
p 3 b जिसमें विभिन्न फिरको के विद्वान्‌ जमा हो कर विचार कर सक : T 
वक १ केवल मुस्लिम विद्वान्‌ बुलाये गये थे । उनके परस्पर विवाद 
राद का चित्त इस्लाम की तरफ से फिरने लगा । गुजरात की विजययात्रा 
क पहले-पहल ईसाई, पारसी zi जेन मतां का परिचय Sy 
गदे उसके दरबार में शेख मुबारक नामक एक सूफी तथा उसने 
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'पडा । तव इवादतखाने में इस्लाम के सिवा दूसरे असों के विद्वान्‌ भी बुक | 

जाने लगे | जब एक बार विचार से सचाई का निशय करने की नीति भाव ह 

गयी, तय यह बात होनी ही थी | दूसरे, जब दीन फे मुखिया आपस में माइ x . 

आर वादशाह उनके बीच मध्यस्थ बनता, तव सङ्गी भामलों में भी वारा! 

की स्थिति उन सब से ऊंची प्रकट होने लगी । १५७६ ३०, में अकबर नेक 

साम्राज्य के प्रमुख इमाम की हैसियत से मसजिद के मिम्वर से खुतवा mi 

- तभी,राज्य के प्रमुख उलमाओं के हस्ताक्षरों से यद घोषणा की गयी कि इस; 

| QARA ( प्रमुख इमाम ) सव मुजतहिदों ( Were के व्याख्याकारों ) सेव ; 
x है, ओर विवादग्रस्त गामलों में उसका ,फेसला सबको मान्य होगा, . जो न जे 

उसे दरड देना उचित होगा | TUAM F 

इस घोषणा से कुछ मुसलमान भडक उठे | वे अकबर के उन शह ९: 

सुधारां-से चिढे हुए थे, जो उसने जागीरदारों की जागीरे ज़ब्त करने शरोर) 

पर दाग लगाने आदि के सम्बन्ध मे जारी किये थे | उन्होंने विहार और बे 

में बलवा कर दिया, और ग्रकवर के भाई मुहम्मद हकीम से मिल कर EDD 

रचा | जौनपुर के एक काजी ने फृततरा दे दिया कि ग्रकवर के खिलाफ T 

करना जायज है ।' ग्रकवर ने वलवा दबाने के लिए टोडरमल को भेजा | १३ 

| . मुहम्मद हकीम फौज के साथ पञ्जाव पर चढ़ आया । रोहतास के किले 

| उसे वह किला न दिया, और लाहोर के शासक, कु वर मानसिंह ने शर ॥ 

«emt न खोले | मुहम्मद हकीम की इस. आशा पर कि सारी प्रजा i 

साथ देंगी, पानी फिर गया और वह लस्टमपस्टम पीछे भागा । अर्व 

e > पूरी तरह कुचल दिया गया l : E 

À : उसके नाद मजहवी मामलों में अकबर .को पूरी s= मित: 

/ \ अव इवादतखाने को ज़रूरत न रह गयी थी | अकबर दूसरे भमो की | 

| Sma लया और उसने घोषणा कर दी कि उसके बेटे चाहे जौको 
| पान । जरथुस्त्रियो की तरह WE अपने , घर में पबित्र आग रखने अर "| Y 
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२५३ 
m करने लगा ओर जेनों और हिन्दुओं के प्रभाव से उसने गोहत्या की 
"eye कर दी | विशेष अवसरों पर उसने कैदियों को छोड़ना शुरू किया 
Wi दाढी. मुड़ा दीं और माथे पर तिलक लगाने लगा | इेसाइयो का 


x p भी उसे भाया । इस प्रकार सव धर्मों का सामझस्य कर अकवर ने 
रइ यापक धर्म Gar] की 
एक शासक हो, यह अ s | s pi ti म 
मता म वटा रहे, इसलिए हमं उन सव i PER 
व को मिला कर एक करना 
रछ किन्तु इस प्रकार कि व “एक? भी हो जॉय और 'ग्रनेकः मी वने रहें 19. 
SA अकबर ने अपने नये धम'का नाम तोंहीदे-इलाही रक्‍खा | उसका उद्देश्य 
१% उदार AR ऊचा था, तो भी तौहीदे-इलाही सो पन्यो को एक करने के 
[AU नया पन्थ वन गया, और अकबर के साथ ही समास भी हो गया | 
WRP में अकबर. ने धार्मिक स्वतन्त्रता के लिए कई ग्राज्ञाएँ निकाली-- 
१४) कोई जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया हिन्द अगर फिर हिन्द वनना चाहे | 
अंकोई न रोके; (२) किसी व्यक्ति को बाध्य कर दूसरे मजहव में न 
TTS ( ३ ) प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्मः मन्दिर वनाने की स्वतन्त्रता 
Sv ) अनिच्छुक हिन्दू विधवा को सती न क्रिया जाय; इत्यादि | अकवर 
नीति अनेक मुल्लाओं को न रुची। उनके कट्टरपन से खीझ कर 
i i " ओवन में अकवर को इस्लाम का वहुत कुछ दमन भी करना पड़ा; 
| स्लाम की संव से मुख्य वात तौहीद ग्रकवर के पन्थ में मौजूद थी | 
4 अकवर के पिछले युद्ध ओर विज्ञय--१५७६ Ze क बाद मी 
के दिल में दो तरफ साम्राज्य बढ़ाने की अमिलाओ थी, और यह 
INE को भी विरासत में मिली। एक तो वह उत्तरयच्छिम की तरफ E d 
आर वलख के आगे आमू पार तूरान तक अपने CS की भूमि लेच्चा ^ — 
पा; दूसरे दक्खिन की तरफ वह अपना साम्राज्य बढ़ाने का इच्छुक / | 
“सीमान्त के शासकों की वेपरवाही से तट के झनेक शहर और / 
4 ` फिरगियो के हाथ में चले गये थे, उन्हे वापिस लेना भी.अकवर Pu / 
| ' गुजरात के तट से पुत्त गालियों को निकाल ne 
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पड " ईइतिह्वास-प्रवेश ' x 
उसने किये, पर सब व्यथ हुए | उनकी विफलता का कारण था समद्र . 00 
ज्ञान और शक्ति का न होना । उधर पुत्त गोल देश स्पेन-सम्राट्‌ क प्रश 
गया था ( १५८० ई० ), जिसका साम्राज्य तव ` TPS जगत्‌ म सव 
. था | अमेरिका से पाये हुए धन क जोर से युरोप के कड देशों को भी x I 
अधीन कर लिया था । स्पेन ओर पुत्त गाल क एक हो जाने से संसार ३ 
समुद्रों पर उस साम्राज्य का अधिकार हो गयां । उनका शक्ति इतनी i 
थी कि अपने परवाने के बिना वे किसी रल 
जहाज को मक्का भी न जाने «d l: 
१५६७ zo म सहल ZI" स्पन-साम्रार 
मिला लिया गया । उसका समूचा त; 
mi ने जीत लिया । हिन्दू CU 
अन्दर के पहाड़ों म रद्द गया | 
आअकबर ने कादुल तो जात RT, 
तूरान के उज्बग शासक आ्रव्द्ल्लाखा : 
ggal के साथ-साथ GUT पर 4९ | 
ददर्शी को जीत लिया । प्रकवर 
| कि कहीं वह भारत पर भा हमला " | 
| इसलिए AFAT ने मानसिंह को र 
ओर megg JSA का मृत्यु | 
| भी लाहौर में ही रहा | सीमान्त 
बोरवल तथा स्वात-वाजोर के लोग उ 
[ भारत कलाभवन, काशं ] कर बैठे । स्वातियो से लुडता 87 
" मित्र बीरबल मारा गया । राजा टोडरमल ने उस हार का बदला 
पठानों के ठेठ इलाकों ने ग्रकवर के वंशजों के समत तर्क 
` ग्रधीनता कमी न मानी। उन चढाइयो के सिलसिले म 
गया | ga अर्थात्‌ दक्खिनी सिन्ध जीतने के लिए N 
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` मुगल साम्राज्य का वैभव ` ह व 


| Qu हुई । पीछे सिवी, कन्दहार और मकरान भी कतर के अधिकार में 
ग गये | 


-r 7] r 3l 









x त शिवा | दक्सिन! राज्यों मं से खानदेश ने सन्दे श॒ पा कर श्रधीनता 
q q | दूसरों पर फृ।ज भेजी गयी | ग्रहमदनगर में उस फांज का चादवीबी 
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असारगई [ भा० go fito] 

| फला किया | वह अहमदनगर के सुल्तान की बुआ और वीजापुर के 
सुल्तान की माँ थो | sr में अहमदनगर ने श्रधीनता मानी और 
CIUS पान्त सौंप "दिया ( १४६६ $o) | सन मी 
म | ११९८ ई० में अब्दुल्ला उज्वग का देहान्त होने पर अकबर स्वयम्‌ 
1 गया १६०० ई० में अहमेदनगर तथा खानदेश का असीरगढ़, जो 
मू E E म सब से विकट किला माना जाता था, उसके हाथ T | ES 
$ गम ने विद्रोह क्रिया और इलाहावाद में स्वतन्त्र ह्‌ à j 

INI अपनी विजय योजनाएं छोड़ कर आगरा लोटना पड़ा | अहमद- | 


पूरी तरह मुगल साप्राज्य में न मिल पायी, तथा 
< मुगल MH कर्णाटक के राजा 
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Sec के बेटे को पेनुकोंडा भी छोड़ना पड़ा, VUA तब तामिल दश +a. 

छोर पर चन्द्रगिरि को उसने अपनी राज धानी दनाया ( लगभग १६००३, 
विद्रोह के सिलसिले में सलीम ने अकबर के सत्र अबुलफृज्ल को क्र 

के राजा वीरसिंहदेव बुन्देले के हाथां मरवा डाला | पीछि बड़ी x . 

उसने अपने पिता से समझौता किया | १६०२ Zo में अकबर RRB; 

तब दरबारिया का एक दल सलीम के बजाय उसके वेटे खुसरो uL 

बैठाने का जतन करने लगा; किन्तु अन्तिम समय अकबर न OW] 

“ उत्तराधिकारी वनाया | l 

१४. अकबर-युग में साहित्य ओर कला--अकबर न हिन्दू zit E 

संस्कृतियो को मिला कर एक करना चाहा था । इस विचार स उ, 





में बहुत से इतिहास-ग्रन्थ भी लिखे गये । उनमें ्रबुलफूड्ल के सिरे 
नामे के अन्तर्गत आईने-ञ्रकवरी एक ग्रनसोल ग्रन्थ है | संगीत रोर रि 


तोमर ने ग्वालियर में एक संगीत-विद्यालय स्थापित क्रिया था । वर्श म 
तानसेन को अकवर ने अपने दरबार में जगह दी । ईरान के शिया शच 
आश्रय में तेरहवाँ सदी से चित्रणकला का एक सम्प्रदाय चला र 
अकबर ने दसवन्थ और बसावन ग्रादि हिन्द चितेरों के साथ शीर UR: 


| अब्दुस्समद को अपने दरवार में रक्खा | हिन्दी और इरानी कलमा 
५६ 





समन्वय से जिस नयी शेली का उदय हुआ था, वह मुगल-युग में f 

फली | उसका अन्तिम ser शाहंजहाँ के ताजमहल में शरक धे 

की इमारतों में आगरा और इलाहाबाद के किले तथा फतहपुर ५१ 

सहल उल्लेखनीय है |. उसके आश्रित हिन्द राजाओं ने भी * i 
मन्द्र बनवाये | à 
दरवारी साहित्य से कहीं अधिक महत्त्व का सन्तों का साहि १.८ ६ 


«cafes S UR, कचेर बाग RD बी < 























' मुगल साम्राज्य. का वैभव ३५७ 


॥ m सन्त कि कवर क समय मं हुए | ग्रव्दुरहीम खानखाना ने 
व्र नाम से हिन्दी मं जो कविता. की, उस पर भी स्पष्ट वैष्णव छाप है। 
"२ दास का रामचारतमानस? तो हिन्दी-भाषी जनता का धर्मग्रन्थ बन 
| a उसने सरल ओर सच्चे जीवन के जो आदश अंकित किये, वे आज 
भारी जनता के आदश F | ट 
| ददू अहमदाबाद का चुना था ओर रयिदास चमार। पंजाव में गुरु 
ने अपने “उदासी” ( विरक्त) बेटे के बजाय अपने एक शिष्य 
अपना पद अ।र गुरु अगद का नाम दिया था | अंगद ने नानक की वाणी 
SEE अत्तरों क सिवाय कोई लिपि न थ्री | ञ्रंगददेव ने कश्मीर की शारदा 
को गुरमुखी नाम से अपना लिया | गुरुओं की वाणियाँ उसी में लिखी 
| 'तोसरे गुरु अमरदास ने "अपने दामाद रामदास के वंश में 
“शर स्थायी कर दी । रासदास ने अमृतसर की स्थापना को । प्रांचबं 
AIRA ( १५८२.-१६०६ ई०) ने quei की वाणियों तथा -' 
JES नाजदव, कबीर, फरीद, रयिद्रास, सूरदास आदि भक्तां क वचना 
S MI कर एक 'ग्रन्थः तेयार किया जो “सिक्खों का धम ग्रन्थ बना । 
ने अपने शिष्यों को तुर्कस्तान से घोड़ों का. व्यापार करने को भी 
१ किया, जिससे उनका दूर देश जाने का डर जाता रहे तथा बे अच्छे 


21, 


अ Y. जहाँगीर वाद्शाह--अकबर के पीछे सलीभ जहागीर के नाम से 
ad के qug पर येठा । उसका बटा खुसरो बलेवा कर रागरे से पज्ञाव 
1 if बोर वढा | चिनाव के किनारे, वह पक्रड्डा गया। उसके साथी 
TENE जिनमें गुर अर्जन भी था, कररता से मारे गये ( १६०६ ३० ) अरु 

SUBE ने वदला चुकाने का प्रण किया, आर अपने Cet 3 Á | 
B करने को कहा | इस जुर्म में उसे १२ वरस ग्वालियर के Aw / 
1$ x E : ग भया | 4. E ; IX । 
| P ५ के गद्दी पर बैठते ही ईरानियों ने कन्दहार पर निले दम. शी. - x 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized t 














e 


di s 


१६, मेवाड़, बुन्देलखण्ड, बङ्गाल) TFET अर काँगड़ा | 
आर दविखन की समस्याएँ अकबर के समय से चली शाती थीं | xe h 
राणा प्रताप के बेटे अमरसिंह के खिलाफ पहले शाहजादा परज को, शिर 


महावतखाँ को ओर ग्रन्त मं 
e ` ` 
शाहजादा खुरम को भेजा | 
अमरसिंह को अन्त में हार 
माननी पड़ी ( १६१४ ६० )। 
मेवाड़ ने इस शत पर अभी 
नता मानी कि महाराणा्रा 


को स्वयम्‌ मुगलों की'सेवा म॑ 


न जाना पडे, तथा 'डोला? न 
देना पडे | जहाँगीर ने अपने 
वीर शत्र ग्रमरसिह ग्रार 
उसके बेटे करण की हाथियों 
पर चढी हुई मूतियाँ ग्रागरे 
में स्थापित की | 
बुन्देलखरड का .राजा 
वीरसिंहदेय जहाँगीर का 
विशेष कृपापात्र था । मंडला 
( गोंडवाना ) राज्य का जो 
कुछ भाग वाकी था, वह उसे 
जीतने दिया गया | 
जहाँगीर ने वङ्गाल की 
सूवेदारी कुतुबुद्दीन को दी। 


शेर अफृगन नामक ईरानी उसके नीचे सनसवदार था । ga A 
केद करने का हुक्म मिला । इस कोशिश में कुतुबुद्दीन और शेर 


इतिहास -प्रवेश A 
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~ 2 ñ: í १, 
जहाँगोर शेर का शिकार करते हुए 
[ भा० क० Ho काशी ] 


दोनों मारे गये ( १६०६ ई० ) | शेर अ्रंफगन की सुन्दरी विधवा म. | : 
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| के दरबार में भेजी गयी। चार वरस पीछे उसने जहाँगीर से 
करना कृवूल कर लिया, ओर उसे नूरजशँ का खिताव मिला | 
चतुर स्त्री थी, जदाँगीर उसके काबू मं था H सव राज-काज वही 
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m š: ED 1 
क 
दतिया में कर सिंहदुव का महल e] 
१७ di सदा के वास्तु-शिल्प बा नमूना [ मा० 3» ३० हः 
यना । memet 
[ILL उसका भाई ग्रासफुखाँ सल्तनत का वजीर बना | का खिताब = 
} š P ` [ 
| SL शाहजादा खुरस को व्याही गयी और उसे मुभा महल o E d 
i E राज था । 
m और कामरूप में विश्वसिंह कोच के दो eM p 
क लड़ाई में कोचबिद्वार ने ढाका के युगलो से मदर | 
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ने कामरूप. जीत लिया (१६१२ ३०); तव से आसाम का आहोम राज य) 


साम्राज्य को छूने लगा | 
दक्सिन से ग्रकवर के लौटते ही वहाँ की श्रवस्था बदल गयी थी | 


टोडरमल की पद्धति से ग्रपनी रियासत में पेमाइश आर बन्दोवस्त कराया, झा 
से अहमदनगर वापिस ले लिया ओर उन्हें बुरहानपुर तक खदेड़ दिया | 
समय ठेठ कर्णाटक ( मेसूर ) म एक हिंन्द सरदार ले श्रीरद्धपट्टम्‌ कानन 
राज्य खड़ा किया ( १६०६ ३० ) | मलिक अम्बर के खिलाफ शाहजादा झा 


७», अराकानी आर पतगाली--१द६बीं सदी मं श्रराकान क ते“ 
अनेक पुतगाली वस गये थे | उनकी दोगली सन्तान ने समुद्र और EH 
लूट-मार करना अपना धन्था वना लिया था | वे गोवा के शासन में न थे | शरी 
फे राजा ने AA उनका दमन कर उन्हे अपनी सेवा में ले लिया श्रीर वे s 


मदद से अराक्रान के राजा ने वाकरगज्ञ जीत लिया ( १६२० ३० ) | 
ढाका को लूटा ( १६२५ E» ) | उसके वाद अराकानियों और पि Tu 
धावे बङ्गाल पर बराबर होते रहे | उनकी नावां के (exe (Arma 


जाते और उनके एक-एक हाथ में छेद कर एक रस्सी पिरो कर पशु 
तरद अपनी नावां में भर ले जाते थे | अराकानी उन्हें दास बना कर की (1 
. थे | फिरज्ञी उन्हें दक्सिन के बन्दरगाह्ो पर या फिलिपाइन ग्रादि दीपा < 
` फिरगियांके हाथ बेच देते थे | प्रजा की लूटमार और विध्वंस का यह ^ | 
_ 'साल-ब-साल जहागीर ओर उसके बेटे शाहजद्दा के शासन-काल म॑ जारी eg 


~ 
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(c; भारतीय ससुद्र मे ओलन्देज, अंगरेज और फ्रांसीसी-नयी 
kad, दुनिया म स्पेन का साम्राज्य कैसे फेल गया था, यह हम देख चुके: 

॥ सेन ने अपने अधीन छोटी जातियों को कुचलना चाहा, परन्तु 
७६६० में छोटे से राज्य हालेण्ड ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया | 

र कोप में मानसिक्र जायति के वाद धार्मिक सुधार की लहर उठी | uv 

| छरकल्विन नामक सुधारको ने १६वीं सदी के शुरू मं पोप की महन्ती का 
गकर किया । उनके अनुयायों 'प्रतिवादी? ( प्रोटेस्टेंट ) कहलाये और: 
क क अनुयायी रोमन सनातनी? ( रोमन केथोलिक ) | स्पेन-सम्राट्‌ ने 
हस साथ दिया l: युरोप के कई राज्यों में आधे से भी अधिक सम्पत्ति 
KU के हाथों में थी, और गिजों के पुजारी नियत करना पोप के' हाथ में: * 
|| साधीन-बृत्ति राष्ट्र अब प्रतिवादी बनुने लगे । इग्लेण्ड के राजा 
"Mer तोड़ कर अनेक गिजों की जागीरे जब्त कर लीं। स्पेन ने * 


Gia ..; माना चाहा । जित फिलिप ( १५५६-६८ Zo ) के नाम 


दाइन द्वीपों का नाम पड़ा था, वह तथा इंग्लैण्ड को रानी एलिजावेथ' 
a 5-६०३ Zo ) अकवर के समकालीन थे । फिलिप ने इंग्लैणड पर ' 
वेश भेजा, जिसे ग्रंगरेजो ने हरा कर फूँक दिया ( १५८८ ई० ) | इससे” 
d । RARI नाविक भी प्रश्वी-परिक्रमा कर आये थे | उधर ४० वरस की ' 
SI TER के याद हालैण्ड ने भी स्पेन से स्वतन्त्रता पा ली | 

» नदेन और अंगरेज सुदूर समुद्रों पर भी स्पेन-पुतगाल के एकाधिकार 
ग ने लगे | ओलन्देज़ों ने पुतगालियों को चीन सागर से निकाल दिया | 

1 | ९० के अन्तिम दिन इंग्लेएड में पूरव के व्यापार के लिए «ईस्ट. 
T कम्पनी यनी, जिसे राज्य की तरफ से उस व्यापार का एकाधिकार : 
TL शाई मत के प्रचार के लिए पुर्तगाली जो ज्ोर-जुल्म करते थे, उससे E 
NE शासक परेशान थे | ग्रंगरेज आर ग्रोलन्देज प्रतिवादी? होने f 


= केद्र न न्हे केवल अपने व्यापार से रहता se; n 
ली बेडे. | 








NST 
< 





1100) ME * शासकां e पुतगालियों EN ` =e स्वागत 1 
a र [ने पुतगालियां के मुकाबले म उनका स्वा d 
b "à N l प्रत्‌ `. 
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३६१ 


` विश्वास बनौँ रहा | 


i इतिहास-प्रवेश n 
को हराया । उन के राजा जेम्स श्म का दूत सर टामस रा TR I | 
जहाँगीर से मिला | अंगरेज़ों को भारत म॑ व्यापार करने की इजाजत नो गि र 
ही, साथ ही अपनी बस्तियो में अपने कानून क अनुसार स्वयम्‌ शासन बल 
का अधिकार भी उन्हें मिल गया । १६१६ ३० म आलन्दज व्यापारी । Ç 
ओक सूरत आया । तब ओोलन्देज़ों को भी सूरत, वडादा, अहमदाबाद | 
आगरा में कोठियाँ खोलने की आज्ञा मिल गया । १६२० ३० WU. 
व्यापारी भी सूरत आये | E | 
९९, कन्दहार का पतन तथा शाहजहा आर सहावतरख। के बद्र, 
२ ३० मं इरान क शाह ग्रव्यास ने कन्ददार का फिर घरा । SUE 
नेतृत्व में एक बडो फेज उसके खिलाफ जाने वाली थी, पर शाहजहां उस A : 





जेहलम पर महात्रतलाँ ने अपने ५००० राजपूतां द्वारा उसे केद कर हि 
नूरजहाँ को कुशलता से वह केंद से छूटा | दूसरे बरस ( १६२७ ३० u | 
मृत्यु हो गयी | 


v ९१०. शाहजहाँ वादशाह--जहाँगोर के बेटी में शाहजहाँ ‰ |. 








का आसानी से यन्त कर वह हिन्द का बादशाह वना । जहा. 
मृत्यु क एक वरस श्रागे-पीछे इरान के शाह अव्यास ucl 
वीरसिंहदेव तथा मलिक अम्बर की भी मृत्यु हुई mese क TE 
ही बीजापुर मं मुहम्मद ग्रादिलशाह, और गोशकरडा में ग्रव्दुल्ला $^ 
गद्दी पर 42 | | ० | 
यद्यपि शाहजहाँ ने अपने को इस्लाम का पवका अनुयायी प्रकट fiy Ñ 
अपने दादा ओर पिता की उदार नीति को अंशतः बदल दिया; तो म | [s 
समूची प्रजा के प्रति उसका बर्ताव अच्छा रहा, और dez क Ti 
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से युद्ध; सिक्खाँ ओर जाटों के विद्रोह--त्रीरसिंहदेव 


~ 


॥ wr बुकारसिंह नये बादशाह का रुख़ अपने खिलाफ देख कर आगरा से 

















x पोज भेजी | बेतवा नदी के तट पर उसका किला इरिच ले लिया गया 
gc वे अधीनता सानी ( १६२६ Xo ) । पाँच वरस पीछे फिर युद्ध छिड़ 


«s 


=| हिन्दवाड़ा के २४ भील दाक्खन दवगढ म॑ गोंडा को एक राजधानी थी | 
रंह ने नमदा क दक्‍्खिन उस दवगढ राज्य का चोरागढ़ किला छीन 
| शाहजहाँ ने जुझार से चोरागढ़ तलब किया । उसके न < पर 


गदा ग्रोरङ्गज्ेध तथा उरूके मामा शाइस्ताखाँ को फिर वुन्देलखरड की 


५ , i देवीसिंह को दिया गया | मुगल सेनाएँ घुन्देलखण्ड के आर-पार चांदा 
जनिकली । जुझार और उसका बेटा जगराज जंगलों में गोंडो के हाथ 
खे | चुझार की रानो पावंती घायल हो कर मरी | उनका वटा उद्यमान 
हली श्यामदेव केद हो कर मारे गये | 


= शिषो को सेवा में जा कर चम्पत ecco को नष्ट करन का 
दिया | उस से लड़ना उचित न जान कर चम्पत न भी सन्धिं की 
#२३०) | उसके वाद भी पहाड़सिंह ने उसे विप < कर मारना चाहा, 
| भत के एक भित्र ने उसका प्याला बदले कर स्वयम्‌ पां लिया । E 
| ने अपनी साँ की सलाह से शाहजदा क बड़े वेटे «RID 

र की | 
| व में तुरु हरगोविन्द ने, जो केद से छूट चुका था, 
i IN ल १६२८-३४ ३० ) | zr म उस कीरतपुर 

== ` o | 
मम mE : IR m जो शीघ्र कुचल 


के पहाड़ों में भागना 


३६३. 


भाग गया । शाहजहाँ ने आगरा, कन्नौज और मालवा से उसके . 


TT नास के सरदार ने जुझार के वटे TANN को राजा घोषित 


a साधीनता की लड़ाई छेड़ी | एथ्बीराज को मुगूली ने कद क लिया, 
च्यत जंगलों में भाग कर लइता रहा | जुभार के भाई पाई 


साम्राज्य से मुठमेड 


P 
m 


"E" 


4 ) 


दियागया _ 
Ny 
s 
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&१२. दक्खिन ( १६२८-४५ Zo )-शा j 
- दक्खिन की रियासतां को दवाना शुरू किया । मलिक अम्बर के qiged| 
अहमदनगर के निजामशाह को केद कर मार डाला ओर दौलेतावाद Gd 
को सौंप दिया । परन्तु शाहजी भोंसले नामक अहमदनगर के एक सरन 
एक नये निजामशाह को खड़ा कर लडाई जारी रबी | १६३६ Zo मं शाहू 
ने दक्खिन में चार सूवे--खानदेश, वराड, दोलतावाद रौरं dew... 
बनाये, तथा ऑरंगज़ेव को उनके शासन के लिए, भेजा । स्वयम्‌ शाह j 
भी भारी फौज ले कर दोलताबाद आया । गोलकुण्डा ने उससे 
सालाना खिराज देना स्त्रीकार क्रिया | बीजापुर प्रर मुगल फोजां ने चढाई 
तथ उसने भी नाम क्रो मुगलों का आधिपत्य माना और भूतपूर्व VW 
सियासत क ५० परगने उसे मिले । शाहजी ने अपने बादशाद्द का मुग 
समपर कर बीजापुर राज्य की संवा स्वीकार की ( १६३६ इ० ) । १६४ 
तक ARTA दक्सिन मं रहा और वहाँ बहुत अच्छा बन्दोबस्त किया | 
बीजापुर ओर गोलकुण्डा जब उत्तर की तरफ रोके गये तो कू 
विजयनगर राज्य क इलाकों पर दखल करने लगे | वीजापुरी अपने सग 
अफजलर्खा के नेतृत्व में वेदनोर, सेश और Ge को विजय Wd 
कावरा तक जा पहूच। गोलकण्डा वालों ने समद्र-तट के साथ-सा4४५ | 
तरफ शिकाकाल और चिलिका तक और कृष्णा के दविखन न| 
प्रदेशों तक अधिकार कर लिया | 
YU. FART. वलख, queni ( १६३७-५३ ई० )--श | 
जापुर आर गोलेकुण्डा से ग्रधीनता मनवाने के एक वरस पीछे कई 
रशना हाकिम से साजिश कर उस पर भी अधिकार कर लिया (१६३० | 
RERET क उस पार वलख ओर वदरूशा के सूबे बुखारा के उड 
लिया, पर वहाँ उनका अधिकार केवल | 
( १६४६-४७ इ० ) तक रह पाया | कन्दहार को मी शाह अन्न >| 


\ वापिस ले लिधा ( १६४८ ६० ), क्योंकि शाहजहाँ अपनी घिरी है » S 
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E इतिहास'प्रवेश : 


@ r 


पास वक्त पर कुमुक न भेज सका | इसके बाद उसने तीन वार = 
लेने का जतन किया, पर सब व्यर्थ हुआ | इस विफलता का मुख्य कारण 
स्तानी तोपचियों का निकम्मापन था | इन विफलताओं के कारण fee 
पर ईरानियों की धाक बेंठ गयी, ग्रौर आगे एक शती तक इरानी 
हिन्दुस्तानी शासकों के दिमाग्‌ पर मंडराता रहा | 
6१४. maagi के शासन-काल में पुतगाली, ओलन्देज 
अगरेज़--बंगाल में पुत्तगालियों की करतूतां का हाल कहा जा il 
१६३१ Zo में शाहजहाँ की फौज ने उनके हुगली के किले पर चग 
q दस हजार आदमियों का संहार किया, ओर ४-५ हज़ार को केद का कि 
उनके युरोपियन शत्र, ग्रोलन्देजो ने १६५८ So तक उनसे समूचा तिज. 
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l: 
4 Al ) 
=3 
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मिल ते शोरा, खांड ओर रेशम बिहार-यंगाल से GR Ux 
À बदल म सोना-चाँदी लाते थे, जो तत्र दक्खिनी अमेरिका की; 
अ रहा था | फ्रांसीसियों ने भी ३० में सूरत में | i 
| भी १६४२ $e मं सूरत १ |स 
कोठी खोली | न m: 
Ep M जातियों के बदमाशों ने भारतीय समुद्र में डकैती भी श 
N जह ; ` à - E br 
N CORP के समय में भी एक ऐसो घटना हुई थी । सन्‌, १६३५ और १] 
TOR उ के राजा से परवाना पाये हुए जहाजों ने भी वैसी ही हर W 
५ मुगल सरकार इस पर 5 Up gC 
¦ उपल सरकार ने इस पर सूरत के सव अंगरेजो को कैद कर लिया, * "शे 
“५ हरजाना ले ळर छोडा।' n 
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| ga, शिवाजी का उदय ओर दक्खिन की राजनीति, ( १६४६- 
[Ë +,०)--जिस साल जहाँगीर की मृत्यु हुई, उसी साल शाहजी मॉसले की 
Wis बीजाबाई ने जुन्नर के पास शिवनेरी के किले में शिवाजी को जन्म दिया 
| है| शाहजी जब थीजापुर की सेवा में कर्णाटक ग्रोर तामिलनाड में लड़ 
ç { तत्र शिवाजी उसकी पूना की जागीर में जीजाबाई से ऊँचे दशां 
शेता पाता था । उस शिक्षा से उस के हृदय में स्वतन्त्र होने की अदम्य 








1 गा जाग उठी | : 
दूई उन्नीस वरस की उम्र से उसने अपनी उमंगों को चरिताथ करना शुरू कर 


A- 


शि तोन किले उसकी जागीर में थे । १६४६ ३० से उसने दूसरे बीजापुर. 
[ हिल हीन कर कोंकण जीतना शुरू किया | सह्याद्रि को मावलों ( दूनां ) ऑर 
र को उसने अपना आधार बनाया । बीजापुर दरवार ने इस पर शाहजी 
गे कर लिया ( १६४८ ई० ),' और एक वरस वाद इस शर्तें पर छोड़ा 
Sii आगे ऐसा न करे। इसलिए छुः वरस तक शिवाजी को चुप 
पडा | इस बीच में उसने अपने राज्य श्रोर सेना का संगठन किया | 
| इस बीच मुगलों के दविख़न के सूये ग्रव्यवास्थत थे; वीजापुर "nx | 
SRE का दबिखन की तरफ्‌ फेलना जारी था | गोलकुण्डा वाले e T से 
/ ' गिरे पेणणार तक जीत कर चन्द्रगिरि राज्य की सीमा पर जा पहुंचे | ह 
अन कावेरी की दून से ताभिलःतट में उतरे, और जिंजी का किला जीत कर 


2 ` e 0 राजा सं 
तै पतन से चन्द्रगिरि को दबाने लगे । तब चन्द्रगि गिरि के पस Es | a 

रश मांगो | इस प्रकार चोलमण्डल के उपजाऊ T और qus, 
TN ९ EET I शक्तियाँ शिवाजी X युरोपि १ 
दा पंदा हुई । बाद में तट की दो नयाँ शाफ 9 डेट सो वरस की यह 
| š छीनाभपटी' में कूद पढी । इस मैदान जा हुई । यह तामिल 
T : तिहास में माग्यनिणायक i 
de. केशसकश भारतीय इतिहास म पटकी राजाओं के अधीन था, ण. 
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ई hw RA विजयनगर या चन्द्रगिरि के de. लगे थे । असल म bl 
Ë इस युग में बाहर के लोग इसे कर्णाटक 7 पठार है जिसमें कनड मा” + 
७ कहना गलत हे | कर्णाटक तो वह ऊंचा c MEE š 


| भती हे और जिसका केन्द्र मैसर Š | ve 
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—] मीर जुमला नाम का एक इरानी सौदागर इस समय अब्दुल्ला कुतुषशाह का 
qa था | GHN सदान को जीतने में उसने विशेष भाग लिया और 

वह इसका वताज ISTIS वन वेंठा | बीजापुर श्रोर गोलकुएडा ने मिल कर 

पर चढाइ करना तय कया, तब मीर जुमला ने शाहजहाँ से शरण मांगी | 

e| ग्रोरज़ज़ेंब कन्दहार से, सीधा दक्खिन के शासन पर भेजा गया था 
ARR ३० )। उसके आने से दक्खिन.के मुगल सूत्रों में फिर सुव्यवस्था 
/ mi] उसने गोलकुरडा पर एकदम चढाई कर उसे घेर लिया ओर 





—— — x ss , PORE OE 
TAR का सर्वे! त्तम इमारत, मुहम्मद आदिलशाह का मकबरा, st गोल 
gaa नाम से प्रसिद्ध हे [ भा० पु० Ro | 


) | मीर जुमला शाहजहां 
जागीर भी मुगल साम्राज्य 
[दिलशाह की सृत्यु होने से S 


, "जाना लेकर सन्धि की ( १६५६ ३० 
भा dud श्रौर उसकी “कर्णाटक की ज 
& गथी। वरस मुहम्मद श्र ] 
! (९ म गोलमाल = | A जव गोलकुण्डा घेरे हुए m 
| शिवाजी ने रंत्नागिरि तक सब करिए x E 
z 58 ने भी वीजापर पुर पर चढाई की ( १६५७ £o ) l 
सहयोग क्रिया और मुगल के अधीन उभ. 
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` दक्खिन में छोड़ते हुए, 


का बेभव--शाहजहाँ के 


मनसबदारों को बड़ी तनख्वाहें मिलती थीं, किन्तु उनकी मृत्यु के 


quo | इतिहास-प्रवेश ' ` 
घुस कर उंसे लूट लिया, और अहमदनगर तक हसले करतं हुए उत्तरी i 
बन्द कर दिये । औरङ्गजेव बीजापुर तक न बढ़ सका कई सीमान्त क किले । 
बिदर, कल्याण, परेन्दा--ले कर उसने बीजापुर s सन्त कर ली । sma 
बीजापर-सन्धि से उत्तरी कोंकण, जो शिवाजी का =+ (र था, सुराल साम्रा 
हिस्से म अआ गया। 
इसी समय शाइजहॉ की 
बीमारी की खबर आयी 
ग्रोर zu उत्तर को 
बढ़ा । मीर जुमला को 
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उसने उसे शिवाजी से ७७७. 
सावधान रहने को लिखा d MI 
$4&. मुगल साम्राज्य 
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शासन-काल मं मुगल 
साम्राज्य का SAT खूब 
चमका । उसे देख कर 
विदेशी चकित होते थे. 
शाहजहा ने तख्त-ताऊस 
ZIX ताजमहल वनवाये | न 
ताजमहल म॑ उसने ग्रपनी WIESE तख्त ए-ताऊस पर---समकालान 
सुन्दरी और साध्वी सत्री [ रोधशील्ड-संग्रह पेरिस; पती मन के मे 
मुमताज़महल की स्मृति ग्रमर की। उसकी अन्य रचनाओं स 
किले की मोती-मसजिद तथा आधुनिक दिल्ली शहर उफ * 
विशेष प्रसिद्ध हैं| - 


मुग्रल' वादशाहत के जागीरदार, मनसबदार और रईस मी बड़े 58 
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| सम्पत्ति का वारिस बादशाह होता था, इससे वे अपनी कमाई को खुले दिल 
खच करते थे | बादशाह की और उनकी एयाशो के कारण प्रजा का रुपया 
qq मजा के पास लाट आता था । देश के कारीगर उससे लाभ उठाते | 


दशाह आर IEAA सूबदारो क अनेक कारखाने देश के कारीगरों का बड़ा 
[ a| बादशाह 


छ पजा क सुख Sp 
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मै । पमय ज्ञानच्तेत्र | | 
q गये थे | जहाज- मोती मस्जिद, आगरा "Mw 
गी TI सामुद्रिक व्यापार में, भोगोलिक ज्ञान में तथा तोप बनाने और s 


की कला में, पच्छिमी जातियाँ तब हमसे बहुत ग्रागे बढ़ गयीं थीं । : 


अपेगाली पुस्तकें छापते थे, पर भारतवासियो की कभी उर्से वह कला 


“को न सूझी | कुछ 
al 7 
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e 


z * 
आये । सन्‌ १६०५ में वीजापुर म पहले-पहलू पुतंगाली तमाकू लाये 
जिसको यरोप वालों ने अमेरिका मं पाया था। १६१९६० रेः पञ्जाव i" सं 
आर १६१८-१६ ६० में दिल्ली-आगरा में ताऊन या क्ष ग पहले-पद्दल प्छ 


से आयी। " da à 
स्थापत्य, चित्रकला, सङ्गीत ग्रौर साहित्य"के लिए यह सम्द्धि का युग २ 
था; पर देशी भाषाओं के साहित्य में उस समय काव्य के AT zi T शुः 
न थार काब्य मी भक्तों के उद्गारो के सिवाय सव कृत्रिम शलो के š [ti ° 
हिन्दी कवि विहारी ( १६०२-६३ So ) की “सतसई? में सुगल-वेमव-युग * 
ऐयाशी का पूरा प्रतिविम्ब है | आसाम की म्हपा में घुरंजी नाम के इहा | 
ग्रन्थ लिखे जाते ER] भारतीय राज्यां के इतिहास सव फारसी मं ही > | 
थे | इस युग के भक्त कविय! म से सब से उज्ज्वल नाम SERIE, के T 
( १६०७-४६ £o ) ) ओर समथ रामदास ( १६०८-८१ ई० ) कं है | 
शाम-के कीर्तनों में शिवाजी शामिल होते थे और रामदास को तो शिवाजीक 
गुरु ही कहना चाहिए | - RC 
११७, मुग़लों का भ्राठ-युद्ध (१६५८-६० So )--शाहजदा की वमा का 
की खबर से चारों तरफ ग्रव्यवस्था फैलने लगी | ्रासाम È आदम रः ।त 
जयध्वज ने कामल्प ग्रौर गोहाटी ले लिये | कोचबिद्दार के राजा प्राणनाए' | 
ने उत्तरी ener पर धावे क्रिये । वज्ञाल में शुजा ने मुकुट धारण कर 47 
पर चढाई की | गजरात में उसके भाई मुराद ने भी बादराह वन के 
लूट लिया । ोरङ्गशेव ने नमेदा के घाट ऐसे रोके क्रि उसकी तेयारी का. 
खबर उस पार न जा सके | वादशाह ने सब राजकाज दाराशिकोह को | | 
रक्खा था । दारा ने शुजा कें खिलाफ अपने di सुलेमान को eb | 
मुराद के खिलाफ मारवाड़ के राजा जसतन्तसिंह को श्रोरङ्गजे मुराद 8l I 
गया । जसवन्त के पास दोनों से लड़ने को शक्ति न थी ।” Sv ` | 
qz में वह हार कर भागा | सुलेमान शुजा को हरा कर S80 भा 7 : 
था | तत्र उसने HZ की हार को खवर सुनी । इधर rs ने च 
कर ads पर दारा को हराया और आगरा को घेर कर किले से 
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š f बन्द कर दिया | उसके बूढ़े वाप को पानी के लिए गिड़गिड़ाते हुए 
जगा सोंफ कर केदी बनना पड़ा 1 दारा दिल्ली से पञ्जाव की ओर भागा और 
y Ws ने उसका पीछा किया | मथुरा के पास उसने मुराद को शराव पिला 
E कैद कर लिया ओर दिल्ली में अपने को बादशाह घोषित किया । दारा 
q से सिन्ध्र ओर सिन्ध से कच्छ भगा दिया गया | 
s अपने पिता का केंद से छुड़ाने को वढा | दारा ने अपने मित्रों को 
मदद करन को लिखा | पञ्जाव से MGA उसके मुकावले को बढ़ा 








का तरफ भागा । मीर जुमला उसके पीछे गया। सुलेमान ने श्रीनगर 
T [ले ) क राजा के यहां शरण ली | उधर गुजरात में, औरज्जजेंव के ससुर 
नवाज ने दारा को शरण दी; जसवन्तसिंह छे उसे ग्रजमेर आने को कहा । ` 
[ सेग्रोरज्ञज्ञेब उधर लोटा | श्रजमेर के पास दोराई में लड़ाई हुई, जहाँ 
कगिवाज मारा गया ओर दारा फिर हार कर भागा + राजा जयसिंह उसके 

7 भेजा गया | दरा बोलान के पास एक पठान ने उसे पकड़ा दिया | सुले- 
ग्री की खातिर गढ़वाल के राजा geie पर चढ़ाई की गयी, पर वह व्यथं ' ' 
। तत्र जयसिंह ने उसके वेट को रिशवत दे कर सुलेमान को पकड़वा लिया | 
वण को AUAA भागना पड़ा, जहाँ उसका ग्रन्त हुआ | ARRAT का बेटा 
मद सुलतान शुजा से मिल गया था; वह पकड़ा गया और अपने वाप की 
र्क मं मरा | दारा, मुराद ओर सुलेमान भी मारे गये। . 
की ११८, ओरङ्गजच बादशाह; आरम्भिक शान्ति-ध्थापना ( १६५९- 
३० )- ओरङ्गजेत्र ग्रालमगीर नाम से गद्दी पर बैठा ओर उसने उन प्रान्तों 
शान्त स्थापित की जिन में: diaga के समय ग्रव्यवस्था मच गयी थी | 
णि के पास जाटों के नेता नन्दराम ने लगान देना वन्द कर दिया था। उसे 
TUR पड़ा | चम्पतराय बुन्देला ने मालवा के रास्ते रोक लिये थे । उसके 
fü दतिया और ओरं के बुन्देले राजा भेजे गये । वीरता से लड़ते हुए + > 
Nas विपत्तियाँ केलते हुए चम्पत और उसकी स्त्री कालीकुमारी ने 
1 | में प्राण दिये ( १६६१ de ) | उनका वेटा छत्रसाल बैच कर भाग 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized byeGangotri 













३७४ , : इतिह्वास-प्रवेश < | 


गया । सिक्ख गुरु हरगोविन्द के पोते हरराय ने दाणा क मदद की'थी। उसे 
सफाई देने को बुलाया गया; उसने ऋपने बट रामराय का भेजा | रामराय ने 
दरवार में चापलुसी से काम लिया, तत्र हराय ने अपनी यु से पहले छोटे P 
बेटे को उत्तराधिकारी बनाया | वह बालक दिल्ला घुलाया गया, आर x शिः 
चेचक की बीमारी से मर गया | तव उसका चचा तगवहाडुर सिक्खों का गुर 
वना ( १६६४ ई० ) | 
११६. शिवाजी के खिलाफ अफज्ञलखा आर 
की लूट ( १६५८-६४ ई० ARRA के लोट ज [ने पर 
ने विद्रोही शिवाजी को कुचलने का निश्चय किया । सनापात APAN 
बड़ी सेना के साथ पच्छिम भेजा गया | उसने शिवाजी को अपन पास हनर 
होने का हुक्म भेजा | शिवाजी के मन्त्रियों ने अधीनता मानन को सलाह दा, 
पर जीजाबाई ने यह बात न मानी | प्रतापगढ़ के पहाड़ी किले के रीचे दाता 
का म्रिलना तय हुआ. ्रफूज़ल ने शिवाजी को छाती लगाते हुए उसका ९२ 
घोंट कर छुरी मारनी चाही, तव शिवाजी ने आस्तीन म छिपाये हुए "t क 
आर बिछुए से उसका पेट फाड़ दिया ( १६५६ Ee ) 1 छिपे हुए maia 
वीजापुरी फौज को तहस-नहस कर दिया |: तव शिवाजी ने afaa दोंढण s 
कोल्हापुर जिला ओर पन्हाला का किला जीत लिये । Sh 
मीरजुमला के वाद शाइस्तांखाँ दक्खिन में मुगल सूवेदार वन कर ग्रा 
था | अव उसने रौर व्रीजापुर के शाह ने मिल कर शिंवाजी को दवाना चाह | 
शाइस्ताखाँ और उसके सहायक राजा जसवन्तसिंह ने, जो अब GU 
सेवा में आ गया था, उत्तरी कोंकण के अतिरिक्त शिवाजी को A जाग ९२ 
पूना पर भी दखल कर लिया | उधर बीज़ापुर के अली आदिलशाद ने द | 
इलाके छीन करं शिवाजी को पन्हाला के किले में घेरना चाहा (१६६० ६ ) 
शिवाजी किले में से निकल गया । उसके विश्वस्त सरदार वाजी प्र ^^ | 
जान दे कर वीजापुरो फौज का रास्ता तव तक छेंके रक्खा, जब तक शिया, 
विशालगढ न पहुँच गया | बीजापुरी पन्हाला से आगे न वढे । अव रि. | 
के पास वहीं थोड़ा सा इलाका बच गया | E | ; E 
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मुगल साम्राज्य का वेभव ३७५ 


शाइस्ताखा छोर जतवन्तर्लिह ने पूना मं छावनी डाल दी |. शिवाजी ण्कं 
अपने सुने साथियों के साथ छावनी में जा घुसा, ओर ठीक शाइस्ता- 
टोके मकान TEM कर मारकाट शुरू कर दी ( १६६३ ३० ) | शाइस्ता- 
3 [से निकल भागा'। फोज के संभलने से पहले शिवाजी निकल गया | 
खाँ पूना मं जसवन्तर्सिंह को छोड़ स्वयम्‌ ग्रोरज्ञावाद चला गया | 
( वीजा पुर के सुल्तान से शिवाजी ने दकिखनी कोकण ( रत्नागिरि ) AR 
रा कनाडा तट जात क्षय | 
उत्तरी कोंकण को वापिस ले करः दूसरे वरस शिवाजी ने सूरत पर चढ़ाई 
(जनवरी १६६४ £o )। वह मुगल साम्राज्य का सबसे समृद्ध वन्दरगाह 
| मुगल फोज किले में जा छिपी । चार दिन में एक करोड़ रुपया ले कर 
हजी लोट गया | फिर बरसात में उसने अहमदनगर और उसी जाडे में, 
नाडा के, समृद्ध शहर हुबली और कारवार को लूटा | 
१२०, आसाम ओर चटगाँब को विजय ( १६६०-६६ So )— 
सेंगर को ञ्रराकान भगाने के वाद मीरजुमला ने को्चायेहार, कामरूप “ओर 
ब्रम पर चढाइयाँ कीं। वहाँ से लोट कर उसकी शीघ्र मृत्यु हो गयी | 
ए{६६३ Xe )। तत्र शाइस्ताखाँ दक्खिन से बङ्गाल भेजा गया | बङ्गाल 
असने खूब नेकनामी कमायी | चटगाव को जीत कर १६६६ ३० म उसनं 
गिली ओर ग्रराकानी डकैतों का अड्डा तोड़ दिया । सारे बङ्गाल में इस पर 
T गियाँ मनायी गयो | आगे २१ वरस तक शाइस्ताख़ा के न्यायपूण शासन 
UIT ने मुगल साम्राज्य का पूरा वैभव देखा | _ 
१२१, पुरन्दर की" सन्धिः शिवाजी का .केद होना आर भागाचा 
१६५-६६ ३० )--दक्खिन में शाइस्ताखाँ ओर जसवन्तसिह का जगह 
) शिदा मुअज़्ज्म और राजा जयसिंह कछुवाह्य को भेजा गया । seras 
Wis के सत्र शत्र ग्रो को मिलाया और पूना के चारों तर्फ उसके + . 
उजाइना शुरू क्रिया । फिर उसने पुरन्दर के किले पर चढ़ाई 
| शिवाजी कनाडा से लोट आया, पर पुरन्दर का घेरा न उठा 
|| तय उसने जयसिंह से भेंट कर सन्धि की) बात शुरू की) ओर 
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~ˆ ओरख्जज़ेव के राज्य से पहले प्रकट हो चुकी थी | 
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- "था | मुगलों के शत्र तव ग्रजेय समभे जाते थे ओर उनके साम्राज्य की u . 
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अपने ३५ किलों में से २३ दे कर दक्खिन में बादशाह की सेवा करना 
स्वीकार किया | नि: न. 

अब शिवाजी और जयसिंह मिल कर बीजापुर का चढ़ाई पर चले; पर 
वहाँ से वे विफल लौटे । जयसिंह की सलाह से शिवाजी ने आगरा जाना तय 
किया | इस बहाने उसे मुगल बादशाहत तथा उत्तर भारत का हालत अपनी 


~ 


आँखों देखने का मौका मिला | जीजावाई को शासन-सूज्ञ साप कर वह आगरा 
गया | जयसिंह के बेटे रामसिंह ने उसे श्रोरङ्गज़ेय के दरवार में पेश किया 

( १२-५-१६६६ Eo ); लेकिन दस्वारियों का सा वरताव शिवाजी से नवन | 
"पडा" आरद्धजेंव ने उसे कैद में डाल दिया | तीन महन पछि मिठाई क | LT 
टोकरे में अपने को छिपा कर वह उस कैद से निकल भागा; और भेस WU 
कर बनारस, गया, पुरी रौर ग्रोलकुण्डा के रास्ते महाराष्ट्र पहुँचा । दूसरे व|? 





f ~ A ० ~s ex E irum rn r [ š 
दक्खिन से लोटते हुए बुरहानपुर म॑ DM मर गया | ORE 
शिवाजी का भागना मुगल-वैभव-युग के अन्त का सूचक था | पानीपत P. 


दूसरे युद्ध के वाद से सौ वरस तक मुगल वादशाहत का गौरव बढ्ता ही गया! 










अनुल्लंघनीय | शिवाजी ने उस धाक को तोड़ दिया । ग्रोरडजेव जैसे पराक्रम, E 
“प्रतिभाशाली, कतंव्यपरायण, संयमी, सजग सुशासक के गद्दी पर बेठने पर 38 


सीमाएँ औरङ्गजेव ने बहुत वढा दीं; पर उसकी आँखो के सामने दी. 
साम्राज्य बोदा ग्रोर दिवालिया हो गया | विरोधी शक्तियाँ अब इतनी जाग उती E. 
कि औरङ्गरोब की अनुपम gear भी उनसे लड़ते-लड़ते चूर हो गयी । ei 
अंश तक उसकी श्रपनी घर्मान्धता उन विरोधी शक्तियों को जगाने ओर मर; 
काने का कारण थी; किन्तु सच वात यह है कि शिवाजी की स्वाधीनता | 


r 


सन्‌ १६६६ ई० में ही. केदी शाहजहाँ का देहवन्त हुआ | 


j === 
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( १६६७--१७२० Žo ) 


९१, सीसान्ता पर अशान्ति--मुगल साम्राज्य के इतिहास, का यह 
पन्ना खुलते ही सीमान्तों की अशान्ति ग्रोर ग्रोरंगजेव की हिन्दू-विरोधी 
सामने आती हे | शिथाजी दक्खिन पहुँच कर अपनी. तैयारी में लग 
, इससे ahad सीमान्त पर फिलहाल शान्ति म्ही । किन्तु आहोम 
V चक्रव्वज ने धुवड़ी तक समूचा आसाम वापिस ले लिया ( १६६७ ६० ) | 
श रामसिंह कछुवाहा को आसाम भेजा गया, जो आठ वरस के निरन्तर युद्धों 
याः वाद अन्त में विफल लोटा | qq मुगलों ने Rua दे कर गॉलह्मटी पर 
| लिया; पर राजा गदाधरसिंह ने उसे वापिस ले लिया और साथ हो 
"T भी छीन लिया ( १६८१ ई० ) | यह स्थिति ग्रस्त तक वनी रही । | 
६| उत्तर-पच्छिमी सीमान्त पर भी वही दशा थी । पुराने ज़माने म॑ काबुल 












हि और वाजार जीता, तत्र यूसुफूज़र पठान पहलें-पहल कन्दद्दार स स्वात के 
| में आये थे | अब वे सिन्ध पार कर पखली ( आजकल के हजारा जिले ) 
[TERT करने लगे-।' इस प्रवास के सिलसिले में उन्होंने काबुल, पेशावर 
इः ग्रटक सें लट मचा दी | तीन वरस की चढ़ाइयों के वाद मुगल सरकार 
शा सिन्ध के पूर से निकाल सक्री । उसी तिललिले में राजा जप्तवन्तसिंह 
निमरूद का थानेदार नियत किया गया | 

| किन्तु पटानों और मुगलो म॑ बाबर के समय से अस्थिवर चला आता 
| | सन्‌ १६७२ में अकमल के नेतृत्व में ग्रफ्रीदी उठ खडे हुए | उन्होंने ¬ ~ 
[इमला के बेटे से, जो काबुल की सूबेदारी पर जाता था, दो करोड़ रुपया 

| | ' लिया, और खैबर का रास्ता वन्द,कर दिया । खटक sa, नों का नेता 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized Ry eGangotri 





३७८ | इति हास-प्रवेश ° ? ` 


खुशालखाँ नामक कवि था । वह भी ग्रकमल स जा PST आर कन्देहार से | । 
अरक तक . सव पठान विद्रोह में शामिल टो गये। शाहजादा अकवर को 
कोहाट के रास्ते काबुल भेजा गया । आगरखा तुक ओर जसवस्तसिंह को कई ' | 
घमासान लड़ाइयाँ लड़नी पड़ीं । ्रोरंगज्ञव खुद हसन-अव्दाल तक आया | | 
पाँच वर्षे बाद पठानो को घंस दे कर खबर का रास्ता खुलवांचा गया । तब 
अमीरखाँ को काबुल की सूचदारी दी गयी | वह पठान फिरको को एक दूसरे के x 
खिलाफ उभाड़ने में सिद्धहस्त था । इस नीति से उसने २१ वर्ष तक शासन 
किया ( १६७७-६८ Eo ) | इस वीच मं ग्रकमल मर गया ओर खुशाल का 
उसके बेटे ही ने पकड़वा दिया ( १६६० ३०) | | 
6२, शिवाजी की शासन-व्यवस्था--शिवाजी ने तीन वष मुगला प. 
शान्ति रक्खी। इस बीच में उसने एक वार पुत्तगालियों से गोवा छीनने को | 
विफल चेष्टा की | शाहजादा मुअज्जम ग्रथ दक्खिन का सूवेदार था | शिवाजी 
ने अपने बेटे सम्भाजी और सेनापति प्रतापराव गूजर को उसके दरवार में 
रक्खा | इस वीच.शिवाजी का ध्यान अपने 'स्वराज्य? का सुप्रंवन्ध करने म ब्र उ 
जगा था | उसको शासनव्यवस्था मं निम्नलिखित विशेषताएं थीं--- Tal: 
( १ ) लगान वसूल करने वाले ठेकेदारों को हटा कर उसने कृपका १ T+ 
Í 





साथ राज्य का सोधा सम्वन्ध कर दिया | | 
(२ ) सैनिक ओर मुल्की कर्मचारियों का कार्य बहुत अंश तक Ue ; 
अलग कर दिया, और कर की वसूली तथा देश-प्रवन्ध मल्की कर्मचारियों की | 
साप दिया | RS 
( ३ ) कर्मचारियों को जागीर के बजाय नकृद वेतन देनें का प्रबन्ध किया | था ( 
(४ ) “mz प्रधानः नाम की मन्त्रियों की एक (समिति स्थापित की बार 
इसकी कोई स्वतन्त्र शक्ति न थी, तथा इसका मुख्य नेता पेशवा कहलाता था | 
- (५) सुनियन्त्रित सेना और किलो की सुश्ंखल व्यवस्था की) O | 
, (६ ) अपने शासन में उदार धार्मिक नीति मे काम लिया । लट 
समय भी शिवाजी की सेना को सख्त ताकीद थी कि बच्चों और feel को 
न पकड, ओर सन्दिरो-मर्जिदा qur धर्मपुस्तकों को कभी न fme | 


r. 
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मुगल साम्राज्य का.्रन्तिम विस्तार , ३७६ 


(७ ) अपने “स्व॒राज्य? के बाहर “मुगलाई” के इलाकों से “(shm 
“सुरदेशमुखी” तलब की । चौथ ग्रर्थात्‌ मालगुज़ारी का चौथाई माँगने 
; दलाल यहद हाता था के “तुम्हार बादशाह ने मुझे अपने राष्ट्र की रक्षा 
| फौज रखने को वाधित किया है | उसका खर्चा तुम्हे देना होगा [2 

T न देने वालों को लूटा जाता था; देने वालों की रक्षा का भार लिया जाता 

| वह एक FS का खिराज था । ज़मीन के जमींदार, देशमुख या 
का मालगुज़ारी में १० रुपया सेकड़े का हक सरदेशमुखी कहलाता 

| यह लगान वसूल करने की ज़िम्मेदारा के वदले में था | इस प्रकार 
का दावा था कि वह सारे दक्खिन की मालगुजारी स्वयम्‌ “वसूहः 

| और उसकी रक्षा का जिम्मा अपने ऊपर लेगा | 

६३, ओरङ्गजेव को हिन्दू-विराधी नोति-ओरज्ञज़ेब अपनी धर्मान्धता 
प्रमाण पहले ही दे चुका था । प्रसिद्ध सन्त मियाँमीर के शिष्य शाह मुहम्मद 

| बुला कर उसन डाटा, तथा सरमद नामक सूफी को फाँसी दिला दी थी | 

भ उसकी नीति उग्र रूप में प्रकट हुई | बिक्री के माल पर ग्रढाई रुपया सेकड़ा 

जी लगती थी | हिन्दुओं पर वह ss पाच रुपये सकड़ा कर दी गयी | Wh 
हि मुसलमानों के माल पर से महसूल बिलकुल उठा दिया गया | मुसलमान 
वालों को सरकारी ओहदे, तरक्की तथा केद की माफी आदि मिलने लगीं 1 
झली ओर अन्य बड़े-बड़े शहरों में सङ्गीत बन्द करा दिया गया । शहरों में 
शी, दिवाली और मुहरम के जुलूस निकालना तथा स्त्रियों का ss पूजना 
कि गया p “काफिरों? के मन्दिर और विद्यालय sgr देने का हुक्म निकाला 
[T ( १६६६.३० ) | उसके वाद सब हिन्दू पेशकारों ओर दीवानों को राजकीय 

` न से निकालने का 'हुक्म हुआ; पर पीछे आधे पद हिन्दुओं को देने पडे | 

पिके वाद मूर्तिपूजा रोकने का फुरमान निकाला गया | अन्त में ओरङ्गजेब ने 
[Wer] पर फिर से जज़िया लगा दिया ( १६७६ ई० )। जजिया एक = 
» ST का मुंड-कर था, इसलिए गरीबों पर उसका वोझ अधिक पड़ता था। _ 
| ९४, शिवाजी का पिछला चरित ( १६७०-८० ई० )--सन्‌ १६७० ई० 
शिवाजी ने फिर लड़ाई छेड़ दी । पुरन्दर की उन्धि के झनुसार जो किले 
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इसने mue का दे दिये थे, उनको एक-एक कर के फिर छीन लिया । उसने 
| दूत को फिर लूटा और वराड तथा वागलान (नासिक और सूरत के वीच के 
पाडी इलाके ) पर चढाइ कर साल्हेर का गढ़ ले खिया ( १६७० ई० ) | 
x १६७१ के अन्त में वहादुरखां को दक्खिन का सूवेदार वना कर भेजा 
गया | दिलेरखा पठान उसका सहायक था | उन्हें कोई स्थायी सफलता न हुई | 

- शिवाजी ने वागलान का दूसरा बड़ा गढ़ मुल्हेर भो ले लिया | इसके वाद 
उसने सूरत के ठीक दक्खन के कोकण के प्रदेश-कोलवन-ग्रोर नासिक जिले 

$ कुछ अंश पर भी दखल कर लिया ( १६७२ ई० ) । फिर वराड ओर 
WEA तक कई धावे मारे, सन्‌ १६७२ से १६७७ ई० तक शिवाजी मुगल 
लाकों पर वरावर धावे मारता रहा | यहादुरखाँ ओर दिलेरखाँ ने उसे किसो 
इलाके पर दखल न करने दिया, mA उसके धावे न रोक पाते थे । 

न्‌ १६७२ में बीजापुर का अली आदिलशाह मर गया। तत्र शिवाजी ने 
eq की ओर वढ कर पन्दाला ग्रोर सतारा ले'लिये, तथा हुब्ली रीर ' 
x पर भो धावे किये | É 
सन्‌ १६७४ के शुरू में दिलेरखाँ ने कोंकण पर ओर वीजापुरियों T 
नाला तथा सतारा पर एक साथ चढ़ाई की; पर उन्हें कोई सफलता न मिली d 

खी समय दिजेरखाँ को ग्रपने पटान भाइयों से लडने के शिण उत्तरी सीमान्त 
रघुला लिया गया । उसी वरस शिवाजी ने रायगढ़ में श्रना अभिषेक 
और तव से वह शिव छत्रपति कहज्ञाने लगा । अत्र वह एक विद्रोही 
नहीं था, Gm स्वृतम्त्र राजा हो गया था। अभिषेक के एक महीना 
उसने बढादुरखाँ की छावनी पर धावा योल कर एक करोड रुपया लूट 
[RT । दूसरे वरस वहादुरखाँ को सन्धि की बातों में वहा कर उसने वीजापुर 
Dr (गोवी के पास) का किला, कोल्हापुर ओर कनाडा का SEO । 
फोरवार, अंकोला ) छीन लिये | इसी समय वेदनूर की रानी ने शिवाजी को 

|: मान कर वापिक कर देना शुरू किया । यी | 
£ ताझोर में शाहजी की जागीर का Nd उसका छोटा क 
श्रिया l उसका मन्त्री खुनाय नारायण हनमन्ते था | हनुमन्ते व्यक्षोजी को 


: १ 
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छोड़ कर शिवाजी की तरफ चला आया, ओर रास्ते में गोलकुण्डा के 1 F 
मदन्न पण्डित से मिला । उनकी योजना के ग्रनुसार कुदुवशाह ने एक लाख 





होन ( सोने का सिक्का ).वाषिक शिवाजी को देन! 
गोलकुण्डा की रक्षा का भार उसे साप दिपा ( १६ 
दूत प्रहलाद नीराजी गोलकुण्डा म रक्खा गवा | व 
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सेनापात अक्कन्न--एक समकालान ओलन्देस चित्र [ भा० we वि० ] 


"^ 
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SW अब शाजापुर कोः 


दबाने में लगा था, और शिवाजी को.भी दर जाना था, इसलिए दोनी 
` ˆ समभोता कर लिया | शिवाजी ने महाराष्र का राज्य-क्रार्य पेशवा मोरो 
को सांपा और स्तयम्‌ मन्‌ १६७७ के शुरू में रायगढ़ से सीधे हैद 
की ओर प्रस्थान किया। वहाँ उसका ख़ूब स्वागत किया गया । कुठव 
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तोपखाना तथा चढाई का तमाम खेचा X कर 4 L 
PER” परू चढाई 















"००० हज़ार सेना, l 

को विदाई दी । कृष्णा <l पार कर शिवाजा न 

की, और वेल्लर से ताज्ञोर की सीमा तक सब देश जीत कर महाराष्ट्र क दज! 

पर उसका फौजी और माली बन्दोवस्त किया । दनुभन्त क हाथ म उसका x j 

| प्रबन्ध छोड़ कर असल कर्णाटक के पूरवी छार स. वद Ui पस लोटा | कणाटक 

| में कोल्हार, बेङ्गलुर, सेरा, वेल्लारि, कोप्पल ओर धारवाड को अधीन करके 

| | आर उसका एक प्रान्त बना कर वह पन्द्दाला लॉट श्राया \ १६ ७८ ge ) | 

| उसके बाद उसने पन्हाला से तुङ्गभद्रा तक बीजापुर का इलाका जीत कर 

i, अपने कर्णाटक के प्रान्त को महाराष्ट्र से जोड़ दिया । 

i इस बीच दिलेरखों फिर दक्खिन लाट आया था | शिवाजी को मदद : 

5. — $3 के दण्ड में उसने कुतुवशाह से एक करोड़ रुपया तलव किया) निश 

| दोनों मे युद्ध छिड़ गया । गोलकुण्डा के सेनापति ग्रक्कन्न ने उस gq DC 

| वजीर मदन्न का माई आ | शिवाजी ने “कणाटक? की विजया म स gaal 

1 को कुछ भी न दिया । इससे कुतुत्रशाद्द ने अब उससे लड़ना चाहा, T वह 

कुछु न कर सका । | 

शिवाजी का बड़ा बेटा सम्भाजी दुश्चरित्र था। उसके एक ; 

“कारण उसे पन्हाला में नजरवन्द किया गया था; वह भाग करू दिलेरखां di 

जा मिला ! किन्तु कुछ समय बाद वह ऊवं कर वापिस आ गया | 

जव श्रौरङ्गजेव ने जजिया लगाया, .तो शिवाजी ने एक पत्र लिखे "y 

उसका प्रतिवाद किया । दूसरे वष, कुछ दिन की बीमारी के धाद) | 
शिवाजी का देदान्त हो गया ( ५-४-१६८० ई० ) | 9 

6५ उत्तर भारत में हिन्डुओं के.विद्रोह. (१६६६-०६३०)- 77 ॥ 

झेव के हुक्म के मुताबिक जव मथुरा में मन्दिर तोडे गये, तब गोऊला जाट १ 

` नेतृत्व में वहाँ के किसान बिगड़ उठे ( १६६६ ई० ) 1 मथुरा का पु d 

, » उनसे लड़ता Zm मारा गया | दोग्राव और ग्रागरा तक बलवा "त... 

जिसे दवाने के लिए बादशाह को स्वयम्‌ जाना पड़ा । अन्त में » | 

मुकाबले मं जीट हार गये तथा गोकला कैद हुआ और मार डाला गया l 


: 


K 
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सुरोल साम्राज्य. का अन्तिम विस्तार (884 


| “उज़्जैन में जो शाही कर्मचारी मन्दिर - तोड़ने गये, उन्हें प्रजा. ने मार 
ir ।.झोरछा में उन्हें बुन्देलों ने सार भगाया | दिल्ली के पच्छिम नारनौल 

इ जिला .सतनासी पन्थ का _केन्द्र था। वह पन्थ राजपूत, बनिये इत्यादि 

i x जञातों के मिश्रण से बना था। १६७२ ई० में सतनामियों ने विद्रोह 

कृपा और वे दिल्ली के पास तक जा पहुंचे । अन्त में तोपों और बड़ी फौजा 

के पुकावले में वे भी परास्त हुए | | 

) || तेगवहादुर जव सिक्खों के गुरु बने तो औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली बुलाया । 

कर से राजा रामसिंह उन्हें आसाम ले गया । आसाम से लौट कर गुरु ने 

व में फिर छेड़ -छाड़ शुरू =< दी और -कश्मीर के हिन्दुओं को मड़कीया ' 

WI मुसलमान न बनेँ | वादशाह ने तेगृवहाडुर को दिल्ली बुला कर 
ALALA कहा, परन्तु उसका हुक्म न आनने पर उन्हें अपनी जान 

यह पड़ी (१६७५ Şo ) । दिल्ली में lest गुरुद्वारा उस घटना का 

हक़ हे | t rius : 

v x छत्रसांल का उदय ( १६७१-७६ Eo )--अपने माता-पिता को. 
[पर छत्रसाल बुन्देला केवल ग्यारह बरस“का“था | अपने देश.में तव उसे 7” 
{शरण न देता था | उस दशा में उसने राजा जयसिंह की सेवा स्वीकार 

तौ थी । जयसिंह के साथ वह पुरन्दर ओर बीजापुर गया, ओर फिर ° 

बाँ के साथ गोंडवाना की चढ़ाई में | वहाँ से वह एक दिन अपनी स्त्री 

गवती के साथ खिसक गया और महाराष्ट्र में पहुंच कर शिवाजी से मिला 
or ३. )। शिवाजी ने उसे अपने देश में जा कर्‌ RX उठाने की 
RAL छुत्नसाल तब दतिया के राजा झुमकण बुन्देला से मिला. जो 

S. की तरफ से दक्खिन में लड़ रहा था । छत्रसाल के राष्ट्रीय विद्रोह के 

को शुभकर्ण ने पागलपन. कहा ओर उसे. एक अच्छा मनसब दिलाना __ 
॥। छत्रसाल ने वह मंजूर न किया | ५ सबारों और २४ पियादों की अपनी 

| तिये: बह बुन्देलखंड पहुँचा, और पूरबी बुन्देलखंड को आधार बना bc 
Mfr पर धावे करने लगा । वहाँ.के कई फौजदारां को set zi 
॥ राथा Occ 0 5 gone zas a ss Ud E 
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८६ " त इतिहास-प्रवेश _ ` : 


&७, राजपूत युद्ध ( १६७६-८१ )---१६७८ fo के अन्त में रात 
जसवन्तसिंह जमरूद में ही मर गया । उसके पीछे कोर सन्तान d 
औरंगजेब Š मारवाड़ राज्य को जन्त करना तय झर ठरत शाही शाही फौजदार रेश 
दिये और स्वयम्‌ बड़ी फौज के साथ अजमेर EE गया । उधर जसबन्त 
विधवा ने लाहौर में एक पुत्र को जन्म दिया, ज़िसका XU SRL STT | 














राजपूत युद्ध 


दुर्गादास : राठौड़ राजपरिवार को दिल्ली ले आया | मारवाड़ से 957 | 

Ru दिन दिल्ली पहुँचा ( २-४-७६ ३० ), उसी दिन उसने सारे साम्रा | 
जजिया लगा दिया | उसंने दुर्गादास से अजिद को तलब किया, 7754 
मुसलमान बनने की शत पर राज्य देना स्वीकार किया । मुडी म" | y 
साथ दुर्गादास रानियो और उस बालक को ले कर निकल मागा | ४7. | 


इयु साम्राज्य का श्वन्तिम विस्तार ERI 


लर मारवाड़ पर =G की | बादशाह ने खुद अजमेर में डेरा जमाया । 
dic घारी की लड़ाइ सें राजपूतों का भारी संहार हुआ । मारवाड के मैदान 
cx फौज ने कुब्जा कर लिया और राजपूतों ने पहाड़ों और spe की 
f ली | x | 
मेवाड़ के राणा राजसिंद जे अजित का पक्ष लिया | तब ओऔरङ्गज़ व ने उदय- 
पर मी चढाइ की | राणा पहाड़ों में और अन्दर चला गया | शाही फौज 
वेत्तौड को अपना आधार बनाया | राजसिंह का आधार तब आडावला 
चोटी पर कुम्भलमेर का गढ़ था | उसके पच्छिम मारवाड में और पूरब 
इ में दोनों तरफ मुगल फौजें थीं। औरङ्गजव ने तीन तरफ्‌ से राणां के 
तक घुसने की योजना की । शाहजादा अकबर को मारवाड से देसूरी और 
T घाटियों द्वारा, शाहजादा मुअज्जुम उफ शाइआलम को उत्तर से 
के रास्ते, तथा शाहजादा आजम को उदयपुर के रास्ते कुम्भलमेर 
का आदेश मिला | मुग्रज्जम और आजम एक, पग भी न बढ़ सके | 
| अपने हरावल को भीलवाडा तक पहुँचा दिया । आगे आठ मील _ 
कभलमेर था। राजसिंह और दुर्गादास ने तब अकबर को फोड़ लिया। — 
उसे समझा कर कहा कि तुम्हारा वाप अपनी धर्मान्‍्धता-से साम्राज्य 
ष्ट किये ड्रालता है, तुम अपनी बपौती को वचाओ | बात पक्की ER, 
उसी समय राजसिंह का देहान्त हो गया और एक मास शोक मनाने में 
गया | 
१ जनवरी सन्‌ १६८१ को अकबर ने अपने को बादशाह घोषित किया.। 
मन्नाओं ने औरज्ञज़ब के खिलाफ waar दे दिया | पर.एकाएक अजमेर 
टने के बजाय अकबर ने-वहाँ तक पहुँचने में १५ दिन लगा दिये) इस | 
रंगी में सब QS वहाँ आ जुटी fl राजपूत सेना के निकट आने m Hk 
TN ने रूठी चिठ्ठी की वही चाल चली जिस से शेरशाह ने मेड 
रकता पायी थी | गलती मालूम होने. पर डुगांदास ने अकबर को sa 
l एजपूताना š में उसे सुरक्षित न जान, उसने मुगल wat को चीरते इए i 
र "शे के दरबार में रायगढ़ पहुँचा दिया । ( Deo =- e 
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: |. "इधर कुछ मास वाद राजसिंद के बेटे जयसिंह ने बादशाह से सन्धि - 
ली | जजिये की माँग के बदले में उसने तीन परगने सीप दिये। Tre 
, बादशाह के कब्जे में रहा: | ` EC 

6८. मुगल साम्राज्य का अन्तिम विस्तार ( १६०१-८३ इ H 

शिवाजी.की मृत्यु के वाद. mg प्रधान ने TUS न उस के छाट ट SR 

i ,को राजा घोषित किया; पर सम्भाजी ने तुरन्त रायगढ़ पर चढाइ ve उने 
'कैद में डाल दिया और उसके साथियों का दमन किया | £ उसने ग्र | 
“की परवा न की, और प्रयाग के एक कनोजिया पड कावकुलश' को, d; 
Í TAAA और कृत्या-अभिचार में कुशल शरा, अपना सलाहकार बनाया 
1 महाराष्ट्र के.लोग इस कारण उससे और भी घृणा करने लगे | d 
: | ” A मराठों आर AFR का. मेल खतरनाक था; इसलिए, राणा ज्यास & 
' | सन्धि कर औरङ्गजे व सीधा दक्सिन आय” | उसने महाराष्ट्र के faar, बीजापुप 
|o ..  |सेम्री मदद लेनी चाही | परन्तु बीजापुर श्रोर गोलकुण्डा के सुल्तान ms 
B. nup करने लगे थे कि उनके राज्य यदि मुगलो के हाथ में जाने से Ti 
| ठो केबल मराठा.राज्य की बदौलत; इसलिए उन्होंने मराठा को मद्द्‌ दी | L . 
ओरक्ञजेब के दक्खिन आने पर सम्भाजी जंजीरा <N कै x 

“ .से लडने में लगा था। एक मुगल फौज ने उत्तरी कोंकण सं घुस 
कल्याण का किला ले लिया ( १६८२ Zo ) । तब वह जंजीरा छोड़ कर 

मुडा और मुगलों को कोंकण से निकाल कर उसने कल्याण को घेर 

' मुगल इलाकों पर धावे करने ही में उसने अपनी रक्षा का उपाय माना! 

. औरङ्गाबाद, बिदर, नान्देड रौर चाँदा तक धावे किये | १६८३ ३०१) 

; को कल्याण मी छोडना पडा | तब सम्भाजी ने कोंकण की विजय पूरी 

' के लिए. अकवर के साथ गोवा पर चढाई की । BE 

~" ^. किन्तु मुगलो. ने फिर युद्ध छेड़ दिया । शाहआलम एक T d 
_„  दक्खिनी कोंकण में. घुसा, तब गोवा .सम्भाजी के हाथ जा ते-जाते बच ) 1 
i (-१६८४.ई०..) |. .जत्तरी कोंकण Š भी एक मुगल फौज घुस शर m e. 
दोनों फौजी को eq से निकाल.कर सुम्माजी बिलास में ब ग!" | 
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मुगल साम्राज्य का न्तिम विस्तार, . RUE: 


^ 
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AEAT ने अब यह समझ लिया था कि महाराष्ट्र का दमन करनें के: 
वाहू बीजापुर ओर गोलकुण्डा को लेना आवश्यक है | इसलिए बीजापुर 

agi कर घेरा डाला गया। मदन्न पण्डित ने बीजापुर .को मदद भेजी 
H शाइग्रालम को नोलकुण्डा भेजा गया । उसने हैदरावाद ले लिया | 
रर ame गोलकुण्डा के किले. में भाग गया |. उससे भारी हरजाना, "E 
दइलाका तथा मदन्न ओर ARA को पदच्युत करने का. वचन ले कर 
पालन ग्रालम वापस आया । डेढ़ वरस तक घिरे रहने के वाद इधर बीजापुर 


L पक के हाथ ग्रा गया ( १६८६ Eo )। अकवर तब कोंकण से 
वा चला गया | ? ° 
बीज़ापुर के बाद गोलकुण्डा की बारी ग्रायी । कुतुवशाह न शाहयालम 


ह अन्त की कि पिछले वरस को सन्धि के अनुसार उसे वचा रहने दिया 
d | पर ग्रोरङ्गजव ने इस वातचांत के अपराध म ही अपने वेटे को 


zl. 
21 
x 
ap 
217 
t 
= 
"oy 
E 
t: 
=! 
33 
=: 
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M, 
¿q 
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AC फीरोजजङ्ग का पद पाया था | शाहआलम का अनुपस्थिति में उसे 
|एडा का घेरा सौंपा गया । अन्तिम समय कुठुवशाह ने बड़ी वीरता 
गयी । एक, वरस के घोर युद्ध के याद गोलकुख्डा का पतन हुआ 
t १८७ 0 ) i 

५ मुगल सेना तब कर्णाटक और तामिल प्रान्तों की ओर m मसुली 
भसे पलार नदी तक उन्होंने सव इलाका ले लिया; पर वहां E 
"ELS रोक दिया | उधर एक मुगल सेना फिर कोंकण भेजी क T 

धनी संगमेश्‍वर पर पकड़ा.गया (, जनवरी १६८६ ६० ) और झ 

4 अन्धा करवा कर मरवा डाला | 

x Eu 
| महाराष्ट्र के अष्ट प्रधानों ने राजाराम को कैद से छुड़ा कर रायगढ़: 

x i की | सम्भाजी के बेटे शिवाजी रय,( उर्फे शाहू ) का अभिषेक किया 


RI उसकी माँ येसूबाई के प्रस्ताव पर राजाराम, स्थाना राजा बना 
`  आसादखाँ के बेटे इत्तिकादखा ने तब रायगढ़/को ग्रा पेज | राजाराम 
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३९० ८ . डूतिह्वास-प्रवेश ` : 


वहाँ से निकल कर पन्हाला चला गया ओर रायगढ़ पतह दो गया | E : 
शाहू के साथ कैद हुई । इत्तिकाद को इसके ERR जुल्फिकारखा भा 











पद मिला । येसूबाई के लिखने से राजाराम ने <s धारण किया | 
उसने. मराठा शासन का पुनसंघटन किया, २१२% अपने WIEN के x 
साथ, जिनमें प्रल्हाद नीराजी मुख्य था; जिंजी जाना तय किया, ओर 
महाराष्ट्रकी रक्षा एक 'हकूमतपनाह? (fürs) कॅ टाथ म॑ साप दी,|क 
i जिसे राजा के सब अधिकार दिये गये | उस ग्रथियावक का नाम था राम 


चन्द्र नीलकण्ठ वावडेकर | शङ्कर मल्हार उसक्रा सचिव था | पन्दरालास < 
राजाराम की मण्डली अनेक जगह बाल-वालू q= हुई जिंजी जा निकली दा 
( १६६० ३०)। _ 
° दक्खिनी छोर के सिवाय समूचा भारत श्रव ओरङ्गड़ो्र के अधिकार म॑ शरा 
f चुका था; पर dis वरस पहले जैसे शिवाजी उसके हाथ से निकल “गया था| 
Doc WW ही इस बार राजायम निकल गया | 
| ९१, महाराष्ट्र का स्वतन्त्रता-युद्ध ( १६६०-१७०७ ई० )- राजाराम 
। । a जिंजी पहुंचा तो उसके पास न कोइ इलाका था, न कोष sik न सेना un 
i तो मी उसने अपने शासन का फिर से संघटन किया । उसने पेशवा से मी! 
ऊँचा प्रतिनिधि? का एक नया पद बनाया, और उस पर प्रहलाद नीराजी को 
नियुक्त किया | शिवाजी की जागीर न देने की नीति ग्रव उसने छोइ ९| 

और मराठा सरदारों को मुगल इलाकों में जागीरे बाँट कर उन्हें जीत % 
इजाजत और प्रेरणा दी । सेनापति सन्ताजी घोरपडे और धनाजी जाई! 
राजाराम को जिंजी पहुँचा कर महाराष्ट्र लौट आये | जुल्फिकारखा ने |. 

का घेरा डाल दिया | E 

. महाराष्ट्र में केवल तीन किले मराठों के पास बचे थे; पर रामचन्द्र ने | 

रौर वापस ले लिये। उधर जिंजी का घेरा और मजबूत किया, गया । «i 

.. आसादखाँ और शाहजादा कामबख्श भी वहाँ ”मेजे गये qa" 
महाराष्ट से ३० हजार Y जमा कर सन्ताजी और धनाजी को उधर * टर 
सन्ताजी ने तामिलनाड ४ पहुँचते ही दो मुगल फौजदार पक 55070 
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थाने , ` 2 x ` 
॥ तेकाञ्ची तक उद शुगुल थाने उठा कर अपन फौजदार बेटा दिये | 
को अपनी झज समेटनी पड़ी । अब सन्ताजी ने उल्टा उसे घेर 


p ` ~ घिरी ९ 
( १६६२ ४० ) ! sedo ने यह देख कर घिरी हुई फौजको 
के! - कर वचाय! | सन्ताजी का स्वभाव उग्र था, ञ्रतः राजाराम ने अव 







दो, कर महाराष्ट्र चला आया । इंधर उसने हैदराबाद तक धावे मारे आर 
कार ने फिर थिंङ्की को घेर लिया । यु E 
से दक्खिन के सव ud] में मराठों ने अपने सूवेदार, कामविशदार 
ली दर नियत कर दिये । कामविशदार मालगुजारी की चौथाई वसूल करते . 
राहदार चुङ्गी लेते थे; सूबेदार उनकी मदद के लिए ७ हशार सेना 
झा गथ रहते थे । हर सूबे के qu स्थानों में उन्होंने गढ़ियाँ बना ला; जहा . 
व गाँवों के मुखियों ने मराठों से 
था, [ नाई के समय शरण ले सके | अनेक गांवां क मुखिया A 
i देना बन . अनेक मुगल हाकिम खुद चाथ 
T Heri को कर देना बन्द कर दिया; z न 
गमा लगे | स्थानीय प्रजा दुहरे हाकिमों से तज्ञ A 
के खिलाफ लड़ने को तैयार हो गयी । उत्तर भारत पर भी दकिन... 
im पड़ने लगा। औरङ्गजेत्र ने जब देखा कि वहं दक्खिन पर कावू 


= 







को| कर सकता तो उसने जल्दी दिल्ली लौटने -का इरादा RS ` 
di के किनारे ब्रह्मपुरी पर अपनी स्थायी छावनी डाल दी, ओर 


झालम को कैद से छोड़ कर उत्तरमच्छिमी सीमान्त की रक्षा के लिए 


दवी दिया y go ) | Ë 
l| इसी S 3 5 सन्ताजी बीजापुर जिले म॑ और धनाजी jn 
फिट हुए; कई मराठे ,सरदार, बराइ और खानदेश पर s 
तीनीजी ने भीमा से जिज्ञी पहुँच कर वहाँ का घेरा फिर उठवा s c 
iama जिले ux फौजदार को बढ़ी सफाई से पकड के A डळ 
ह यी कि जब कोई घोड़ा पानी पीने में झटकता तो उससे कहते NS 
WQ में सन्‍्ताजी दिखायी देता है. 3 7 - 
E | CC-0. Mumukshu Bhawan er ss S Oleo Digitized by eGangotri 4 is 
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° ८ ८ : 
। दक्खिन में युद्ध की प्रगति का अब यह रूप हो गया. था कि उसका रम 
हमेशा सन्ताजी की ओर से होता, और मुगल नेताओं को अपनी रच्छ का zç 
सोचना पड़ता । ब्रह्मपुरी के पड़ोस तक उसके दल धावे भरते थे। sms 
इन विजयों के वादं सन्ताजी जिज्ञी गया, ओर उसने फिर . सेनापति E 
चाहा | प्रहलाद नीराजी अब मर चुका था । धनाजी छोर सन्ताजी में URL 
| लड़ाई हो गयी । राजाराम ने धनाजी का पक्ष लिया | धनाजी हार कर भागा; 
| राजाराम को सन्ताजी ने पकड़ लिवा और फिर उसके आगे हाथ जोड कर|| 
कहा; “मैं अब भी तुम्हारा सेवक हूँ !? दोनों नेताओं के मद्दाराष्टू पहुचने पर|| 
८फिरण्घरेलू युद्ध हुआ | सन्ताजी के कठोर नियन्त्रण से तङ्ग आ कर उसकी 
Í सेना धनाजी से जा मिली; तव उसे ग्रकेला भागना पड़ा । पीछे उसके us 
| qm ने वदला चुकाने के लिए उसे मार डाला ( १६६७ ३० ) | x 
( . उसी साल जिज्ञी का घेरा फिर कसा गया | तव सात साल WIE EE को| 
जुल्फिकार उसे ले. पाया ( १६६८ ई० ) | इस विजय के उपहार मं उस 
नसरतजङ्ग का पद मिला | किन्तु राजाराम फिर निकल गया था और ग्रव] 
तरह विशालगढ़ जा पहुँचा | | 
औरङ्गजेव ने अय महाराष्ट्र के गढ़ ले.कर मराठों के दमन का श्रि | 
त्पत्न शुरू किया । ब्रह्मपुरी में अपना बुद्धा ( ( आधार ) रख कर वह मराठा 
गढ़ां को जीतने के लिए खुद रवाना हुआ ( १६६६ Eo ) । राजाराम १ 
वदले मै वराड, खानदेश और नर्मदा पार चढ़ाई करना तय किया | TR 
के गोंड राजा ने मुसलमान हो जाने के वावजूद एक तरफ राजाराम श्रोर दू' 
तरफ छत्रसाल को गोंडवाना श्राने का निमन्त्रण दिया | पर राज़ाराम ने गोदा 
वरी काँठे और वराड uc चढाई की । उसे कुछ सफलता न मिली, पो 
मराठे इस वार नर्मदा पार तक जा निकले, और उन्होंने मांडू और घामुनी * | 
= “लूट लिया । उस धावे की थकान से बीमार.हो कर राजाराम ने प्राण am 
fet ( १७०० $o ) | x e š 
उसकी मृत्यु से स्वतन्त्रता-युद्ध में तिल भर फरक न पडा | 3 y x 
ताराबाई अपने नन्हें वच्छ) को गद्दी पर बैठा कर राजकार्य. चलाने " 
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L प्राबाई ने अपने पति से बढ़ कर पराक्रम ओर दृढता दिखायी । ्रौरङ्गजेव 
d एक'गढ़ को जा बरता, ता गढ़ का मराठा सना अरसे तक उसका मुकावला 
नीती | बाहर से सराठों क धावे शाही शिविर पर होते रहते; अन्त-मं गढ़: की 
नाग बादशाह से भरपूर इनाम पा कर, इज्जत और सामान के साथ निकल 
i प्या Y जानेका वचन ले, किला छोड़ : 
MR z T “` देती । तव वादशाह qui किले 
PR EN 211... पर चढ़ाई करता और मराठे 
, दिये हुए किले को फिर ले लेने 
की ताक में रहते | यों साढ़े पाच 
. वरस में वारह किले वादशाह ने 
' „जीते; किन्तु महाराष्ट्र के मुख्य ` 
किले ले लेने पर भी वह मराठा 
की शक्ति-न तोड़ सका.। सन्‌ 
१७०२ मं नसरतजङ्ग को मराठा 
धाते ' मारने वालों के पीछे ६ 
हजार मील तक दोड़ना पड़ा | 
दसरे बरस निमाजी शिन्दे नामक 
एक स्वतन्त्र मराठा सरदार ने 
बराड के फौजदार को .कैद कर 
लिया | फिर छत्रसाल का निमं- 
i - त्रण पा उसने नर्मेदा पार की, 
Hl sata [ सा० क० भ९, कारी] और दोनों ने मिल कर सिरोंज 
मन्दसोर, तक "धावा मारा | नर्मदा के संब घाट रुक गये और बादशाह के 
पाग हिनुस्तान की डाक का ना यन्द हो गया | फीरोजजङ्ग तब निमाजी के पीछे 
द्वा गया और निमाजी होर कर बुन्देलखणड के रास्ते, वापस भाग आया | 
“| रन्त में ओरज्ञजंब ने दिल्ली लौटने का निश्चय किया ( १७०५ ई० ) | 


पी फौज को घेरे हुए विजयोन्मंत्त मराठा दल मौ साथ-साथ बढ्ने लगा  _ 
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कभी-कभी तो वे बादशाह की पालकी तक UU पहुँचते ये ! शड़ी मुश्किलों से | 
“यात्रा का अन्त? दिखायी पड़ने लगा | धनाजी ने तभी गुजरात पैर चढ़ाई कर z 


गुजरात से चौथ वसूल की | दूसरे बरस अहमदनगर म आला का नाम जपते 
हुए zer ने अन्तिम साँस ली ( २०-२-१७०७ ३० ) | 
चौबीस वरस के दक्खिन के युद्ध में उसकी फौज के एक लाख आदमी 
i और तीन लाख जानवर सालाना मरते रहे | साम्राज्य को दार्पिक आमदनी 
j शुरू में ही कम होने लगी थी, इसलिए दिल्ली और आगरे के पुराने खजाने 
खाली हो गये | . अन्त में बङ्गाल की मालगुजारी का एकमात्र सहारा रह m x 
|. आर फौज की तनख्वाह तीन साल पिछुडने लगी l जव अन्त में वह fd त 
| लोटनेलगा तब दक्खिन के खेतों और मैदानों में मीला तक सफेद हड्डियों के i 
à x ढेर, बरफ की तरह छाये डुए दिखायी पड़ते थे । $ 
६१०, उत्तर भारत में हिन्दुओं का उठना ( १६८१-१७०७३०) १ 
"शिवाजी की सफलता ने दूसरे. प्रान्तो में मी स्वाधीनता की भावनाएं जगा दी a 
थीं | शिवाजी की मृत्यु के समय तक छुत्रसाल भी बुन्देलखण्ड के एक अंश š Dr 
इसकी तरह अपना 'स्व॒राज्यः स्थापित कर चुका था और उस श्राधार ते K 
पमुगलाई” ( मुगल साम्राज्य ) पर धावे कर चौथ वसूल करता था । ह. B 
भरतंपुर के पास सिनसिनी और सोगर गाँवों के मुखिया राजाराम ग्रौर | 
'रामचेहरा ने जाटों की सेना सङ्गठित की और गढियाँ बना कर सिर उठा 
` (१६८५६० ) । आगरे का सूब्रेदार उन्हें न दबा सका तक, और "| 











_„ ( १६८८ Ee) | उसी वष रेवाड़ी के पास मेवात के फौजदार से लड़ता Ef 


* 
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को दघाने में मी भाग लिया था, मथुरा का फौजदार बनाया | 
L. आर सोगर की गढियाँ छीन लीं ( १६६०-६१ ई० )। तब 
र दामन भाग कर अंगशों में जा छिपा । 
l| जोधपुर रियासत में सन्‌ १६८१ से १६८६ ई० तक मुगलों और राठोड़ों 
| कृशमकश' चलती रही । जेसलमेर के भाटी भी राठोड़ों से मिल गये थं 
: £e )। “सूयास्त के बाद मुगल राज केवल थानां म रह जाता; 
ही ७ मैदान पर अजित का राज होता था ।” अकबर को महाराष्ट्र से विदा 
1 दुर्गादास मारवाड लौटा ( १६८७ £o ) । तब फिर युद्ध शुरू हुआ । 
ने एने मारवाड के सव मुगल. थाने उठा दिये, और रोहतक-रेवाड़ी पर धावां 
(दिल्‍ली के करीव तक जा निकला । वहाँ उस समय राजाराम जाट भी 
किये हुए था.। फिर उसने अजमेर प्र धावा बोला ( १६६० ३० ) । 
| Ë सरकार ने राठोड़ों को राह-चंगी की चौथ देना स्वीकार कर कुछ शान्त 










ने का यत्न किया गया ( १७०१ Xo 
x वह भाग निकला | इसके बाद फिर विद्रोह [een 
1 ह विफल हुआ । गुजरात की चढ़ाई में धनाजी जादव के क मरते ही 
SIM पर मारवाड़ में, भी फिर बलवा इुश्रा AE. 

. 'नेतसिह ने शोधपुर ले लिया | T 
MEC ६८७ से १६६२ ई० तक मुगल साम्राज्य अपने — HAC * 
3 ॥ खुशालखाँ स्टक, सम्भाजी और राजाराम जाट मारे जा गयी 

ग EST था । महाराष्ट्र के ६-७ wj ओर निजी दशा में भी -- 
युगलो के पैरों तेले था। पर रामचन्द्र ने veda उस सेना. 
"शिष्ट से ३० हजार सेना खडी कर ली ES पलट गया । 
नी पर मुगल शक्ति तोड दी तो १६६३ ई० से पासा पल 
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` बन्देले फिर उठ खड़े हुए । पंजाब में सिक्खों ने भी शिवाजी के ढंग पर 


`—¿ स्वयम्‌ वीर-रस-पूण कविताएं रचीं। उसने सिक्खों को एक 


- सिक्ख अनुयायी पंजाव के मैदान के रहने वाले थे । राजाओं ने पहले गुर 
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सन्ताजी की विजया की प्रतिथ्वनि उत्तर भारत में भी हुई । जाट और R 


युद्ध छेइना चाहा । छत्रसाल ने धामुनी ओर sreg के किले ले लिये 
आर भेलसा को लटा । वह सारे मालवा पर भी धावे मारता रहता था । GU दे 
मै निमाजी शिन्दे और गोंडवाना का राजा बख्ततुलन्द उसे सहयोग देते शा 
थे.। १७०५ Zo में फीरोजजंग ने औरंगजेब से छुत्रसाल Cel सन्धि करवा 
दी | जाटों के नये वलवे को दबाने के लिए शाहत्रालम आगरा का | 
सूवेदार बनाया गया ( १६६५ ई० )। चूड़ामन तब फिर जगला म भाग | 
रया और नयी गढियाँ बनाता रहा। १७०४.६० में उसने सिनसिनी फिर o 
वापिस ले ली, पर १७०५ और १७०७ So में उस पर चढ़ाई कर CU ने | 
हजारों जाटों का संहार किया । « g 
अपने पिता तेगवहादुर की मृत्यु के बांद तरुण गुरु गोविन्द ने जमया AR |स 
सतलुज के बीच rens की दनों में शरण ली और वहीं बद्द अपनी तयार i 
करता रहा | पौराणिक इतिहास की वीर गाथाओं से वह बहुत प्रभावित हुश्रां। | | 














सम्प्रदाय बना दिया (१६६५ ई०), और प्रत्येक सिवख के लिए पाँच ककार-- 
Aa केश, कंघा, पाण्‌, कडा और कच्छु- धारण करने तथा सिंह नार 
रखने का नियम कर दिया; जात-पाँत का भेद भूल जाने को कहा ओर st 
पीछे ग्रन्थ को ही गुरु मानने तथा “लालसा? ( सिक्ख जनता ) की पंचायत $ š 
“गुरमत?-के ग्रनुसार चलने का आदेश दिया । इसके बाद उसने शिवाजी के 
रास्ते पर कृदम रक्खा | S= पहाड़ों में दो तीन गढियाँ बना कः उसने 
राजाओं को अपने साथ मिलाना चाहा, परन्तु शिब्राजी का मावलियांपर _ | 
प्रभाव था, गुरु गोविन्दर्सिह का इन पहाड़ियों परः वेसा कभी"न हुआ | समी 
उपेक्षा की, फिर दवाव से साथ मिल क़र qasi को कर देना छोड दिया B | 
अन्त में मुगलों से हार कर्‌ वे गुरु के शत्रू, वन गये | इसी समय M Sn 
जाटों का , विद्रोह दबा कर पंजाब को शान्त करने पहुंचा । गुरु 


e 


r . . 
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बिलासपुर रियासत में ग्रानन्दपुर के गढ़ में घिर गये (१७०१६० ) और ग्रन्त 
r | केवल ४५ साथी रह जाने पर वहाँ से निकल भागे । साथियों मेंसे 7 
p WWW हो वच कर निकल सके, और भेस बदल. कर छिपे रहे | गोविन्दसिंह 
केदो लड़के wÑ ओर ज़ोरावरसिंह सरहिन्द के फौजदार वजीरखाँ के 
x पड़ गये, जिसने उन्हें -मरग डाला | 

६०१. ऑरंगज़ेब के समय में फिरंगी व्यापारी और डकैत--स्पेन 
मे अलग होने के वाद पुतगाल ने इंग्लैण्ड से मैत्री रखी । पुतंगाल की एक 
ग़कुमारी अगरेज राजा को व्याही थी | उसके दहेज में पुतंगाल Re भारतीय 
उत्तरी प्रान्त? का मुम्बई द्वीप दिया गया ( १६६१ Še ) | राजा ने वह EDT 
Bie इण्डिया कम्पनी को दे दिया । कम्पनी ग्रपना मुख्य केन्द्र सूरत से 
टा कर मुम्बई ले आयी । मुम्बई में अँगरेज़ों का व्यापार-केन्द्र बन जाने से 
सई की अवनति होने लगी । औरंगज व के समय में.फ्रांसीसियों ने भी पूरवी 
' पर चन्द्रनगर और मसुलीपद्टम में तथा जिंजी नद के मुह्दाने पर .पुद्दुचेरी 
| : ) में जमीनें खरीद कर अपनी वस्तियाँ वसा लीं ( १६६६-७४ 
१) । अँगरेज़ों ने हुगली नदी में भी अपने जहाज़ चलाना शुरू क्रिया 
` ॥ १६७६ ई०) | ie 
1 जब गेर-मुस्लिमों पर जजिया लगाया गया, तब उसके बदले में फिरंगियों 
ने व्यापार पर एक रुपया सैकडा चुंगी बढ़ाना तय हुआ | अगरेज़ कम्पनी के 
दिन के मुखिया जोशिया चाइल्ड ने यह बढी हुई चुंगी न देने ओर साथ ही 
"(त से सब कारवार हटा कर मुम्बई ले जाने का हुक्म दिया | उसने समुद्र 
ही mg str पकड़ कर बदला लेना चाहा । बंगाल के गरजा को भी 
T mü से बहुत सी “शिकायतें? ,थीं। बंगाल में शुजा ने अपनी सुवेदारी 


T ` समय में चुंसी के बदले एकमुशत वार्षिक रकम लेना तय कर दिया था । 


[ चाहते थे कि बाद के सूबेदार भी वही रकृम लेते जाय, यद्यपि उनका 
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jd. š पौंड के बजाय डेढ लाख -.. 
i हे गया था, और यह मौ सन्देह था कि वे अँगरेज- T के'नीचे | दूसरों 
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SS ८ इतिहास- प्रवेशं 
कासिमबाजार कोठी के मुखिया जौव चारनाक को हिन्दुस्तानी i 

का रुपया देना था । अदालत ने उसके खिलाफ रुसला दिवा, तब R हुगली | 
भाग गया और वहाँ की कोठी का मुखिया बनाया थया। उसके नेतृ मेश 
अँगरेज़ों ने हुगली शहर लूट लिया ( १६८६ ३० ), ANAR से अपना सब 
सामान समेट कर सुतनती गाँव ( कलकत्ता ) पर डेरा डाल दिया | फिर वहा से: 
भी हट कर उन्होंने मेदिनीपुर के हिजली द्वीप पर दखल दाद कवा ओर SIG 3 
का किला छीन लिया । इन दोनों स्थानों से निकाले झाले पर वे qanra 
गये। उधर मुम्बई का मुखिया जोन चाइल्ड सूरत से सव कारवार हरा ३ 
“कर मुम्बई ले जा चुका था और मुगल जहाज़ों को एकड़ने लगा था । इस पर. 

| औरङ्गजेब ने सब अँगरेजो की गिरफ्तारी का हुक्म दिया | तेलज्ञाना में बहुत पे प 
li अँगरेज पकड़े गये । जञ्जीरा के सिद्दी ने मुम्बई द्वीप प्र दखुल कर वहाके 
| अँगरेजों को क्रिले में घेर लिया | तव जोन चाइल्ड ने सन्धि के लिफ TA 
| की। औरङ्गजेब ने उनसे हरजाना ले कर उन्हें माफ़ कर दिया ओर कलकणा।, 
| की जमीन खरीदने की इजाजत दे दी ( १६६० ई० ) । | 
`--~, सन्ताजी घोरपडे की विजया ( १६६३-६६ ई० ) से जब समूचे UU, 
सनसनी मची, उसी समय बङ्गाल में दो विद्रोही जुमींदारों ने बदवान, SU. 
“माल्दा और राजमहल पर दखुल कर लिया । उस खलबली [में WS 
फिरङ्गियों को अपनी बस्तियो--कलकत्ता, चन्द्रनगर, चिंचुड़ा ( चिन्छुरा )- 

की किलाबन्दी करने की इजाज़त मिल गयी | मुगल साम्राज्य में ये 

क पहले किले थे | P 
भारतीय समुद्र में भी अब फिरज्ञी डकैतों का उत्पात. क्रमशः वर | 

गया । किसी जहाज में वे मुसाफिर या नौकर बन कर-चढ़ जाते और राह Š | 

उसे छीन कर डकैती का सांधन बना लेते | इस धन्घे में त्रँगरेज मुख्य | 
१६८६ Xo में अमेरिका से समुद्री डकेतो ने ग्रा कर हिन्द महासागर 
लिया | कुछ मलबार तट पर घूमने लगे और कुछ ने ईरान की खाडी 
लाल सागर के मुहाने को अपना केन्द्र बनाया | एक दल boo. 

में और एक मात्रा पर 'मंडराने लगा । ब्रिगमैन sy एवोरी नामक ; 

: c d me SN 
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| ङ्गए-सवाई 47; अ EX साल हाजियों को मक्का ले जाता था । दमन और 
Tq š x के वीच फेन्सी ने उसका रास्ता रोका, उसकी तोपों को वेदम कर के 
उसे तीन्‌ दिन जी खोल कर, लूटा, और मक्का से लौटी हुई अनेक सैयद स्त्रियों 





ये, तोपों के चवूतरे ढा RA गये, कोठिया की दीवार नीची की गयीं ओर 
गेज्ञों मे घरटे बजना रोक दिया गया । ओरङ्गजेब _ चाहता था कि फिरङ्गी 
मापारी मेहनताना ले कर अपने जङ्गी जहाज्ये द्वारा हांजी जहाज़ों की रखवाली 
ना रने का जिम्मा ले ले | सूरत की अ गरेज कोठी के मुखिया ऐनस्ल ने अन्त में: 
z गदशाह को इकरारनामा लिंख दिया, तब सब कोदीत्छोडे गये (१६६६ ३०) । 
दूंसरे वषे किड और शिवसं नामक दो “महान्‌ बदमाश? हिन्द महासागर में 

WE] इन में से एक अं गरेज था, दूसरा ओलन्देज | अब तक. डकेत लोग 
भये जहाज छीन लेते थे; पर किड जिस जहाज का कप्तान था, उसे अ्र गरेज 
Ter की एक मण्डली ने इसी ed के लिए तैयार करके भेजा UT] किड का 
मदगास्कर में था । उसके बेडे पर १२० QÑ थीं। इन डाङुओं की 


A 








| 
i के कारण फिरङ्गी व्यापारियों को फिर S< होना पड़ा ओर आगे से 

zT ने लाल सागर की, फ्राँसीसियो ने ईरान की खाड़ी की तथा अङ्गरेजों ने प 
d Ref wam की रखवाली करने का जिम्मा लिया ( १६६८ ३० ) | य 
3 परन्तु इतने पर भी समुद्री डकैती नहीं रुकी और औरज्जजेब को अन्त में e 
वेर पारियों क्रा इक्रारनामा रद्द करना पड़ा, क्योंकि वह जानता था कि d uS 







(शीय समुद्र की रक्षा करना qaq के सम्राट्‌ कत 3 des 
+q रिया पर उस की कोई जिम्मेदारी न थी xU RA a ss 
- *ेव्य-पालन में अशक्त देख कर स्वयम्‌ उन व्यापाइयाँ को जज 





क सत. या 


और की पूरी रोक-थाम करना व्यापारी मण्डलियों के लिए असम्म ' 3 
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उत्साहित किया । उन व्यापारियों के वंशजा न भारत-सम्राट क वशजा को | | 


— केवल समद्र की, प्रत्युत स्थल की भो रक्षा की चिन्ता % सुक्त कर दिया! . 


^ 


e 


. 'वसीग्रत छोड़ गया था कि उसके तीनों बेटों म॑ साम्राज्य 5८ जाय | SES, 


. -जब्त की, क्योंकि जयसिंह ने आजम का साथ दिया था । श्रजित को मझ 


p 
" 











११२. बहादुरशाह ओर उसको सुलह कार d 


ने भी इस पर अमल करना चाहा, क्योंकि वह चाहूतः था के "खुदा के वन्दा का; 
खून न॑ बह्दे P परन्तु आज़म को कुछ सूतां के राज्य से सन्तोष न था । उसने; 
कहा, उसे चाहिए “तख्त या तख्ता |” धोलपुर के पास जाजी पर लड़ाई हुई, 
जिसमें झाजम मारा गया और शाहआलम वहादुरशादह के माम से हिन्दुखान। 
«का बादशाह हुआ | 
दक्खिन से इस युद्ध के लिए चलते वक्त. आजम ने शा को इस शत 

धर माग जाने दिया था कि वह बादशाह की ग्रधीनत माने, पर उसकी मा 
और भाई को नहीं छोड़ा था | वहादुरशाह ने वह स्थिति स्वीकार +L | उसने 
गुरु गोविन्दसिंह को भी अपनी सेवा में ले लिया था | अब वह राजपूताना को | 
शान्त करने चला। उसने आमेर के नये राजा सवाई जयसिंह की रियासत 


a 










राजा वनाया, .तो भी जोधपुर में काजी औरं मुफ्ती फिर रबखे। इसी सम, 
«बीजापुर में कामवख्श बादशाह वन वेठा | अजमेर से शाही सवारी साप. 
दक्खिन की ओर वढी और हैदरावाद के पास कामवख्श का अन्त हुआ | 
मेवाड़, मारवाड़ और ग्रामेर के राजा पुष्कर में मिले ( १७१० 
उन्होंने प्रण किया कि अब से वे मुराल . सम्राट्‌ की अधीनता न मानेंगे, 
खानदान में अपनी बेटियाँ न देंगे और बादशाह यदि एक पर हमला 
दूसरे सब उसकी मदद करेंगे । इसके आधार पर्‌ उन्होंने ग्रामर | 
से sasi को निकाल कर मेंवात पर चढाई की । वहादुरशाह ने दबे | 
राजपूताना वापस आ कर राजाओं से फिर सन्धि की । वहीं उसने 9 .) 
र चूड़ामन को बुला कर अपनी सेवा में लिया ।०यों औरङ्गजव के b | 
सभी हिन्दू विद्रोहियों Š समझौता हो गया | परन्तु इसी समय पञ्जाब q S 
के नये विद्रोह की ख़बरेंश््ाने लगीं। .... .. qus 


e 
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| | ११३. वन्दा देरागी और सिक्खों का विद्रोह ( १७१० ई० )-- 
फौज के साथ €ंदरावाद जाते हुए गोदावरी के तट पर गोविन्दसिंह का 
त्त हुआ | मद s पहले एक पज्ञावी वरागी माधोदास से उनकी भेंट 
शमः x गुरु ने उसे झपने अधूरे काम को आगे वढ़ाने के लिए अपनी तल- 
अदे कर पञ्जाव भेजा | माघोदास गुरु का “वन्दा? वना | पूरवी पञ्जाव पहुँच 
mira ने एक फौज जमा की ओर सरहिन्द पर धावा वोल दिया । फौजदार 
saq] को मार कर सिक्खों ने गुरु गोविन्दसिंह के पुत्रों के कृत्ल का जी 
गनत कर वदला चुकाया | सरहिन्द से वे दक्खिन, पूरव ओर पच्छिम की ओर 
| जमना ओर सतलुज के वीच उनका पूरा दखल हो गया | तव सहारनपुर — 
$ कर.वे दोग्राव में वदे AR सतलज पार कर द्वावे में ।.जीते हुए इलाकों में 
फौजदार नियत करते गये । बहादुरशाह अजमेर से सीधा वन्दा के + 
N लिए वढा | उसके ग्राने पर सिक्खों ने सरमौर के पहाड़ों में शरण. 
उहा वे लोहगढ़ नाभक किले में घिर गये । गढ़ जीळ गया, पर यन्द भेस 
IR निकल भागा | 
उसी समय लाहोर में बहाइरशाह चल वसा ओर उसके चार बेटां में वहीं | 
लडाई हुई | सबसे बड़े बेटे की जीत हुईं ओर वह जहाँदारशाह के नाम से _ 
रवठा | इन्दा ने तव साधौरा और लोहगढ़ फिर ले लिये (१७१२ ३०) | 
ME. फ़रुख़सियर ओर सैयद वन्धु-जहादारशाह का भतीजा फृरु ख 
इस समय पटना में था । विहार और इलाहाबाद के सूवेदार अब्दुल्ला 
दुसेनग्रली दो सैयद भाई थे | उनकी मदद से qu खसियर ने आगरा के 
E दारशाह को हरा दिया | वह इस लड़ाई में पकड़ा गया और 
गया | उसका वजीर जुल्फिकारखाँ भी कृत्ल किया गया । 
पाता Rr ने अब्दुल्ला को अपना वजीर और हुसेनश्रली को मीर-वरुशी , . | 
«के उनकी प्रेरणा से उसने पहला फर्मान जजिया हटाने का निकाला | 
«iiie ) | औरङ्गजेब के पिछले समय से हिन्दुस्तानी मुसलमानों आर. 
e | कै स्पद्धा चली आती fll “मुगलां? में ईरानी र तूरानी ( ga) 
CORE जुल्फिकार की हत्या से ईरानी दल gk गया । तूरानियाँ के 
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| Ms v ru : 

| अब दो मुख्य नेता ये--एक फीरोजजंग का Aer गाजिउद्दीन फीरोजजंग 4 x 
| _ जो बाद में निजामुल्मुल्क वना और जिसे हम सुतरिधा के लिए, अभी से amia 
| कहेंगे, तथा दूसरा निजाम का चचा मुहम्मद अभीन खो P. gem md 
| अब दूसरा वख्शी वनाया गया ओर «fret की सदा री निजाम को दी गयी १६ 
| फर खसियर paw और कमजोर था । उसने सैयदों से छुटकारा पाना चाहा 


i पर उसमें स्वयम्‌ दृढता न होने से तूरानी दल नें भी उसे सहयोग न दिया । 
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॥ ६१५, मराठों का गृह-युद्ध ( १७०८-१३ $o )--शहू के ई En 
i पर तारावाई ने कहा--वह सम्भाजी का बेटा नहीं, ओरङ्गुजोब का पाला. ड | 





_ ५ “नकली शाहू' दै ! किन्तु तारावाई का अपना बेटा भी पर्ला प । 
महाराष्ट्र को एक राजा की जरूरत थी । धनाजी जादव का एक '* 
¬” कर्मचारी बालाजी विश्वनाथ भट्ट था । उसने धनाजी को शाहू की 1 a 
की तसल्ली कुरा: दी तो धनाजी ने शाहू का पक्ष लिया | सतारा का गढ । 
ELI MM ns ulmi uter Lo 5 6 7 Yd e 
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| ग्रा गया । इन: घठनाओं, से महाराष्ट्र रार मं घरेलू लड़ाई शुरू हुई | धनाजी 

mpte $e में मर गया; तो भी बालाजी ने धीरे-धीरे शाहू का पक्ष £g किया |” — 
प्ररत में उसने तारादाई की सौत रजसबाई से तारावाई को कैद करा दिया 

ñ १५१२ ३० ) ओर रजसवाइँ के बेटे सम्माजी को कोल्हापुर में राजा. वना 

RT दिया | शाहू ने बालाजी को अपना पेशवा वनाया ( १७१३ ई० ) | 

घरेलू JE के कारण महाराष्ट्र में राजा की शक्ति खंडित होने से तथां मुगल 

[शहत की कमजोरी से लाभ उठा कर मराठे जागीरदार या सरंजामदार शक्ति- 

नी होते गये । वराड़ में कान्होजी भोंसले और दक्खिनी गुजरात में घनाजी : 
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ली थो । वह शाहू का सरखेल ग्रथात्‌ जलसेनापति नियुक्त हुआ | 

` ४१६, राजपूतों, farai और जाटों से युद्ध (१७१२-१८ ई० )--. 
RAR के मरते ही अजितसिंह ने मुगल हाकिमों को निकाल कर अजमेर ले. 
j LIES हुसेन अली ने उस पर चढ़ाई की | अजित ने बिना लडे हीं सन्धि 
ती; अपने वेटे ग्रभयसिंह. को मुगल दरवार में भेजा और अपनी बेटी... 





! [LIEN =< जम्मू का शासन मुहम्मद अमीन के सम्बन्धी अब्दुस्समद और 
HRR जकारेया को सोंप कर उन्हें बन्दा के खिलाफ भेजा गया । साधौरा : 
( तोहगढ़ उन्होंने ले लिये, लेकिन बन्दा फिर भाग गया | 'बाद में वह गुर-.. 
मढी के किले में धिर गया । मुगल समझते थे कि वह जादूगरी से 
शि मागता है, इसलिए उन्होंने तम्बू से तम्बू सटा कर घेरा पूरा किया और: 
पर] तरफ दीवार बना दी । इस प्रकार घिरी हुई सेना नौ मास तक वीरता से 
SH रही । रसद खतम होने पर वे अपने जानवर खाते रहे । फिर उन्होंने 
“पिती खाना शुरू किया | जब यह सहारा भी न रहा तो हड्डियों का चूरा; ` 
| 1 कहते हे कि अन्त में अपनी जाँघों का माँस तक खा कर वे लड़ते रदे! . — 
ति (के ७४० साथी पकड़ कर पिंजरों में बन्द किये गये और दिल्ली लाये 
DIES क्रूरता से मारे गये ( १७१६ &o | | zc न 
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बन्दा ने सिक्ख सम्प्रदाय के दो-एक बाहरी चिन्ह! पर जोर न'दियाथा 
इसीलिए कट्टर सिक्खों का. एक दल, जा अपन का तन लालसा? कहता | 
उससे अलग हो गया । मुगल सरकार ने इस फूट से छा उउत्या ओर श्रगले 
आठ वरस तक ग्रव्डुस्समद्‌ ने सिक्खों का जोर से दसन किया | सिक्खों को 
` तब जंगलों के सिवाय ओर कहीं शरण न रही | 
सामूगढ़ की लड़ाई में चूड़ामन जाट ने निष्पक्ष हो कर दोनों तरफी को लूग 
था | बाद में वह दरवार में हाज़िर हुआ थोर उसे दिल्ली से चम्बल तक के 
रास्तों की रक्ता का भार सौंपा गया ( १७१३ ई० ) | उसने इस इलाके पर पूरा x 
| ARER जमाना और ग्रागे अपना इलाका वढ़ाना शुरू | उसने Tem | 
| को कर देना भी छोड़ दिया तथा होडल के sI जंगल में एक थूण गढ़ वना 
i लिया | उस गढ़ को देने के लिए सवाई जयसिंह भेजे गये । पर वजर ग्रब्दुल्ला 
W दिल से चूड़ामन की amem थां । पोने दो साल के घेरे के बाद गढ़ लेने * 
पहले ही अब्दुल्ला ने चूड़ामन से सन्धि करा दी ( १७१८ ३० ) | ` 
७. हुसेनअली की दिल्ली पर चढ़ाई आर फदखसिय्रर का AA 
- _फरु खसियर और सैयदों का विगाड बढ़ता गया । अन्त में समझौता gA) 
जिससे दक्खिन के सूत्रों का पूरा अधिकार हुसेन अली को मिला ( १७१५ ३० )1|: 
सुरु खसियर ने मराठा सरदारों को गुप्त पत्र लिखे कि वे हुसेन से लड, लेकिन | 
x इस खेल में हुसेन उससे वाज़ी ले गया | रामचन्द्र व'वडेकर का सचिव शॉक | 
j मल्हार ताराबाई “के समय में सन्यासी हो कर बनारस में रहने लगा «| 
x हुसेन का मन्त्री वन कर श्रव उसके साथ दक्खिन को लौटा । शंकर | 
के द्वारा हुसेन अली ने मराठा दरबार से सन्धि की ग्रौर उनकी सब माग पूर | 
कराने का वचन दिया | M 
उधर फृरु खसियर ने uU ग्रव्दल्ला को पकड़ने का विफल यत्न किया; फ्रि 
“उसके विरोध के वावजूद जजिया लगा दिया ( १७१७ $o ) | थूण केसा; 
से विरोध : ओर बढ़ा | फुरु खसियर ने अपना पक्ष “दृढ़ करने को aai 
को दिल्ली-बुलाया, «cg भी अब्दुल्ला की तरफ हो गया | फिर समभोता 
आर गुजरात की सूवेदारी,अजित को दी गयी | 
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अपने वेटे आलिम अली ओर शंकर मल्हार को दक्खिन में छोड़ कर 
l ग्र्ली x ब रळ वड़ा पाज क साथ दिल्ली की ओर चला | पेशवा बालाजी 
कोखिनाथ AR उठते खरडेराव दाभाडे मराठा सेना सहित उसके साथ थे | 
गी प&च कर “वड वन्क््यों ने अपने मित्रो की सव फौजं शहर और किले 
x लीं । झल नता तटस्थ रहे | येसूवाई और मदनसिह मराठो को सौंप 
ये गये | तव फुर खसियर को कैद कर वहादुरशाह के एक पोते को गद्दी पर 









हह हरी दी गयी आर उसकी वेटी --फूरु खसियर की विधवा--भी लौठा दी + 
| अ्रजित ने' उसे मारवांड़ ले जा कर फिर हिन्दू वना लिया । सवाई 
Ta को सोरठ ( काठियावाड़ ) और निज्ञाम को मालेवा का qar मिला ! 
हों का शिवाजी के “स्वराज्य? पर तथा समूचे दक्गेखन की. चौथ और 
रशमुखी पर ्राधिकार माना गया | 

— ग्रवसर अनुकूल देख कर छत्रसाल ने भी विद्रोह किया । बुन्देले आगरा, 
Raa और मालवा Gb की सीमाओं को लूटने लगे। इसी बीच. 
शाह तपेदिक से मर गया था | उसका एक भाई बादशाह बना, पर वह मी 
गी रोग काव्शिकार हुआ । qq सेयदों ने बहादुरशाह के एक ओर पोते को 











qi लेता गया | मालथा में उसने एक wel फौज खड़ी की | उसे मालवा से 
Ram का gas दिया गया; किन्तु उसने उलटे दक्खिन की राह ली 
R< | ग्रसीरगढ़- बुरहानपुर के किलों परे अधिकार “कर लिया | सेयद दिलावर- 
मते Í ग्रोर भोपाल रियासत का संस्थापक दोस्त मुहम्मद रुहेला उसके पीछे 
सिंह गये और स्वरडेराव दाभाडे के साथ आलिम अली श्रौरज्ञावाद से RU | 

ह्मा E के उत्तर और दविखन खण्डवा और बालापुर में'दोनों फौजों को ped i 






: 3 h 4 ELLEN 
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ये समाचार पा कर हुसेन अली वादशाह के साथ दक्सिन की तरफ बढ़ा | 


निजाम के चचा मुहम्मद ग्रमीन ने रास्ते मं उसका काम तमास कर दिया | तथ 


वह फौज वापस लौटी । दिल्ली के पास लड़ाई में अब्दुल्ला भी कैद हुआ | suq 
दिल्ली से लौट कर पेशवा बालाजी विश्वनाथ का भी उसी समय देहान्त हो गया | 
6६१९. अङ्गरेजों की प्रमुख सामुद्रिक शीक्ति ( १७०१-१८ ३० )- 
फ्रांस का राजा लुई चौदहवाँ ( १६४३-१७१५ ३० ) ARESA का समकालीन 
था ।.दरेनों का शासन भी बहुत कुछ एक सा था । लुई ने भा अपने पूवज का 
धार्मिक स्वतन्त्रता का फ्रमान रद्द कर दिया था । १७०० Zo मं स्पेन-सम्राटका 
देहान्त हुआ था | उसके कोई सन्तान न थी | उसकी बहन. लुई को व्याही थी। 
इसलिए, मृत्यु से quae उसने वसीयत कर दी थी कि लुई का पोता उसका उत्तरा 
धिकारी हो । इस प्रकाऱ्‌ फ्रांस के साथ स्पेन भी लुई के कब्जे में आ जाता श्रोर 
अमेरिका में स्पेन का विशाल साम्राज्य फ्राँस को मिल जाता 1 इस पर युरोप के 
दूसरे अनेक देश गुट्ट बना कर लुई से लडे | अन्त मे लुई की हार हुई ( १७१४१ 
$c ) और स्पेन का बन्दरगाह जिब्राल्टर, जो रोम-सागर का द्वार है, INSA 
को मिला । उसके अलावा, इङ्गलेण्ड को स्पेन की अमेरिकन म 
,आफ्रिका से हब्शी गुलाम ले जा कर वेचने का ठेका भी मिला ।” वह वडे न; 
का व्यापार था; पहले वह फ्रांस के हाथ में था, और उससे पहले हालेरड के | 
इस प्रकार अब इङ्गलण्ड समुद्री शक्ति में सब देशों से आगे बढ़ गया | | 
बंज्ञात़ के योग्य सूवेदार मुशिदकुली खाँ ने ्रङ्गरेज़ों के व्यापार पर 
बढ़ा दी थी । तब उनके दूत फुरूखसियर के पास गयें'। अजितसिंह की १२६: 
से.फुरु खुसियर का विवाह होने के समय mata डाक्टर दैमिल्टन ने फर 
सियर की बवासीर की तकलोफ दूर कर दी (, १७१५ ३० ) फुर 
उसे इनाम देना चाहा, तब उसने स्वयम्‌ कुछ लेने के बजाय यह 
कि.बगाल म॑ अङ्गरज जो विलायती माल लाय उप्त पर चुंगी न ली । 
इसी समयं दक्खिन में मुम्बई के अङ्गरेजों ने कान्होजी आगर को rm | 
चाहा | 'विजयूदुग औरं खंडेरी किलों पर उनके बेड़ों . ने चढाइया | 
( १७१७-१६ ई० ), पर वे दोनों जगह-विफ़ल. हुए 
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प्राथना की 


x ; E T XT 


i दसवाँ प्रकरण 

/| मराठा प्रसुखता 

न| ` ( १७२०-१७६६ ई० ) 

अध्याय १ द 

का ज्य 

| पेशवा वाजीराब 

RC - š न 
0-४० ७० ; 

ih : SC SR) : 


*| 6१ मुहस्मदशाह- घुन्देलां, जाटों और राजपूतों से युद्ध ( १७ = 
१४ ४६० )- मुहम्मदशाह ने मुहम्मदअमीन को अपना वजीर बनाया आर 
ण्ड x ने सम्सामुद्दौला नामक एक हिन्दुस्तानी मुसलमान को मीर dixi 
HERE का दूसरा स्वाधीनता-युद्ध अमी जारी था आर PTS न कालपी z 
गे (लल कर जिया था ( १७२० Eo ) 1 उधर श्रजितसिंह ने विद्रोह किया s: 
क| मेर मै नेये सूवेदार को न घुसने दिया | चूड़ामन जाट ने अजित अ 


रोनों को छत्रसाल को दबाने के लिए मुहम्मदख़ों बंगश 
ल दोनों को मदद भेजी । छ NA 


बी हान को इलाहाबाद की सूबेदारी सॉपी गयो | इसने हाल d s देलं को निकाल 
बेरी ७ खाबाद के इलाके में बसाया था । बंगश ने कालपी से बुन्दला 







TRTI १७२२ So में मुहम्मदअमीन की रूत्यु हुई और महाराष्ट्र A T 
रने माडे की | तब निजाम fier से बुला कर वजारत सोपी गयी । चूडामन . 


की बेटे आपस में झगड़े ये, उन्हें वह न मना सका तो उसने आत आघ < E SA JE 
य | हिया | उसके भतीजे वदनसिंह ने तब सवाई जयसिंह की is E 
p (१७२२ Xo ), पर उसका बेटा मारपाड भाग गया । aT: DE Š EX ^ 
5 गश दोनो अजित के Rem मेणे गये। Saa इसे मार डाला । 
uq होतातच A CN 
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४०८ इतिहास-प्रवेश ' ! 
मारवाड़ से निपट कर बंगश ने जमना पार की ( १७२४ ३० ) और छः महीने | 
में छत्रसाल को बाँदा के पास तक खदेड़ दिया | ; 

आ मराठों को रोकने के लिए निजाम ने गुजरात शोर सल्या में अपने माई, 
सूबेदार नियुक्त किये । उसी समय ईरान से सफावी राज्य के छन्त होने की खबर 
आयी | सन्‌ १७०८ में कन्दहार के गिलजई VISUS स्वतन्त्र हो गये थे | अत्र 
उन्होंने समूचा ईरान जीत लिया | इधर अब भारत का सीमान्त ग्ररक्षित रहने 1 

लगा था | पटानों को “सहायता? [१ 

देने के लिए काबुल के सूबेदार ॥. 

को जो रकृस भेजी जाती थी, उसे ३ 

अब खानेटोरान हजम कर लेता ? 

} था । काबुल की सेना का वेतन 

Et ५-4 बरस तक पिछुड़ने लगा था। | 

। निजाम इस कुशासन को ठीकन T 

कर सका, तो छुट्टी ले कर दिल्ली पे 





| हट गया ( १७२३ ई० ) । ; 
i र Š A ^ 9 » 

^ ३२. बाजीराव को तयारी | 
| ( १७२०--२४ ई०.)--बालाजी 


की मृत्यु पर शाहू ने उसके वेटे | 

अक : 'वाजीराव को पेशवा बाया | 
— Hw पराठा राज्य की नीति अब क्यों | 
j | | पेशवा वाजीराव [ भा० Zo Ho To ] हो, इस पर शाहू की सभा 1 : 
१ विचार हुआ। महाराष्ट्र में एक दक्खिनी दल था, जिसका कहना था कि हम | 
j पहले अपने 'स्वराज्य' को सशक्तः बना लें और समूचे दक्खिन “को जीत लें; तब | 
x “दिल्ली की तरफ बढ्ने की सोचें। बाजीराव का रुख दूसरा था। वह ग्रौर | 


उसने ih 


उसका भाई चिमाजी असा अपने पिता के साथ दिल्ली हो आये ये | २ d d 


|»; | ^a “07 "d 
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पेशवा याजीराव , ४०६ 


| वात मानो ते! # मराठा झण्डा अटक की दीवारों पर गाड़ GUT |» शाहू 
ग्रनुमोदन करते हुए कहा; “उसे कि न्नरखंड पर जा गाड़ो |> 

| ग्रगले ७४ साल तक मराठा राज्य की यही नीति रही । मुगल साम्राज्य 
पिइस वीच ले बना रहा, किन्तु वड़ी घटनाओं का आरम्भ अब मराठा 
से होता था श्र!र मुगल दरवार को अपने WIS की चिन्ता करनी पड़ती 
. | वाजीराव ने पहले अपनी सेना को सुसंगठित किया | मराठे सरदार अब 
p (फी शक्तिशाली थे; अपनी स्वतन्त्र जागीरें होने के कारण वे बहुत उच्छु खल 

















A सेनापति स्वयम्‌ एक त्रा जागीरदार था । उस पद प्र खंडेराव का ` 
ग त्र्यम्वकराव नियुक्त हुआ | वाजीराव ने श्रपनी स्वतन्त्र सेना खड़ी की, 
के यल से वह दसरे सरदारों पर नियन्त्रण रख सके | उस सेना क मुख्य 
रानोजी' शिन्दे, मल्हार होल्कर ञ्रोर उदाजी पवार आदि थे। बाद म॑ 
वंशज भी बडे-वडे जागीरदार बन गये | à 

सन्‌ १७२३ Zo में बाजीराव ने मालवा को स्थिति का अन्दाजा करन के 
TUE चढाई की | = 
तमो से पज्ञाय में भी सिक्ख जत्थे दिखायी देने लगे । उन्हें दबाने के 
Raan जकरियाखाँ ने एक गश्ती सेना नियुक्त को | और 

| 8, निज्ञाम का स्वतन्त्र होना: गुजरात, कणाटक, मालवा आर 
Pats म युद्ध ( १७२४-२८ ३० )--निजाम फिर द्क्खिन को भागा | 


` 


या शाह ने मुहम्मदअमीन के बेटे कृमरुद्दीन को वज़ीर बनाया और हैदरावाद 
१ [शेम मुवारिजखाँ को दक्खिन की सूदा द क. निज्ञाम का Sp 





म ॥ओ लिखा । छुत्रसाल का वेटा कुंबरचन्द निजाम के साथ था | बाजीराव | 
A मुवारिज मारा गया | 


जा.मिला'। शकरखेडा ( वराइ ) की लड़ाई में सुव 
K (७२४ ६० ) और निज्ञाम दकिन का बेताज बादशाह बन गया । पुहा | 
ES 3 तय उसका रास्ता रोकने को गुजरात का WT उसके चचा हमीदखाँ और d A 

` िय सरबुलन्द्खाँ को तथा मालवा गिरिधरवहाडुर नागर 


a Donde T PM 


' (ऐको बुन्देलखंड से बुला कर ग्वालियर मेजा। ॥ | Eos Ee 
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४९७ ८ , REAT , 


| . हमीदखाँ ने गुजरात देने से इनकार किया, zx दाभाडे के d 

— सरदार कन्ताजी कदम वन्दे तथा पिलाजी गायकवा š से सद्द ली उन्होने ! 

| सरबुलन्द के दो नायबों को मार डाला ( 3 ES z ° ) | इमीदर्खा ने उन्ह 

| गुजरात की चौथ दी । तब सरबुलन्द ने स्वयम्‌ दिल्‍ली से आ कर id 

| को गुजरात की सूवेदारी से निकाला; पर «उस š मराठा. को चौथ 

x देने की बात माननी पड़ी | पिलाजी ने बढ़ोदा ओर दाभोई पर दखल कर लिया; 

(१७२७ ३० ) | | न 

शकरखेडा की जीत के बाद निज़ाम ग्रौर बाजीराव एक दूसरे का < 

“x रहे | निजाम ने दक्खिन की तरफ अपनी शक्ति. वढ़ायी और कई M, 

छोटे सरदारों को दबाया | उसने शिवाजी के भतीजे तांजोर के राजा wis 

> त्रिचनापल्ली छीन ली | सफोंजी, ले शाहू से मदद मांगी; तव दक्खिनी दल के 

नेताओं के साथ बाजीराव बेदनूर, गदग और श्रीरंगपटम्‌ तक गया ( १७२५- 

२६ $o ) । पर वह चढाई विफल रही | š 

मालवा में गिरिधरबहादुर से बरावर मुठभेड़ जारी रही । वंगश के लौट; 

"राने से बुन्देलों को फिर छुट्टी मिली । छत्रसाल ने इस बीच में विहार 

à सीमा तक का इलाका जीत लिया । किन्तु १७२७ Eo के शुरू ,में बंगश AR, 

| “उसके बेटे कायमखाँ ने प्रयाग पर फिर जमना पार की, ओर दो साल तर x 

| बुन्देला को दवाते हुए पूरी वुन्देलखंड पूरा ले कर, महोवा, कुलपहाड़, जेतपुर 

| तक छुत्रसाल को ढकेल दिया । पच्छिम से जाटों की मदद आने के वाः 

| भी १७२८ ई. के अन्त में जैतपुर भी छिन गया | a छत्रसाल ने सन्धि 91 

| | 
| 
j 
j 
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बातचीत से बंगश को वहकाना शुरू किया | e . Ë 

. ६४. बाजीराव की पहली विजय ( १७२८-३० ई० )— 597 | 

अब हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया और शाहू को चौथ देना बन्द "| 

fer । बाजीराव झट सेना के साथ औरंगाबाद पर जा चढ़ा और उ a शी 

` ze का पीछा करके दौलताबाद के २० “मील पच्छिम पालिखेड़ पर उसे घेर मे । 

' निज्ञीम ने तब सन्धि-मिक्षा की और चौथ की सब बाकी रकम देदी | 
| - अंगी-शेवर्गांव की सन्धि ॥हलाती है ( मार्च १७२८ ई०:) । | 

| : Á Es 
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पेशवा बाजीरावा ` २११ 
: 

न! मालवा के किसानों ओर जमींदारों ने मुगल सरकार के जुल्म के खिलाफ 
नि f $ जंयसिंह.से प्राथना की थी । जयसिंह ने कहा--वाजीराव को लिखो |. 
FÉ के चौधरी नन्दलाल मंडलोई ने किसानों की एक सेना खड़ी कर 
खां. और बाजीराव को बुलाया । चिमाजी खानदेश होकर ओर वाजी वराइ 
hi रास्ते मालवा की ओर वढा | ग्रमझरा पर चिमाजी अप्पा आर उदाजी 
या वर ने गिरिधरमदादुर और उसके भाई दयावहादुर को घेर कर मार डाला 


- १७२८ Zo ) | : 


VÉ इसी समय वूढ़ा छुत्रसाल जैतपुर के पास संकट में पड़ा था | कहते हैं कि 


टे q बाजीराव को लिखा-- 
से. : जो गति ग्राह-गजेन्द्र की सो गति भई हे-आज ! A 
के बाजी जात बुन्देलाँ की, राखो वाजी, लाज ! ` 
"l| गढा-मंडला के रास्ते वाजीराव बुन्देलखंड की ओर बढ़ा | अमभरा की 
स के तीन महीने वाद मराठों ने वंगश को घेर लिया, परन्तु वंगश*बहादुरी 
तौर) E रहा । चार महीने वाद उसके डेरे में अनाज सौ रुपये SS us 
x M था । छत्रसाल ने तव उसे जाने दिया, पर उससे लिखवा लिया कि 
4३ फिर जमना को पार न करेगा । 
T सरबुलन्दखाँ ने राजा शाहू को 
ES सूवेदारी से हटा कर राजा श्रभयसिंह 
j ( १७३० £o ) | मालवा की सूबेदारी बंगश : 
अन्दर बंगश ने अधिकांश मराठों को नमेंदा पार निकाल 
जयपुर 'भाग गया 
O8. < sss m बुन्देलखण्ड में मराठों की स्थापना १७३ Z 
TR Eo) निजाम ने अब पेशवा के सब शत्रुओं का Ge बनाया ७ 0 3 
Eus आदमियों ने जीता था; के नियन्त्रण से वे 
_ RI टाभाडे के आदमियों ने जीता था; बाजीराव | 
J'UWE थे । दाभाडे ने कहा--बाजीराव ने राजा 







गुजरात की चौथ देना स्वीकार कर लिया, 
राठोड़ को उसकी जगह भेजा 
को सौंपी गयी 1, तीन मास 
rer दिया । मल्हार 
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सम्भाजी के खिलाफ दक्खिनी दल भेजा गया, जिदने उसे पूरी तरह हराः 
दिया | सम्भाजी ने ग्रागे से शाहू के अधोन रहना गान लिय H 
च्यम्वकराव के निजाम से मिलने पर Sqrergr जाने पर शाहू ने लाचार 

हो वाजीराव को उस पर आक्रमण करने की आशा दी b साथ ही आदेश (दिया 
कि भरसक उसे मना लो या पकड़ लाग्यो । इससे पहले कि दाभाडे निज्चाम | 
से मिल“पाये, बाजीराव गुजरात पर ZZ पड़ा | दाभोई पर दाभाडे बहादुरी से | 
[1 सफेद झण्डा दिखा कर वाजीराव ने वला, “ऐसी वीरता महाराजा के 
शत्रुओं के विरुद्ध दिखानी चाहिए ।? पर व्यम्बकराव ने एक न सुनी शोर 


पीठ मं गोली मार दी | निज्ञाम ओर वङ्गश के जुदा होने के चोथे दिनयों। 
निज्ञाम का षड्यन्त्र धूल में मिल गया । दाभोई से बाजीराव सीधा निज्ञाम की | 
आर वढ़ा | निज्ञाम ने तव उससे यह गुप्त सन्धि की कि वह उत्तर की तरफु 
दरोकटोक बढ़े, निज़ाम उसे पीछे से न छेडेगा | 

इस घरेलू युद्ध का धक्का समूचे महाराष्ट्र को लगा | व्यम्वक्वराव की माँ | 
उमाबाई ने शाहू के पास ग्रा कर बाजीराव से बदला लेने के लिए कहा | शाहू | 
ने उमावाई के गाँव में जा कर बाजीराव को उसके पेरों पर गिराया, और तव | 
उमा के हाथ में तलवार दे कर उसे वाजीराव का सिर काटने को कहा: उमा | 
ने वाजीराव को क्षमा किया । तब उसका छोटा बेटा “यशवन्तराव सेनापात | 


नियुक्त किया गया | पर वह शराबी था, उसकी शक्ति घीरे-धीरेशगायकवाडी क |, 
हाथ चली गयी | š ° : 


उसी वष (१७३१ ई०) छुत्रसाल परलोक सिधारा | बुन्दे्ललण्ड का qii 
तब उसके हाथ ग्रां चुका था | उसने बांजीराव को अपना बेटा हना कर तीत. ॥ 
बेटों मं अपना राज बॉट, दिया | इस ग्रकार हृदयशाह के हिस्से में पना, जगत , 
राज के हिस्से में जतपुर और बाजीराव के हिस्से में सागर-दमोह आये । वा Ë 
बेटों को जागीर मिली | Faai और बुन्देलो में पूरे सहयोग की सन्धि gi! 
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गर्जा ग्रमयःसंइ ने पिलाजी गायकवाड़ से बड़ौदा छीन लिया और सन्धि 
बात ,करने क दच पिलाजी को डाकोर तीथ में बुला कर धोखे से मार =- 
हला ( १७३२ ६० ) | तव कोली आदि जातियाँ, जो मराठों के पक्ष में थीं, 


राः ns Du Mea. A w E 
: उठा, थर vus क वेड दमाजी ने गुजरात का वड़ा दश जीत 





ग्रभय को जोधपर भगा दिया | 

अब AAN वाळ! रह गया | १७३१ Zo मं उसने मराठों को निकाल दिया 
| प्र दूसर वप व [फर दाक्खिन और बुन्देलखण्ड से मालवा पर चढ आये । 
पर बद्धश चारा तरफ से धिर गया । दिल्ली और निजाम से व्यश मदद 

















qi 
x गि क वाद उसने भराठां से सन्धि कर लो । तत्र दिल्ली से हुक्म आयो कि 
y के वजाय सवाई जयसिंह मालवा का सूवेदार नियुक्त किया गया | 


श्रगले वप रानोजी शिन्दे ग्रार मल्हार ह्लोल्कर ने गुजरात में चाँपानेर 
= षे ESTA मालवा आ कर जयसिंह को घेर लिया | उसने हार मानी और 
शाख रुपया तथा २८ परगने दे कर छुटकारा पाया ६ 

इस प्रकार गुजरात, मालवा ओर बुन्देलखरड में मराठे स्थापित हो गये | 

१६. उत्तर भारत पर मराठों की चढ़ाई ( १७३४-३६ £e )— 
हिन बू दो के राजा बुधासिंह हाड़ा से राज छीन कर अपने एक दामाद 

१ दिया था । gag की स्त्री ने मल्हार होल्कर के पास राखी भेज कर 

९ मागी | यों मराठों ने राजपूताने में पहलेपहल हस्तक्षेप किया | बादशाह 

प को उनके खिलाफ भेजा | जयसिंह ग्रोर ग्रभयसिंह मी उसके 

ति (वेढे । मुकुन्द्रा घाटी के आगे रामपुरा के इलाके में उन सब को मराठों 

र्‌ लिया और जयपुर जोधपुर के अरक्षित इलाकों पर हमले शुरू किये | 

SE और खानेदौरान ने. तब म्राठों को मालवा की चौथ दिला देने का 
॥ E कर सन्धि की बात शुरू को. जिससे युद्ध रुक गया | | 

न | किन बादशाह ने वह प्रस्ताव मंजूर नहीं किया और जयसिंह से आगरा 

|» | मालवा के सूबे ले कर वजीर कमरुद्दीन को दिये | इस पर बाजीराव ने 

ही 'है.का सन्देश पा कर फिर युद्ध जारी किया । चिमाजी अप्पा के नेदु 
` णा सेना की हरावल ने राजपूतानां, माला अर बुन्देलर्खणंड के रास्ते 
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एक साथ उत्तर भारत पर चढाई :की । खानेदोरान; कमरुद्दीन SY बंगश को a 
x उनके खिलाफ भेजा गया । .तो भी वे चम्बल तक वढु UTD आर उनकी एक द 
टुकड़ी जमना पार कर इटावा के इलाके में घुसी । r ) 
पीछे से बाजीराव स्वयं चला श्रा रहा था । मेवाड़ की सीमा पर से महाराणा: l 

उसे उदयपुर लिवा ले गया और उसने वाषिक r; देना स्वीकार किया | | 
किशनगढ़ पहुँचने पर जयसिंह ने उससे भेंट की । इससे पहले Sam | 
और बंगश भी सन्धि की प्राथना कर रहे थे। बाजीराव ने युद्ध रोक दिया'ग्रोर z 
मालवा क रास्ते लौटते हुए सन्धि की बातचीत जारी रकस! । 
» ८७३५ ६० तक्र पञ्जाव में सिक्खो ने बूढा दल और तरुण दल नाम से ; 
अपने दो दल खडे कर! लये | उनका केन्द्र ग्रमृतसर प्रदेश था । | d : 
० ५७, वाजीराव को दिल्ली पर चढ़ाई ( १७३७-३८ io )--बाजीरा | 
“की पहली शर्तें ये थीं: (१) मालवा का gar किलों और पुरानी sui +: 
सिवाय उसे सौंप दिया जाय; तथा (२) दविखन के छः सूत्रों की मालगुजारी का $ 
५% राजा शाहू को दिया जाय । मुहम्मदशाह ने इन पर “मंजूर” लिख दिया । $ 
लेकिन मुगल साग्राज्य को कमज़ोर पा कर वाजीराव ने अपनी शतं x : 
बहुत बढ़ा दीं। मुद्टम्मदशाह ने उनमें से कुछ मान लीं,. पर सत्र मानने 
ते इनकार किया | बाजीराव ने जयसिंह का गुप्त सन्देश पा कर” फिर चढ़ाई 
की । जैतपुर के रास्ते वह आगरा के दक्खिन भदावर प्रदेश में जमना | 
पर आ निकला । मल्हार Ss वहाँ से दोग्राव में घुस कर शिकोहाबाद | 
आदि लुटता हुआ, जल्लेसर पर अवध के सूबेदार सआदतखोाँ से हार कर, š 
ग्वालियर पर बाजीराव से ग्रा मिला । तीन मुगल सैनापति--खानेदौरन) | 
agr श्रौर सग्रादतखाँ--मथुरा पर जमा हुए | इसी, समय रेवाड़ी पर पी 
मराठा हमले की खवर सुन कर वजीर कृमरुद्दीन उधर बढ़ा, ओर उधर । 
“मथुरा की ओर लौटने लगा | ; E 
बाजीराव चम्बल पार कर इन दोनों फौड़ों को एक एक दिन की | 

ˆ पर दाहिने बाएँ छोड्ती हुए एकाएक दिल्ली पर आ पहुँचा ( uq | 
ie) दल तो बासु दोने लगी, जिते बाजीदव ने अपना इए गर | 
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गे वा। “हभ दिल्ली जलाना चाहते थे, परन्तु फिर देखा कि वैसा करने और 
क 'दृशाह की गद्दी नष्ट करने में लाभ नहीं है | क्योंकि बादशाह और खाने- _.... 

हमसे सन्थि करना, चाहते है, पर मुगल नहीं करने देते । हमारी तरफ्‌. 

T a अत्याचार दोने से राजनीति का सूत्र टूट जाता, इसलिए जलाने का 

| छोड़ कर बादशाह ्रोर राजा वख्तमल को पत्र भेजे |” इसी बीच 


T ; दिन दिल्ली की फौज वाजीराव के मुकावले को निकली ओर रिकावगंज 







बाजीराव का दिल्ली पहचना सुन कर मुगल सेनापति “खक की 

शर्म के दाँत पर रक्खे हुए? एकाएक लोटे | वाजीराव ने भी जव. 

वा कि वढ़ी-बड़ी सेनाएँ चली आ रही हैं तो वह पच्छिम की ओर हट कर 

3 » जा निकला | वहाँ से वह फिर दिल्ली पर चढाइ करने या अन्तवद 

क qq क्ञा इरादा कर ग्वालियर लोटा | चिमाजी कोष्छसने लिखा--“इधर 

ह (रीका डर नहीं है, उधर निजाम की एडियां मूं रस्से डाले रक्खो ।7 

| 7 बाजीराव के दिल्ली पहुँचने के तीन दिन पहले मराठों की बड़ी सेना 
कण में पुच गालियों के खिलाफ बढ़ चुकी थी zik खानदेश की मराठ 

x को भगा कर निजाम नमेंदा पार निकल आया था, इसलिए बाजीराव 

एकाएक लौटना और कोंकण जाना पड़ा | 

मुगल दरवार में ञ्रत्र- सब का यह मत था कि निजाम ही बाजीराव को. 

सकता हे | इसलिए उसे फिर बुला कर वजीर बनाया गया | आगरा अर 

के सूये जयसिंह और बाजीराव के यजाय उसके बेटे गाजिउद्दीन को दिये 

॥। निजाम मालवा को वापस लेने चला । अपने दूसरे बेटे नासिरजंग को 

ने लिखा कि वह बाजीराव को दक्खिन से न निकलने < | पर बाजीराव quar 

(कर्‌ आया, और उसने भोपाल पर निज्ञाम का सामना किया । पालखेडः 

जेतपुर वाली बात दोहरायी गयी । निजाम पूर पैतरह घिर गया, परन्तु do 

सहारे कुछ आगे बढ़ा + अन्त में उसने दुराहासराय पर सन्धि की e SA: ( 
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A ३ | 
$c. अँगरेज़ और प्रे; पुनंगालियों से युद्ध ( १७२१-३६ Ye )-. | 
अपने ही देश के डकैतों को दबाने तथा कान्होजी GL की. जलशक्ति तोड़ने | 
में अपने को अशक्त देख कर ईस्ट इंडिया कम्पनी ने पने बादशाह से 


९ 


मदद माँगी | तब इंगलेएड से एक जङ्गी वेडा इस प्रयोजन के लिए. मुम्बई l: 
आया | गोवा और वसई के पुत्तेगाली गवनंरो ने भी उसका सांथ दिया । पर 
आँग्र के कोलावा किले से वे सव हार कर लोटे ( १७२२-२३ ६० ) | दूसरे |* 
वर्ष ग्जियदुग पर श्रोलन्देज्ञ भी वैसे ही हारे । १७२६ Ze T आँग्रे की मृलु |. 
हुई | तबे उसके. वेटे आपस. में झगड़ने. लगे ओर उन अगड़ों में पुतंगाली भी | 
इखल' देने लगे ।. बाजीराव ने उधर ध्यान दिया, और पुतंगालियों को दवना 
पड़ा | किन्तु उसके वाद पुतंगाली वाइसराय के श्रभिमानी भतीजे ने मराठा | 
दूत के सामने बाजीराव को 'निगरा? ( हृव्शी ) कह दिया । चिमाजी a | 
के नेतृत्व में महाराष्ट्र न तव अपनी सारी शक्ति पुतगालियों के खिलःफ लग | 
दी | -दो वर्ष तक घोर युद्ध होता रहा ( १७३७-३६ ई० ); दुराहदासराय पे |. 
लोर कर वाजीराव की सारी . सेना कोंकण चली आयी ओर पुतंगालियां । 
का समूचा “उत्तरी प्रान्त? मराठों के हाथ आया । वहादुरशाह गुजरातां रोर 
अकवर जो काम . करने को तरसते रहे, वह दो शताब्दी वाद पूरा EUD , 
थुतंगालियों से वसई छीनने के लिए मराठों को भारी वलिदान (करना Vell | 
चिमाजी का प्रस्ताव .वसई के . वाद मुम्बई लेने का था । इसलिए अगरेजों गे | 
चिमाजी ग्रोर शाहू के पास. अपने दूत भेजे | शाहू ने उनके am मैत्री 
रखना तय किया | 
$8. नाद्रिशाह की चढ़ाई ( १७३८-३६३० )--गिलजुई पठानों की | 
ईरान का राज्य दो वर्ष में ठुकड़े-टुकड़े हो गया । झन्तिम सफावी शाह के १ | 
तहमास्प ने सिर उठाया; खुरासान में एकन्तुर्कमान.-सेनिक नादिरकुली 
उसका सेवक बन कर ईरान .को स्वतन्त्र किया और उसे गद्दी पर बैठ | 
( १७२६ ई० ) | किन्तु तहमास्प मूख और दुर्बल था'। जब सेना ने देखा eh 
वह ऋपने देश को फिर गॅवा देगा तो उसने उसे हरा कर उसके बेटे को बादर | 
बनाया | उसके मर जार गे, पर नांदिरकुली नादिरशाह बना । उसने क' E E 
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पेशवा वःजीराव ४१७ 
ब्रफुगानों पर चढाइ को ( १७३७ ६० ), और मुहम्मदशाह को लिखा कि 
| भगोड़ों को अपनी सीमा में न घुसने द | किन्तु अफगान जव कन्दहार से 
2 x आर काबुल भागने लगे, तव उस प्रान्त में उन्हें रोकने को कोई सेना न 
| नादिरशाह ने इसका जवाब तलब किया | दिल्ली से उसे साल भर तक 

जवाब न मिला ! 
ख नादिर ने काघुल UU ` 
RaT ( १७३८० ), | 
र्‌ पंशावर ले कर वह ' 
ARAR वढा | दिल्ली : 
ऋरुद्दीन, निजाम ओर ' 














त 
i 






[l | | 
ERR लिया और. s : | 
ने म उसकी सेना | an : 
4 [rfr अत्याचार || Guy | 
| दद्ल्ली दरबार ने ¦, a > : I 
का जाया को मदद 1000 08A 0 


बेटे |^ लिखा.्रोर बाजी E 
ने भी प्राथना की। ' , | नादिरराइ - 
| [रि आदि ने तो उसे [ श्रीयुत शहाबुद्दीन खुदावख्श के निजो संग्रह में से ] ' ` | 
के | था; पर वःजीराव ने लिखा, “हमारे राज्य के लिए दिल्ली के बादशाह. को .. 
ह (मय मदद देना बड़े गौरव की बात होगी । मल्हार होल्कर, रानोजी शित्द 
र DNE dem को मेजता हूँ ।? किन्तु वें सय आला [नायक UT गालयं के cu J 
Es p ^ इए, ये aT किसी तुरू, कक से न विकल FL g मः | ex š 


A a (Mie 










_निचोइता रहा | उसने अजमेर -यात्रा की इच्छा प्रकट की, तो x जर्यरि 
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| 
कर मुगल सेनापतियों ने वादशाह को बुलाया आर उसके राने पर वे कर्नाल |. 
तक आगे बढे । वहाँ उन्होंने मोर्चाबन्दी कर अपने को दीवार से घेर लिया | (दि 
चुस्त और सजग शत्र, ने चारों तरफ से उनके रास्ते वन्द कर दिये। . ' 

नादिर की सेना मुख्यतः सवारों की थी और वे [ser नामक लगी : 
बन्दूकों से लड़ते थे । मारताय सवारों के मुख्य EA भाला, तलवार zi 
तीर थे । इसके सिवाय नादिर की सेना म॑ एक ग्र्च्छी संख्या ऊट-सवारां की a 


थी जो श्ाम्बुरक अर्थात्‌ हलकी लम्बी तोपों से लड़ते थे । इस wen तोपखाने | 
के मुकापैले में भारतीयों के पास कुछ भी न था; उनका भारी 'जिन्सी dien š 
e 


"uw जगह टिका रहता था | नादिर के शब्दों में हिन्दुस्तानी मरना जानते | 


लड़ना नहीं । तिळ. " 
«^ सआदतखाँ पौछे से su ला रहा था, परन्तु.वह : ईरानियां के हाथ केद $ 
हुआ । ख़ानदोरान उसकी मदद को गया और मारा गया | कंदी WAT क i 
द्वारा सन्धि की बातें शुरू हुई; ५० लाख खंडनी तय हुई, जैसी एक ad पहरा 
बाजीराव के लिए हुईं थी । उसी समय सुगुल दखार म यह मरन क. कि! 
खानदौरान की जगह मीर बख्शी कौन वने । इस प्रसंग में सआदत निजाम 5| 
ez बैठा | उसने नादिर से कहा, ५० लाख क्या लेते हो, दिल्ली चलो तो २९ 
: करोड़ मिलेंगे नादिर ने निजाम, वजीर ओर मुहम्मदशाह कको बातचीत « 
लिए बुला कर घोखे से पकड लिया । उन कैदियाँ के साथ इरानी सेना दिएँ 
की sicerdt । बिना नेताओं की हिन्दी सेना तितर-बितर हो गयी। * 2 
नादिरशाह के दिल्ली पहुँचने पर जनता ने विद्रोह किंया । तब ना। | 

ने FAAA का हुक्म दिया । एक दिन में २० हज़ार am ली गर्थी 
उसके बाद वह दो मास तुक प्रजा आर अ्रमीरों -क्रो लाञ्हित करता 










— 


आदि ने अपने परिवार उदयपुर भेज दिये । mr ने चम्बल के छ | 
अपूने काबू में रखना तय किया | उसने लिखा, “Q युद्ध Hs ad 
दक्खिन की सुब शक्ति; हिन्दू और मुस्लिम, एक करनी होगी। ७३८) 
नमदा से चम्बल तक Tar duri» पर बसई के गिरते ही ( १ 4 


Er 

` ; 

x 

५ पय 
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q |. आर शिन्दे बाजीराव से मिलने बुरहानपुर की तरफ बढे, तब 
ह को दिल्ली से लोटे & दिन हो चुके थे । 
दिल्ली से नादिरशाह कुल १५ करोड़ रुपये नकृद और ५० करोड़ के 
s. श्रौर सामान, जिनमें तख्ते-ताउस भी शामिल था, ले गया | मुहम्मद- 
RRA उसने उसकी जान और वादशाइत बरुशी, किन्तु ठठठा ( दक्खिनो 
यि) तथा सिन्ध नदी के पार के प्रान्त ले लिये ग्रौर पञ्जाब में ज़करियाखाँ 
viai ओर से नियुक्त किया । लौटते हुए नादिर का कुछ माल-श्चसबाव 
T तो के पास ही जारां ने लूट लिया । पञ्जाव में सिक्खों ने रावी पर दुल्लेवाल _ 
ये, , बना लिया था | उन्होंने भी उसका बोझा कुछ हलका किया | | 
५१०. बाजीराव का अन्त — १७३६ £o में वराइ. के रघुजी भोंसले ने 
केद (वाना में देवगढ़ का राज्य जीत लिया | इसके बाद शाहू की प्रेरणा से उसने 
क gef] प्रान्तो पर चढाई की । तभी वाजीराव और चिमाजी दोनों भाइयों का 
हत परी से देहान्त हो गया ( १७४० £o ) | खबर पा कर रघुजी, जो पुठ्दुचेरी 
कि x सतारा लोट आया; क्योंकि उसे पेशवा बनने की आरा थी | 
1४) तमी निजाम भी दक्सिन को लौट गया | 











अध्याय २ त 
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( १७४०-६१ ३० ) ८ 


| S9- तामिलनाड और वङ्गाल पर चढ़ाइयाँ ( १७४०-४३ ई० )- 
| बाजीराध की मृत्यु पर शाहू ने उसके नोजवान बट वालाज का पशवा बनावा [ह 
। ` “और रघुजी भासले को, जो उसके विरोधी दक्खिनी दल का नता था; w 
तामिलनाड की चढ़ाई, पर भजा । Em 
, «` राजाराम के जिज्जी छोड़ने «के वाद से तामिल देश पर मुगल साम्राज्य क 5 
बराबर प्रभुत्व था । पहले हले जुल्फिकारखाँ ने, फिर फरु खसियर ने; सम्रापवुल्लासा 
को 'कग्णांटकः का शासन सौंपाथा | शकरखेडा-युद्ध के वाद निज्ञोम न भी 
उसे बना रहने दिया | लम्बे सुशासन के वाद १७३१ ३० म उसकी "vim 
£$ | तब उसका भतीजा दोस्तञ्रली कर्णाटक का नवाब? वना । अवे 
दमलचेरी घाट पर रघुजी से लड़ता हुआ मारा गयां । रघुजी तामिल मदान 
की ओर वढा । दोस्तश्रली का दामाद चन्दासाहेत्र त्रिचन[पल्ल म a | 
i हुआ कैद हुआ ( १७४१ ६० )। रघुजी ने उसे सतारा भज दिया ad x 
i कृष्णा के,दक्खिन गुत्ती में वसे हुए मराठा सरदार मुरारीराव घोरपड $i «i 
1 का हाकिम बनाया । चन्दा ने अपना परिवार पुददुल्लेरी के फरांसीती हा | 
x | aai ( Dumas ) के पास भेज दिया था | A 
5 रघुजी ने पुद्दुचेरी पहच कर द्यमा से. खिराज का बकाया AIT va | 

साहब के परिवार को तलब किया । द्यूमा ने इनकार करते" हुए C r 

के फ्रांसीसी जाति ने कभी किसी को खिराज नहीं दिया । रघुजी q 
, “ को यह देखने भेजा कि द्यूमा किस बूते पर ऐसा लिखिता हे | "LIT ने mE 
रसद, तोपें और कृवायद सीखे gu सिपाही दिखाये | १२०० फ्रांसी 
के Fiar वहीँ ५,०००/भारतीय सिपाही फ्रांसीसी नियन्त्रण म 
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| तैयार थे। उनसे प्रभावित हो कर रघुजी लोट गया | उसे लौटा देने के लिए 
pm ने Wr को भेंट भेजी और मुहम्मदशाह ने उसे नवाव का पद दिया। ^ 
१८ वीं सदी मं युरोप ने स्थल-युद्ध-कला में भी बड़ी उन्नति कर ली 
x | बन्दूक का प्रयोग बढ़ जाने से अब वहाँ पदल वन्दकचियों की पाँचै , 
बार हो गयीं थीं जा युद्ध का मुख्य साधन बन गयीं थीं। ये पाते एक 
x एक आदेश पर गोली दागंतीं ओर इनकी सारी गति नेताओं के 
देशों पर नियमित रहती थी | इनके सामने ढीले अनुशासन पर चलने 
न रिसाले किसी काम के नथे। सेनाओं ओर युद्ध-शेली में केन्द्रीय 
फर [नत्रण TE जाने से युरोप की शासनसंस्था में भी राजाओं का नियन्त्रण 
गया, क्योकि इन सुनियन्त्रित पेदल सेनाग्रों से राज़ाओं ने अपने उच्छ- 
का |न सरदारां के कोटले ढहा कर उन्हें काबू से. कर लिया । युरोप वाले यदि + 
खातर भारत में अपनी सेनाएँ ला सकते तो उसे आसानी से जीत लेते; पर 
भी " दूर बड़ी फौज लाना सम्भव न था। इस दशा में द्यूमा ने भारतीय 
त्यु ाहियां को कवायद सिखा कर उन्हें नयी युद्ध-कला में दीक्षित किया | उसने 
वह ( ग्रनुभव किया कि भारतवज के लोगों में, एक पुरानी सभ्यता के वारिस होने! 
न । कारण, इतनी समझ और भौतिक वीरता है कि वे अच्छे सॅनिक बन सकते 
हता | ग्राफ्रिका द्यादि की दूसरी जिन जातियों से युरोप वालों को वास्ता पड़ा 
रवे ऐसी न थीं । साथ ही उसने देखा कि भारतवासियों में राष्ट्रीयता का 
ची भा झभाव है कि उन्हें किसी के भी भाडे के सैनिक बन कर अपने भाइयों 
किम गोली दागने में कोई ग्लानि नहीं होती । इसके अलावा वे महत्त्वाकक्षा 
जिज्ञासा से भी इतने शून्य हैं कि जितनी बातें उन्हें सिखा दी जाय; उनसे 
नदा" गे वह कर उस समूचे ज्ञान को अपनाने की वह उत्कण्ठा उनम नह + 
मेज पातो जिससे बे दसरों के हथियार बनने के बजाय स्क्यम्‌ बेसी सेनाए 
x E तारित कर सके | दामा को जो यह नयी बात ue इसे युरोप वाले ' 'मारीर्य | 
hug: š का आविष्कार” कहते हे | १८ वीं सदी का यह सब से बढ़ा सामरिक 
न विकार था। युरोप वालों के हाथ में इससे एक ऐसा साधन ग्रा यया 
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रर a EXEUNT. 2 E 
| अठारंहवीं -सदी के शुरू d औरज्ञजेंब ने मुशिदकुलीखाँ को बङ्गाल श्रोर|द 
_.. __ उड़ीसा का नाजिम और दीवान नियत किया था । उस के बाद उसका 

तथा बिहार की सूबेदारी भी उसके दामाद को मिली dp EDT अलीवरींखा ने 
उसके बेटे को मार कर वह पद छीन लिया ओर बादशाद से भी इसके लिए! 
स्वीकृति ले ली ( १७४० ई० ) | दूसरे पक्ष के ब्रुलाने से पहले रघूजी dins 
के मन्त्री भास्कर कोल्हटकर ने ओर फिर खुद रघुजी ने रामगढ़ ( आधुनिक |₹ 
' हजारीबाग राज्य ) और वाँकुड़ा के रास्ते GATA पर चढ़ाई की ओर करवा में मे 


, 


— m सतक — at; 
—! a ति 


| 

|! ha Sa W a T ^ 
|. छावनीप्डाल कर राजमहल से मेदिनीपुर तक जीत लिया । i 
| * `  'दुराहासराय को सन्धि को पक्का कराने के लिए पशवा बालाजीराव ग्वातिवर |? 


तक वढ आया था | बादशाह की तरफ से सवाई जयसिंद धोलपुर म उससे 
_मिला और उसने उसे मालवा का qar दे दिया | उसके arz बादशाह ने उससे ° 
प्राथना की कि वह बङ्गील से रघुजी को निकाल दे | तदनुसार फरवरी १७४३३११ |२ 
में बालाजी प्रयाग, वनएस, गया, मु गेर, वीरभूम के रास्ते बङ्गाल की UD 
मुशिदाबाद की तरफ बढा | कटवा के उत्तर पलाशी गाँव पर अलीवदा उतत १ 
मिला ओर उसने बङ्गाल की चौथ देना स्वीकार किया । खुजी x LE 
तरफ हट गया था; वालाजी ने पीछा कर उसे भगा दिया i 
*- इसी समय तामिलनाड में भी रघुजी के क्रिये कराये पर पानी फिर गया | 
निजाम ने वह प्रान्त फिर से जीत कर अनवरुद्दीन को नवाब नियत किया अ 
मुरारीराव घोरपडे को मेंट-पूजा से खुश कर लौटा दिया । इस दशाम र| 
शाहू ने बालाजी और रघुजी के वीच समझौता करा दिया ( ३१-८-१७४३) !| 
i मालवा, आगरा, इलाहाबाद के सूत्रे बालाजी के अधिकार-क्षेत्र माने गये तथ | 
| विहार, बङ्गाल, उड़ीसा और अवध रघुजी के । इसके वाद तुरन्त ही खुजी | 
नोगपुर के गोंड राज्य को जीत लिया । ०: . 

९२. उड़ीसा पर दखल, बङ्गाल-बिहार पर आधिपत्य - सन. ९४४४ 
“मै भास्कर पन्त ने फिर यङ्गाल पर चढाई की । ` इरः बार ग्रलीवर्दीखा ने उस 
सन्कि की वातचीत के बहाने बुला कर उसके २१ नायकों सहित कत्ल 
डाला ( ३१-३-१ "ey । अगले वर्ष अलीवर्दी के अफगान सैनिकी नेत 
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गर दरमङ्गा में बसे हुए थे, विद्रोह किया । उनके बुलाने से रघुजी भोंसले ने फिर 
पद चढ़ाई =l, उड्डीसा पर दखल कर लिया ओर पच्छिमी बङ्गाल में छावनियों.... 
: नडाल कर बिहार में श्रफुगानों को मदद दी | बादशाह ने पेशवा से सन्धि करके 
र बिहार की १० लाख चौथ पेशवा के लिए तथा वज्ञाल की २५ लाख वराड़ के 
पत्ते भोसले के लिए नियत कर दी | लेकिन बूढ़े अलीवदी ने भांसले को चौथ देना 
iz लीकार न किया ओर वह आगे ५.वष तक लड़ता रहा | अन्त में सन्‌ १७५१ 
मे में उसने सन्धि की, जिसके अनुसार उसने उड़ीसा प्रान्त, मेदिनीपुर जिले के 

तिवाय, रघुजी को “जागीर के रूप में? दे दिया, ओर बङ्गाल की = १२ 
यर [लाख रुपया वार्षिक देना स्वीकार किया | 9 ^ 
से. $3. राजपूताना और महाराष्ट्र के भीतरी झगड़े (१७४३-५२ ई०)-- 
े|नन्‌ १७४३ में सवाई जयसिंह की मृत्यु हुई; उसी वष राजा शाहू को sara 
Hr हुआ ओर छुः बरस बीमार रह केर वह परज्ञोक सियीरा (१४-१२-१७४६) । 
नी ६-६-१७४७ को नादिरशाह कत्ल किया गया तथा १५.:४-१७४८ को मुहम्मद- 
ससे शाह और २१-५-१७४८ को निज्ञाम चल वसा | १७४६ ई० में मारवाड़ का 
की x ग्रभयसिंह मरा । इन सव मृत्युं से उत्तराधिकोर के अनेक Am 
बडे हुए | 

जयर्थिह का बड़ा बेटा १श्‍वरीविंद्द जयपुर की गद्दी पर बेठा तो उसके 
धेरे भाई माधोसिंह ने राज्य का बड़ा हिस्सा माँगा । माधोसिंह के मामा उदय- 
Tl पर के महाराणा जगतसिं ने उसका पक्ष लिया | राजपूतों के कमीने हा 
) | मे उल्ल कर मराठा सरकार भी पथभ्रष्ट हो गयी । पहले वह ईश्वरीसिंह के 
प में थी, तो भी महाराणा ने मल्हार को अपने पच में खींच लिया | बाद » | 
तेरडा सरकार ने मी माधोसिंह का qq ले लिया d deni ने क 

गद दिलायी कि. उसके पिता और बाजीराव की कैसी दातकाटी रोटी थी; Bd 
४४ बिताजीराव ने एक न सुनी और १७४८ ई० में जयपुर राज्य पर चढ़ाई कर Tš 
Í iR की झुकना पड़ा 1 दो वरस बाद वह हरजाने कौ रकम न जु 


और मराठो ने फिर”. चढ़ाई की तो qmm गये | wie जयपुर 
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का राजा बना, पर अव उसका रुख बदल गया, शौर समूचे राज्य: में मराठे | 
के विरुद्ध विद्रोह हुआ जो कठिनाई से दबाया गया 1 
अभयसिंह के मरने पर उसका भाई बख्तक्षिह तथा 'उसक्का वेर्टा mfg 
आपस में लड़ने लगे | बख्तसिंह ने १७५१ Zo म राज छान लिया, पर श्रगले | 
वर्ष वह मर गया और उसका बेटा विजयसिंह उत्तराधिकारी zum. 
गाजा शाहू के कोई सन्तान न थी | उसकी बीमारी के छः वपाँ में उत्तराधि 
कार के अनेक प्रस्ताव पेश हो कर रद्द होते रहे | तारावाई ने कहला भेज्ञा कि x 
उसका एक पोता मौजूद है जिसे उसने रजसवाई से बचाने को छिपा दिया था | 
Ceana ह २. बड़ी जाँच-पड्ताल के वादा, 
यद बात ठोक मानी गयी। = 
शाहू की मृत्यु के बाद 
बालाजी ओर अन्य ग्रधानों | 
ने शाहू की इच्छानुसार 9 
ताराबाई के पोते रामराजा > 
को सतारा की गद्दी दी। ; 
रघुजी भोंसले ने वालाजी 
का साथ दिया । किन्तु, 
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1 ` बालाजीराव पेशवा, दाहिने उस्का पुत्र विश्वासराव, तारावाई “की mm. 
| सामने नरो शङ्कर दानी ( तोनों बैठे हुए ) अपने पोते के नाम पर | 
l a [ भा० ३० so Ho] स्वयम्‌ शासन करो di x 


थी | उसने उमावाई दाभाडे से मिल कर प्रडयन्त्र रचा झौर अपने पोते को भी | 
पड्यन्त्र में मिलाना चाहा, पर उसके न मानने पर सतारा का किला छीन L 

oc कर उसे केंद कर लिया | यशवन्तराव दाभाडे त्रौर 'दमाजी गायकवाड Š | 
' महाराष्ट्र पर चढ़ाई कर दी । बालाजी तब हैंदरावाद के इलाके में गया हुरी 
. था। उसे एकाएक लौटना पड़ा ( अप्रैल १७५१ ) । विद्रोह को कुन | 

| , “ कर उसने दामाडे आर गायकवाढ़ को कैद कर लिया और सतारा * | 
i किला और रामराजा तारावाई के हाथ में रहने दिये | दमाजी गायकवाड. 
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| गुजरातं के कर का पिछला सव वकाया और ग्रागे से वार्षिक कर और 

. हैं विजयों का आधा हिस्सा देना तथा राजकीय सेवा में अपनी सेना भेजना .... 
i [कार किया तारावाई ने भी पेशवा से समझौता किया, पर उसका किला 
गैर केदी उसके दाथ में रहने दिये गये | 

| गुजरात भं अहसदावाद और खम्मात में श्रव तक मुगल राज्य वना हुआ 
१-४ | इस समझोते के वाद बालाजी के भाई रघुनाथराव ( राघोवा ) के नेतृत्त्व 
कि; सन्मिलित मराठा सेना ने समूचा गुजरात जीत लिया ( १७५२-५३ Ee ) | 
: उत्तर भारत म अफगान और मराठे ( १७४१-५२ ३१ )— 
भी शती के उत्तराध ञ्रोर श्य्वी के शुरू म प्राचीन. पञ्चाल देश म॑ अनेक) 
[गान ग्रा वसे थे । फरु खावाद ग्रोर शाहजहाँपुर में तथा बरेली जिले में 
AK बानगढ में उनकी खास बस्तियाँ थीं । अफगानिस्तान में qar 


` 








T मुहम्मद ने कटहर के फौजदार को मार डाला | कमजोर मुगल दरबार ने 
|| जीमुहम्मद कं ही फौजदार बना दिया, और कटहर या रुम्भल का इलाका 
उत्तर पञ्चाज्ञ ) अब रुदेललणड कहलाने wur] wie की छीनाखसोटी 
[और भी बढ़ गयी | १७४५ में खुद बादशाह ने बानगढ्‌ पर चढ़ाई को' > 
'ग्रलीमहम्मद को रुहेलखण्ड से हटा कर सरहिन्द का फौजदार वना दिया | 
उसी वर्ष पञ्जाय के जबर्दस्त सुवेदार जकरियाखाँ की मृत्यु हुई ओर उसके 
आपस में लड़ने लगे। नादिरशाह के अधीन sm< अब्दाली नामक 
भि उसका सब से योग्य सेनापति था। नादिर के मारे जाने पर उसने मुकुट 
किया और EARR ग्रा कर वह अफगानों का शाह बना | उसी साल 
(म॑ उसने भारत पर चढ़ाई की । जकरिया कें बेटे से लाहौर छीन कर वह 
«C | पेढा । दिल्ली से वशीर कमरुद्दीन और शाहजादा अहमद उरुके मुकाबले 
। सरहिन्द के पारू मानुपुर पर लड़ाई हुई जिसमें कमरुद्दीन तो T 
„ पर उसके बेटे मुइनुल्मुल्क तथा सआदतसखाँ के मतीजे अवध के p AE 


P ७४८ $ | 

जङ्ग ने अब्दाली को हरा कर लोटा दिया (, ११ ३ Pl 
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अब्दाली की इस चढाई के समय उत्तर भारत के अफगान फिर से ; 
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| 
CO __ , साम्राज्य के अन्त और अफगान साम्राज्य की स्थापना के सपने देखने लगे li 
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अलीमुहम्मद सरहिन्ट से भाग' आया और उसके ईहेलों ने E S 
दखल कर लिया। ", » | S 
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पेशवा वालाजीराव ` ` ५२७ 
| व 


। मानुपुर की लड़ाई के एक मास बाद मुहम्मदशाह की मृत्यु हुई | उसका 


जगे | बेटा ्रहमदशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा । मुइनुल्मुल्क को पञ्जाव की सूवेदारी ¬ 


«दी गयी थी; सपृद्रजङ्ग को अब वजीर का पद दिया गया | 
<] तभी अज्ञीमुहम्मद भी मर गया । उसके पीछे चार रुद्देले सरदार मिल कर 
“न रुहेलखण्ड का शासन चलाने लगे | सफ्दरजङ्ग ने अपने इन लड़ाकू पड़ोसियों 
- “> से छुटकारा पाने को उन्हें परस्पर लड़ाने की युक्ति सांची । इसीलिए उसने 
“फर खावाद के कायमखाँ वंगश को रुहेलखरड का सूवेदार बना कर भेजा | 
m get मारा गया, तव सपृद्र ने उसकी जागीर जब्त कर ली ! २ 


E सन्‌ १७४६ के अन्त में ्रब्दाली ने फिर पञ्जाब पर चढाई की | मुईन d 
' अनाव पर उसका सामना क्रिया, पर उसे दिल्ली से कोई मदद न मिली ओर 
ian हो कर उसने.ग्रब्दाजी को वाषिक कर्‌ का वचन दे कर लोराया । ^. 
^| कायमखाँ के भाई अहमद HUND के नेतृत्व में फुर खावाद के पठानों ने 
विद्रोह किया । उनसे लड़ता हुआ सफ्दरजङ्ग बुरी तरद-हारा (१३-६-१७५०) । 
तव उसने मराठों और जाटों की मदद ली | मल्हार होल्कर ग्रौर रानोजी शिन्दे 











rs से दोग्चाव आये | जाटों के नेता ठाकुर वदनसिंह ने जयपुर के सामन्त 
Mer में बड़ी शक्ति बना ली थी । सिनसिनी, थूण आदि पुराने किलो की 


bue उसने अब भरतपुर, दीग और कुम्मेर आदि गढ़ वना लिये थे | बदनसिंह . 


. WANT वूढा था, ओर उसका दत्तक पुत्र- वास्तव मं उसंकी एक रखेल के पहले 
ति का वेटा--सूरजमल अय जाटों का नेता था। | 

मराठों और जाटों ने पठानों को हरा कर फुरु खाबाद का किला*फूतहगढ़ 
लिया ( १-४-१७५१ ) । अहमद बंगश ने ग्रांवला में शरण ली | तव 


डों ने रुहेलखरड पर चढ़ाए की और रुहेलो को कुमाऊं की तराई तक 


भराठों को मिले |" š 


ने उसके पासं कर न भेजा था | मुइन का दीवाण राजा कौड़ामल लड़ता 


` 
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केल दिया । मार्च १७५२ में सन्धि हुई जिससे दोश्राब में इटावा आदि! _ 


E | E =, Wd न i q w fs e 
"| इधर दिसम्बर १७५१ में अब्दाली ने पञ्जाव पर फिर चढ़ाई की, sU 





— करना पड़ा | बादशाह सफ्दरजङ्ग को घुलाता रहा कि यह रहेलां से सक्ति करके 


^ s r t ^ f. A C 
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EXIT मारा गया (५-३-१७५२ ), तब सुइन का अब्दाला का आधिपत्य 4 & 








शीघ्र लौटे, पर सफदर मुइन का नाश चाहता था इससे वद ढील डालता रहा ]. 
अब्दाली के लाहोर ले लेने पर सम्राट्‌ ने उसे लिखा PE वह अब्दाली के 
खिलाफ मराठों की मदद लावे । इसलिए सफदर ने मराठों से सन्धि की जिसकी | 
मुख्य शर्तें ये थीं-पेशवा को दिल्ली साम्राज्य के सत्र भीतरी विद्रोहियों ग्रोर [९ ' 
बाहरी शत्रद्नो के दमन का भार सौंपा गया, जिसके वदले में उसे अजमेर और D 
आगरा Z) सूबेदारी, पञ्जाव ग्रौर सिन्ध की चोथ, हिसार सम्भल मुरादावाद [7 
दाउ जिलों की जागीर तथा पञ्जाव के चार मह्मलों की मालगुज़ारी दी गयो | 
मतलब यह कि ग्रवध शोर इलाद्दावाद के सिवाय समूचे भारत का ग्राधिपय 
पेशवा को साप दिया गया | XIX मराठों की मदद से काबुल भी वापस लेने 
की बातें करने लगा | 

लेकिन वह जब ढील डाल रहा था, तभी ग्रव्दाली ने लाहौर से अपना दूत | » 
दिल्ली भेज कर पञ्जाव का मुतालवा किया था, और कमज़ोर बादशाह ने उसे 
पञ्चाव दे दिया था Í सफदर ने दिल्ली पहुँच कर जब यह सुना तो वह मराठों के 
साथ फौरन पञ्जाब पर चढ़ाई करने को तेयार हो गया | लेकिन पेशवा मराठा 
को तभी दक्खिन आने को पुकार रहा था। घरेलू विद्रोह को तो वह दवा | ` 
चुका था, पर एक ्रौर भयङ्कर शत्र से उसे वास्ता पड़ा था | | 

जकरियाखाँ की मृत्यु के बाद से सिक्ख पञ्जाव में प्रचल होते जाते थे। jl. 


13 
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A 


-f1 
u 











कर लिया?था | मुइन ने ग्रब्दाली के लोटने पर अदीना वेग को उन्हे 
भंजा | ग्ररीना ने उन्हें हरा कर उनसे यह समझौता किया कि उनसे माल 
- गुजारी नाम को ली जायगो और वे दूसरी प्रजाःसे -चंगी ब्रयूल- कर सकेंगे | 3 |" 
नघ के अन्त में मुइन की मृत्यु हुई | उसकी विधवा मुगलानी वेगम पञ्जाव NE | 
° शासन करने लगी | हि 
$५. .दक्खिन में” फ्रांसोली और अंग्रेज एाक्ति का 5६ | 
(१७४४-४२ Ko )--जन्‌ १७४४ में इङ्गलैण्ड और फ्रांस में युद्ध (४१ | 
r. 
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k द्युमा के उत्तराधिकारी द्यृप्ले ने चोलमंडल की मद्रास आदि सत्र अंग्रंजो 
[. छीन «ii| केवल एक देवनपटम्‌ ( फोट सट डेविड ) की वस्ती _ 
ब्रगरेजों के पास बची | 

[ | 4 1 ` = > A ~ ` ` 

IA ने नवाते अनवरुद्दीन से मदद ली थी और वदले में उसे मद्रास 
को कहा था | अ्रव वह उस वचन को भूल गया । अनवरुद्दीन ने अपने 


5 बस्तियाँ लोटा दीं | 5: ES 
Sk ने ग्रव द्मा के इस नये हथियार के द्वारा भारदाय राजनीति म दखल 
दूत (कर फ्रांसीसी साम्राज्य खड़ा करना चाहा | चन्दासाइन्‌ का परिवार पुदूदुचेरी 
पसे दी था, दयप्ले ने साचा कि यदि वह चन्दा का कद से छुड़ा कर तामिल दश 


त लाख रुपया दे कर चन्दासाहव को छुड़ा लिया ( १७४८ ३० ) | 

वा | तभी निज्जामुल्मुल्क भो.चल वसा और उसके दसरे वेटे नासिरजङ्ग तथा o 
के दोहते. मुजप्फरजङ्ग में युद्ध छिंडा | नासिर ने मराठा से मदद पायी 
दासाहव मुजप्फ्रजज्ञ से जा मिला तथा दोनों पहले तामिलनाड गये | सीमा 
| नवाब अनवरुद्दीन ने तामिल 
शकी राजधानी आरकाट से ५० मील पच्छिम AR के पास muere 
` शप्र उनका सामना किया | अनवरुदीन मारा गया और उसका बेटा मुहम्मद- 
उस शी वची खुची सेना के साथ कावेरी पार त्रिचनापल्ली भाग लाया | 3 
का | यृप्ले ने कहा कि फौरन त्रिची पर चढ़ाई की जाय; लेकिन STI : 
- दासाहव ने महीनों जशन-जुलूसो में विता दिये अर वे तांजोर तक 
दय चिकि नासिरजङ्ग एक बड़ी फौज ले कर उनपर आ पड़ S दिस० १ Eod 
; » सीसी सेना के अनेक ग्रफुसर तभी इस्तीफे दे कर चले गये ये4 मुज 


* ` 
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“ भारतीय सिपाहियों की सेना तैयार कर ली थी और यद्‌ समझ कर कि ; 





अपने को मामा के हाथ सौंप दिया । चन्दासाहय पुढ्दुचेरी भागा । Gm l a 
भी सन्धि का सन्देश भेजा, पर साथ ही नासिरजङ्ग के पठान RN से भा। 
घडयन्त्र शुरू किया | नासिर आरकाट जा कर ऐश में टव गया। |. | 
तब द्य प्ले अपनी ताकत परखने लगा । थोड़ी सी सेना समुद्र के रास्ते भेज : 
उसने मसुलीपटम ले लिया | फिर तामिलनाड के सवसे मजबूत किले जिंजी धा 
पर एक टुकड्डी मेज कर एक रात में उसे छीन लिया ! नासिर ने तब IND [म 
से सन्धि कर ली | लेकिन तब तक पठान सरदारों वाला "Weder भी पक (गरी 
चुका थ और एक सरदार की गोली से नासिरजज्ञ का काम तमाम हो गया |२५ 
e( ५-९२-१७५० ) | Ex ' 
मुजफ्फर केंद से छूट कर पुद्दुचेरी गया | उसने pu को कृष्णा से कन्या- । 
बुमारी तक का नाजिम तथा चन्दासाहत्र को उसका नायव वनाया | मुहम्भद- Q 
अली फिर त्रिची भागे, और ग्रङ्गरेजो मराठों तथा मेसूर के राजा/से मदद 
माँगने लगा । सेनापति बुसी मुज़फ्फरजज्ञ को दक्खिन के सूवेदार की गद्दी पर 1३ 
बिठाने गोलकुण्डा ले चला । रास्ते में एक बलवा दबाते हुए मुज़फ्फर माय qu 
ग्रा । उसके तीन'मामा वहीं मौजूद थे | बुसी ने उनमें से बड़े, Uem | पन 
को सूबेदार बना कर प्रयाण जारी रक्खा | : 
० ` नासिरजज्ञ की मृत्यु पर यादशाह ने पेशवा की, प्रेरणा से उसके बडे माई (m 
गाजिउद्दीन को, जो दिल्ली में ही था, दक्खिन की सूबेदारी दी । गाजिउदीत 














तो पेशवा“वहाँ उसका रास्ता रोके खड़ा था । लेकिन तभी पेशवा को महर C 
के घरेलूरवद्रोह की खबर मिली और अपनी .कठिनाई का पता लगने d 
बिना वह सलाबत से एक बड़ी रकृम लेना ठोक करके लौट गया | gd 

सलावतजङ्ग को ओरज्ञावाद पहुँचा कर सूबेदार घोषित किया /२०-६-१ ex)! | 
ˆ ° उधर चन्दासाहब ने त्रिची को घेर लिया था । अज्ञरेज़ों नेमी 


अली,को बचाने में हीउनका बचाव है, वे उसकी मदद०करने लगे É 
प्रसज्ञ में क्ञाइक नामकंएक ww ने यह प्रस्ताव किया कि m 

r : e n ^ fF d 
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| किया जाय तो चन्दा उसे बचाने के लिए त्रिची का घेरा खुद ढीला कर. 


eos 


ही हुआ,। चन्दासाहव ने अपने बेटे राजूसाहेव के साथ अपनी आधी सेना 
पेज एकाट मेजी । उधर मुहम्मदश्रली की मदद में Guil सेनापति नन्दिराज 
जी पा मुरारीराव 'घोरपडे भी आ गये थे । राजूसाहेव ने ग्रारकाट को आ घेरा । 

Q फूटे कोटले में wel भर सेना के साथ क्घाइव बहादुरी से डटा रहा | 
Th 'रीराव उसकी मदद को आया; तब राजसाहेब को घेरा उठाना पड़ा. 


] E क्वाइव त्‌ मे - m r | a 
या |२५-११-१७५.१ ) | क्लाइव तब मंदान म निकल कर लड़ता WT | `. 


घर का विद्रोह दवा कर वालाजी ने फिर औरज्ञावाद पर चढ़ाई क्रो L . 


या- 7 बुसी गोलकुण्डा से बढ़ा और मराठों को. हराता हुआ पूना से १६ मील 
Wc Rata तक ग्रा पहुँचा ( २८-११-१७५१ ) । इस युद्ध में युरोपियन शेली क! 


दद त और नियमित गोलायारी को पहली वार देखे कर मञ्जठे दंग रह गये | तो 


पर 1 उन्होंने जी-जान से मुकाबला किया और वे चारों तरफ छाप मार कर रात 
आण श सताने लगे | उनके एक दल ने त्रिम्वक किला ले लिया । रघुजी"माँस 
f$; x आर गोदावरी के बीच का निजाम का पूर्वी प्रदेश दवा लिंगा 
जङ ने तव अहमदनगर लौट कर लड़ाई बन्द कर दी । पेशवा क जुल 
भाई |उत्तर भारत की मराठा सेना 
हीत हली से रवाना हुई । बुरहानपुर और औरज्ञावाद के मुसलमान गाज़िउद्दीन 


चा iu से = E लिया । 
पक्ष में थे | उसने उनकी मदद S औरङ्गाबाद ले í 
vo मुहम्मद अली का पलड़ा भारी शेते देख 





राष्ट्र | इस बीच त्रिची के मोचे पर मुह 
दिये QK के राजा ने मो उसकी मदद की । चन्दासाह योग्य शासक यया, वह 


^ 


Hec me आदि. दैवि क्लिन के सब छोटे राज्यों को जीतने mi 
होता तो मेसूर dre आदि. रची थे p अन्त में चन्दासाहब और 


देने `का वचन दिया झा । 


मैं इसने धोखा दिया और किले में अजरेजी सेज डालःदी। um 


x * ⁄ A ^-^ 
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Tl तद्रनुसार क्ञाइव ने आरकाट ले लिया ( ११-६-१७५१ ) | परिणाम _ 


गाजिउद्दीन को साथ ले कर ४-५-१७५२ को. ., 


ठरता Sd Es i3 खुद घिर गये । we 
ति ने चन्दासाइव bs सें पकड कर मार डाला ( जुन १०१३१ (>. 


TN. 


i 
"i 
v 

1 
d 
r -] 
4 

.H 

i' 

tr 








४३२ ' ८ इतिह्वास-प्रवेश 


° गया ! उसकी दृष्टि में मुगल साम्राज्य की जड़ पर खोटे लग चुकी थीं, % aur 





t 
नन्दिराज और मुरारीराव फिर घेरा डाल कर पडे रहे और फरांसीसियो का | गरा 
'लेने लगे । EE 

- गाजिउद्दीन की एक सौतेली माँ ने उसे जहर दे दिया ( १६-१०-१७५२ ) p 
तब सलावतजङ्गः के राज्य में कगड़ा खतम हुआ ओर उसने midi को x 
बड़े पुरस्कार दिये | यसे ने राजूसाहव को तामिलत्ताड का नवाब घोषित किया | 
गाजिउद्दीन ने मराठों को बुरहानपुर, ग्रोरङ्गावाद के इलाके देने को कह F 
था; पेशवा ने उनका मुतालवा न छोड़ा | अन्त में सलाबतजज्ञ ने भालकीपर | | 
पेशवा से सन्धि की ( २५-११-१७५२ ), ओर IY के पच्छिम के ardt 
“्गोदापरी के वीच के प्रदेश दे दिये | E 
यों पाँच बरस के युद्ध का“ परिणाम यह निकला कि हैदरावाद में, जिसे m 
मराठे अपने मुह का कोर समझे हुए थे, फ्रांसीसी शक्ति स्थापित हो गयी, 
पर उसकी थोड्रीबहुतै रोकथाम पेशर्वा कर पाया । तामिलनाड भें जिंजी 
फ्रांसीसियो के हाथ, ओर ग्रारकाट ओर त्रिची ग्रद्धरेज्ञो के हाथ चले गये, तथा Ë 
मैदान म दोनों का युद्ध चलता रहा जिसमें मेसूरी ग्रोर मुरारीराव म फ्रांसीतियों x 
का साथ दे रहे थे Í 
$5; उत्तर ओर दृक्खिन भारत पर चढ़ाइयाँ ( १७५३-५६ ई० )- 
“मालकी की सन्धि के वाद पेशवा को फुरसत थी | गदि वह परिस्थिति को ठीक ९ 
समझ सकता तो वह देखता कि दक्खिन से समुद्र पार के विदेशियों को निकाला | 
तथा उत्तर भारत को सरहद्दी लुटेरों से बचाना, ये दो उसके प्रमुख कत्तव्य थे। R 
इन्ह वह निभा सकता तो भारत का साम्राज्य तो उसके हाथों म आया हुआ | ` 
था | दक्खिन से युरोपियनों को निकालने के लिए वह मेसूर आदि छोटे राज्या 
का सहयोग पा सकता था । उत्तर भारत:की. रत्ता केलिए राजपूतां, जाय 
सिक्खों का सहयोग.लिया जा सकता था तथ मुगल साम्राज्य की बची खुची शकि 
का उपयोग किया जा सकता था | लेकिन पेशवा अपने पुराने रास्ते पर दी चलता ` 













उसे गिरा कर उसकी शाखाए वरोरने का काम ही बाकी था । अरव s . | 
दरवार और सेना में यह शुख्य चां थी कि सब से पहले समूचा दक्खिन मटा [ 
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में आ जाना चाहिए | और चूकि फ्रांसीसी. इस काम D आड़े ग्रा 


be] 


RTI उसने यह भी सोचा कि उन्हें निकालने. के लिए वह अज्ञरेज़ों का 








3 : [कर सकता है ! वह स्वयम्‌ दक्खिन में उलभा रहा और उत्तर 
या | (रत में अपने भाई रघुनाथराव ( राघोबा ) या अपने सेनापतियों को 
कदा : रहा । 


। पर | अ. उत्तर भारत--इसी समय दिल्ली में वादशाह ओर सप्दरजङ्ग के . 


ती. चि घरेलू युद्ध छिड़ गया । बादशाह ने कमरुद्दीन के वेटे इन्तिज़ामुद्दौला को 


च 


जिसे [के बेटे शिद्दाव ने सफ्द्र के पास फूट फूट"कर रो कर कहा था कि मुझ 
गयी, 
xd हके को उसने इमाडुल्मुल्क का पद दै कर साम्राज्य की मीर quu वनवा 
तथा वा था । वही इमाद अब सफदर का जानो दुश्मन दो गया। मराठे भी 
सियो मकी तरफ हो गये, लेकिन सूरजमल ने सफदर का साथ दिया । नजीबखाँ 
(ला अपनी सेना के साथ शाही पच में आ मिला । सफदर की सेना धीरे 
)— र दिल्ली से ढकेली गयी । पीछे यादशाह और इन्तिज्ञाम इमाद से स्पर्धा 
ठीक र सपदर से समझौते की बात करने लगे । समझौता होने पर सफदर अवध 
लना ग गया । इस घरेलू युद्द में दिल्ली सरकार दिवालिया हो गयी और उसकी 
थे। सद्दी सैनिक शक्ति मी चूर चूर हो गयी | ša 

हुआ | पेशवा ने मुख्य मराठा सेना को तब तक रोके रक्खा जब तक दोनों पक्ष 
ज्यों ए न हो जाँय | जब रघुनाथ<दादा के नेतृत्व में मराठा सेना उत्तर भारत 
š ची तो बादशाह और इमाद के बीच उसे अपनी अपनी तरफ मिलाने की 
रक्तिं # लग गयी | मझाठों ने इमाद का साथ दिया, क्योंकि एक तो.उन्हें उसके 










गैर बनाया । पिछले साल जत्र गाज़िउद्दीन की हत्या की खत्रर आयी थी तो ` 


थ के तुम्हीं वाप हो pex का दिल पिघुल गया ओर उस १५ साल के , 


1 


थे, इसलिए उन्हें उखाड़ फंकना बालाजी ने अपना मुख्य ध्येय मान ¬ 


| 


bam 
लता [T दक्खिन में सुविधाएँ पाने की आशा थी, दूसरे वे ओर इमाद दोनों जाट ' , 


और पि को दयाना चाहते थे eme बादशाह और वजीर इस.ख्याल से जादों का > 


गटा ऐकरते थे कि इमाद 'प्रबल न होने पाय 1:राजपूताने-से, ३ m गा: सीन RESET 
TCI प्िलाफ बढ़ा: ( जनवरी १७५४.) । जाट राज्ञा ने ` ऊुम्मेरगढ़े को शरण 
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- “ में सूरजमल ने समझौता किया और अधीनता मानी । : 


r 


A 


^ विजयसिंह को बहुत g दबाया जार । पर जयप्पा re गया | इस बीच 
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ली | कुम्मेर के मुहासरे म॑ मल्हार होल्कर'का बेटा खण्डेराव मारा गया T 





इसी बीच बादशाह और इमाद में CERT UT हो. गया । वडी 
इन्तिजाम ने यह योजना बनायी कि मराठा AR ६' के खिलाफु UTR. m 
जाटों और राजपूतों से मदद ली जाय | इस SAT स वह बादशाह कोले si 
दिल्ली से सिकन्दरावाद तक आया | यहाँ सपृदर अ CASA मल को भी बुलाया 
गया था | परन्तु अब ख़बर मिली कि जोटा से सान्न कन मराठे मथुरा ब्रश 
पहुँचेथि । मल्हार और करीब ग्रा गया था - वस ARTEA के i E P: 
amp गयी । २६ मई को प्रातः दो बजे गह्रेल्य़ वर म सत लोग दिल्ल 
लगे | शाही वेगमों की बडी दुंगति हुई। STA स आ श्रकांश मराठों के हा 






८ पड़ीं, जिन्हें मल्हार ने इज्जत, रे साथ पहरे में रख दिया । i 


मल्हार ने जो कुछ कहा, अहमदशाह को सब मानना पडा । ARRU 


को वाद्रशाह ने इमाद को वजीर बनाया । इमाद न कुरान era में लें कणाः 
शपथ ली कि वह उससे कभी दगा न करेगा । दरवार से बाहर आ कर ST 
शाह आलम बहादुरशाह के एक पोते को शाही महल का +< से मँगवाया 
उसे आलमगीर के नाम से गद्दी पर बिठाया, ओर ग्रहमदशाह को 
डलवा दिया ! तैमूरी वंश की बची खुची शक्ति छोर इज्जत qr या धूल q 
ही, साथ ही मराठा सरकार की नीति भी राजपूतान क झगडा की तर 
के भगड़ों के बीच केवल uH लाभ को देखन क कारण पथभ्रष्ट हो 
जाट भी मराठों से fug गये; और सप्दरजङ्ग के asa से लोगों को मर्ध, 
गया कि मराठा सरकार की मैत्री में कितना पानीहै। , 
दिल्ली से राधोबा ने जयप्पा शिन्दे को. मारधाड़ भेजा, जहाँ ' 
विजयसिंह के खिलाफ मदद माँग रहा था 0 जयप्पाःसे हार कर 
नागोरगढ में शरण ली । जयप्पा ने घेरा डाल दिया | पेशवा का आदेश 








जङ्ग की मृत्यु हो गयी। पेशवा ने जयंप्पा को फिर लिखों कि क म नी जोकर 
निपटा कर वध जाओ र प्रंयागबनारस पाने की कोशिस ° 
Pr) l 


af om^" 
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« ही जयप्पा रेगिस्तान में अटका रहा । उसके अभिमानी वर्ताव से चिढ्‌ कर 
गजपूतों .ने उसे कृत्ल कर दिया ( २४-७-१७५५ ) | तब उसका भाई दत्ताजी ~ . 
उसकी ,जग्ट डेड गया ओर उसने विजयसिंह को पूरी तरह हरा कर वीकानेर 
Cigar दिया । FAR १७५६ मं सन्धि हुई जिसके अनुसार अजमेर मराठों 
T s मिला | 
लाया मुख्य मराठा सेना साल भर पहले दक्खिन चली गयी थी | इस वार 
रा शवा ने मल्हार को भी दक्खिन की चढाई के लिए बुला लिया । | | 
ल ई पंजाब मं मुगलानी वेगम के शासन की ग्रव्यवस्था हराने के लिए शब्दाली 
K ग्रपना प्रतिनिधि भेज दिया ST | इमाद ने ग्रदीना वेग को भेज कर उसे' 
imr दिया ( जनवरी १७५६ ) । पीछे उसने मुगलानी को भी पकड़ मगाया 

र ग्रपना सूवेदार लाहोर में रख दिया | , | 
१७५४ इ इक्खिन भारत--भालकी की सन्धि से मराठों ओर निज्ञाम के वीच 
ले कशात्ति हई, पर तामिलनाड में युद्ध जारी था और त्रिची का घेरा पड़ा 
उसनुग्रा था | 

वाया सलावतजङ्ग के भाइयों और दीवान से षड्यन्त्र करके पेशवा ने बुसी की 
कैद मौक्ति तोड़नी चाही; पर सव व्यथ हुआ । सन्‌ १७५२ क अन्त म सलाबत ने 
मिलि तट के चार उत्तरी सरकार ( जिले )--कॉडपल्ली, एलोर, राजमहेन्द्री 
हकाकोल- फ्रांसीसी कम्पनी को जागीर रूप में दे दिये । 
गयी दोनों पक्त अब युद्ध से ऊब गये थे। फ्रांसीसी कम्पनी की आर्थिक दशा 
लूम क्षेत्र जी कम्पनी से बहुत. कमजोर थी; उसमें जनता का उत्साह दश सहयोग 

था, वह बहुत-कुछ सरकारी सहायता से चलती थी और उस समय 
र्मी फासीसी सरकार की तरह कुब्यूवस्था का नमूना ub] उसके संचालकों 
सिंह १ भ्र "pw को पदच्युत कर उसके स्थाने म दूसर व्यक्ति को भेजा 
था श्रयस्त १७५४ ), जिसने युद्ध रुकवा कर मुहम्मदञ्ली को तामिलनाड का' . 
š i फाय मान लिया । दोनों पक्षों ने एक . आरज़ी सन्धि का बनी तैयार”. 
स्वीकृति के लिए विलायत भेजा | पर मैसूरियों र. Tga rds 


नहीं किया | ° E a 
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उसने सलाबतजङ्ग के दीवान. को अपने साथ मिला कर WE मस्ताव, किया कि 
मराठे और निजाम मिल कर मैसूर और अन्य छोटे दविखनी राज्यां को जीत दड 
ले । मैसूर की सेना त्रिचनापल्ली में अङ्गरजो को घेर हुए थी; तो भी दुसी a 
उनके देश पर चढ़ाई करनी पड़ी | पेशवा और सलावत की सेना के श्रोरंगपटरम दान 
पहुँचने पर मैसूरी सेना को त्रिची से लौटना पड़ा. जिससे JERAN ऑर म 
अज्ञरेजों को निजात मिली | मैसूर के साथ ही वंदनूर पर भी चढ़ाई WD 
कृष्णा,नदी के दविखन, मेसूर ग्रौर तामिलनाड की उत्तरी सीमा पर सावरू, m 
"anu और कडप के पंठान सरदारो के तथा गुत्ती के सरदार मुरारीराव घोर मता 
पडे के इलाके थे। नासिरजङ्ग-की मृत्यु के वाद से ये बहुत कुछ PUR थ मिभ 
पाये थे । इनके इलाकों का बड़ा अंश ले कर इन्हें अधीन किया गया (म शो 
१७५६ ) । निजामकी सेना इसके वांद लौट गयी, पर मराठों की दक्खिनी sr. 
चढाई अगले साल भर्‌ जारी र द्र 
इसी वीच महाराष्ट के भीतरी शासन म॑ भी पेशवा ने एक भारी भूल का ls 
छोंकण के आंग्रे' भाइयों मं से तुलाजी ने विद्रोह कर अनेक x 3 
किये थे | बालाजी ने अपने उस प्रजाजन के खिलाफ विदेशी अज्ञरेज़ों से मदर कि 
° ली ! तुलाजी का सुवणंदुर्ग छिन गया ( एप्रिल १७५५) और वह PE प्र 
भाग गया । अङ्गरेजी वेडा लौट गया, पर मराठा सेना ने तुलाजी को घेर UN 
सन्धि के लिए विवश किया | इसी बीच अमेरिका में अज्ञरेज और m 
उपनिवेशों में युद्ध छिड़ गया था ( १७५५ ई० )। इंग्लेंड के प्रधान sea 
पिट नेश्वाटसन और क्लाइव को फ्रांसीसियों से लड़ने के लिए मुम्बई भेजा! 
उनका यह प्रस्ताव था कि अद्भरेज मराठों के साथ मिल कर हैदराबाद पर «qi 
करे और बुंसी को वहा से निकाल दे | एसा द हुआ तो ङ्लाहव ओर वॉटसन | पू 
विजयदुर्ग पर चढाई करके. तुलाजी का सब Wer gar दिया (१२४-९० 

“तीस वष.पहले जिस आंग्रे से अङ्गरेज्ञ सदा हारते रहे, उसके मराठा 
RESI संरकार-ने SAX. स्वयं..डुबवा; दिया ! क्लाइव * आर : वाटस 
मद्रास गये और क्वाईप मद्रास का गवनर नियत हुआ । : : 


ठीक इसी.समग्र वालाजीराव ने अपनी. दाक्खन का चढ़ाई शुरू की। | 
थां 
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| है 

WI] 6७, अव्दाली की दिल्ली-मथुरा-चढ़ाई; अङ्गरेजों का. बङ्गोल-बिहार 
कि q 

leg फहराने के दो दिन पहले बंगाल में बूढ़े अलीवदीं का देहान्त.हुआ और: 
LIBET दोह्ता सिराजुद्दोला नवाब वना | अङ्गरेज अपना! कलकत्त वाला किला 


इम रने लगे । वे पहले से ही नवाब के खिलाफ पड्यन्त्र कर रहे थे । सिराज नेः 


> ~ “eee, 


ग्रॉर क्म दिया कि बंगाल में.कोई विदेशी qm की तेयारी न करे अज्जरेज़ों के. 


f ` e `x a. ७ ` P E w 
वी |; मानने पर सिराज ने चढ़ाई कर कलकत्ता. ले लिया, और बंगाल भर में 
नर, रेजा की कोठियों पर दखल करें: लिया । ARA कलकत्त के WES. 


घोर नता भाग गये | सिराज ने उन्हें वहाँ वना रहने दिया, क्योंकि वह उन्हे ठच्छ ` 


ब शे मकता था | उसके ख्याल से युरोप कोई छोटा सा.यपू था, जिसके कुलः 


(मई E १०-१२ हजार -थे, जिनमें से चौथाई अङ्गरज्ञ थे! चन्द्रनगर के फ्रांसीर्सी . 


खनी id ज़ की मदद्‌ के लिए तैयार थे | बालाजी ने देखा कि वैगाल में भी फ्रांतीती 
दरावाद्‌ की तरह सर्वंसचा हो जायेंगे, इसलिए उसने; वहाँ के अङ्करेजों के 











| ; इस ओर लगा दी कि बुसी बंगाल न पहुँचने पाय | उसने AAT तट 
sd: 

ग गये | ` इस थीस गे वाटसन ओर क्लाइबः ने मद्रास से जां कर कलकत्ता 
लिया ( २- १-१७५७ ) | | id 
इसी बीच arc में, भी भयङ्कर स्थिति qar हो गयी थी | इमाद का qar 
फकत ग्रब्दाली को चिद्वामा था । सन्‌ १७५६ के जाडे मं अब्दोली ने. 
पर चढ़ाई की | जनवरी भें वह दिल्ली की तरफ बढ़ी । इमाद को कुछ 
"Her कि क्या करे | 'णइ-यु के बाद के दिवालियापन में दिल्ली को सेना 
Aa हो चुकी थी | मराठे दक्खिन चले गये ये | इंमाद ने नजीद खाँ 


"^ 


मन्त्र 
जा | 


हो... RT S vom बेटे! शुनाउद्दौला से व्यय मदद मांगी। ` 
Es १ पूरजमल से श्रौर सपूर्द के बेटे' शुलाउदोला से व्यथ मदद TN । ` 
हा [लियर से अन्ताजी “माणकेश्वर “अपनी ३ हजार की ses के साय səs 


š कक AES . std -. - e "-9 Qe SE 
~` दिको आया | श्रब्दाली के नजदीक आने प्र रहरले उतत ar मिले 
es * Y < ` ` 
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[मरःठों का पञ्जाव जीतना ( १७५६-५८ )--विजयदुर्ग पर अङ्गरेजी ~ 


फ्रॉंसीसी जागीर में बलया करा दिया, जिसे दबाने में बुसी को तीन मास ` 


- 


x 








'  क्लाइव के कलकत्ता वापस लेने पर सिराज “ने बुसी को मदद के 1 | 


Y इतिद्दास-प्रवेश 





^ 


कायर इमाद चुपके से दिल्ली से निकला; अव्दाली i छावनी में i भो 
उसने आत्म-समर्पण कर दिया ( १४-१-१७५७ ) | सदेश के वीच से मुश्कित |: 
से रास्ता काटते हुए अन्ताजी दिल्ली के दक्खिन फरीदाबाद तर्क हट गया | प्राच 

अब्दाली ने दिल्ली में प्रवेश किया ओर नादिरशाह की तरह शहर के 

घन और इज्जत को मुइल्लेवार वाकायदा लूट, शुरू का । बड़े-बड़े ग्रमौर 
उमरावों को साधारण चोरों की तरह यातनाए दा गर्या | r 
२० हजार अफगान सवारों ने फरीदाबाद में अन्ताजी को एकाएक R 
लियां M दिन भर लड़ने ओर अपनी तिहाई सेना को कटान क बाद वह धरा : Q 
तोड़ कर मथुरा में जा निकला । वहाँ उसने सूरूज़मल से कहा, आओ मिल क ई ( 
मुकाबला करें । पर सूरज तैयार न हुआ, ओर जब २२ फरवरी को श्रब्दाली एग 
दिल्ली से दक्खिन को बढ़ा तो उसने कुम्मेरगढ़ में शरण ली | जाट इलाके मद 
घुसते ही अब्दाली पै खुली लूट, कत्ले-ञ्राम और बलात्कार का" हुक दे 
दिया | “सूरजमल ब्रज की यह वरबादी कुम्भेर से देखता रहा ।? लेकिन उपे E 5 
बेटे जवाहरसिंह ने कहा कि जाटों की लाशों के ऊपर से अफगान भले QU तीक 
में घुस, ऐसे ही न घुस पायेंगे । १० हजार जवानों के साथ जवाहर ने मधुरा माह 
का रास्ता रोका । उस टुकड़ी के काटे जाने पर वह थोड़े से साथियों के सात के 

` बच कर निकल गया और अफगानों ने मथुरा में प्रवेश किया | २१ माच को 
अफगान हरावल आगरे में घुसी, लेकिन वहाँ किले की तोपों ने मुका [पि 
किया । इस बीच सड़ती हुई लाशों के कारण अफगान सेना में ज़ोर का [ch 
फेला, और अब्दाली ने एकाएक वापसी का हुक्म दिया | नजीव को दिल q 
में अपना प्रतिनिधि नियत कर, तथा पञ्जाब छा शासन अपने बेटे तैमूर श 
अपने मुख्य सेनापति जहानखाँ को सॉप कर, mE करोड़ की लूट लि š | 
वापस चला,गयाः। ` वापसी में पटियाले के सिक्ख जाट आलासिंद तथा ® DU 
सिक्खों ने उसकी लूट का बोझा कुछ हलका किया | | 










लिखा । लेकिन बुसी hi) तुरत न*आते देख तथा अब्दाली के हमले की थ. ju 
बङ्गाल तक. dE जाने से उसने क्लाइव से सर्मभौते की बात की ` | 

t €] f m ( E | 
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J भौते को बातों में रखते हुए क्लाइव ने चन्द्रनगर भी ले लिया ( २३-३- 
कल ५५७ ) | उधर Sre ज़िलों का पूरा बन्दोबस्त कर चुसी गज्ञाम पहुचा अर 
| आचारो की रट देखने लगा । इतने में उसे चन्द्रनगर के पतन की खबर 
(कैली | तब बाळ जाना व्यर्थ समझ वह दक्खिन लौटा और sq तट से 
मोर- > बस्तिशों की एक-एक कर सफाई करता गया | 

तभी इव ने सिराज पर चढ़ाई कर दी | अ्रलीवदी का बहनोई मीर- 
घेर फर सिराजं का सेनापति था । क्लाइव ने उसके साथ षड्यन्त्र रचा | सिराज 
WT E [दावाद से बढ़ा | हुगली और मोर के संगम पर पलाशी गाँव मं'लड़ाई 
कई ( २३-६-१७५७ ) । लड़ाई के वीच में मीर जाफुर शत्रु से जा मिला । , 
ली दराज की हार हुई और वंह मारा गया । क्लाइव ने मीर जाफ्र को मुरि दा- 
कमे [द ले जा कर नवाब, बनाया । मोर जाफर ने अङ्गरेश कम्पनी और उसके; : 
रदे गैचारिरों को प्रकट और गुंत सन्धियों से, करीत्र पौने तीन क्करोइ रुपया aS 
से ग्रौर रिशवत के रूप में तथा चौवीस-परगना ज़िला जागीर के रूप म॑ देना 

|a iere किया था । मुर्शिदाबाद के खजाने में कुल डेढ़ करोड़ रुपया था। इसलिए 

धुर बाहरातो और सामान को नीलाम कर और नकद मिला कर आधी रकम नावो _ 
साथ] कलकत्ता भेजी गयी और बाकी को तीन सालाना किश्तों में देना तय हुआ | 

IQ उत्तर और पूरब भारत में जब ये घटनाएँ घट रही थीं तब परावा अपनी « 
वता िखनी चढाई में उलभा था । अब्दाली का पञ्ञाय लेना सुन क्र उसने मल्हार 

हेश र राघोबा को उत्तर की ओर भेजा, लेकिन स्वयम्‌ कणाटक की तीसरी 

cdm जारी रक्खी । उस प्रसङ्ग में मैसूर uer के १४ जिले उसके हाथ 

HR । बलवन्तराव मेहन्देले को वहाँ छोड़ कर १६ जत को पेशवा पूजा गोर 

बीर उसके बादे सलात्रतजङ्ग के राज्य में षड्यन्त्र करके बुसी को निकाल: Ez 
(rer में उसने अपनी सारी ताकत m दीः लेकिन gel ने उसको T 
' शैशिशें चेकार जनवरी १७४८ ) । e “kapag 
Ru eosdem pn के इलाकों पर काबू कर तथा कलग) psp 
fies के नवाबों ege को कुचल कर तामिल s हक क Um 

AR लिया और तब आरेकाट के नवाय मुहम्मद अरसी E 
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की | हम देख चुके हैं कि १७५५ So से अज्ञरेज़ों का रक्षित मुहम्मद अली : 
_ निर्विवाद स्थापित हो चुका था| बलवन्तराव अब भी तामिलनाड़ में नही (५ 
आया; उसने केवल चौथ मांगी, जो श्रङ्गरेजों ने दे दी। लेकिन अब वहा सरद 
फ्रांसीसियों ने भी फिर युद्ध जारी कर त्रिची को घेर लिया ओर पुढ्दुचेरी ग्रौर मंड 
आरकाट के बीच वन्दिवाश तथा नौ और किले, ले लिये | यो सन्‌ १७३७ गे ते | 
'जहाँ बङ्गाल-बिह्ार पर अद्ञरेज़ों ओर आन्ध्र तट पर #ंसीसियों का पूर या 
अधिकार हो गया, वहाँ तामिलनाड में फिर युद्ध जारी हो यया । ' [रा 
रधुनाथ १४ फरवरी को इन्दौर 


‹ पहु्ता | लेकिन उसे सामान जुटाते | 
समय लग गया | मई में REST 3 
इरावल ने आगरा पहुँच सूरजमल | वप 

' से समझौता किया” रुहेलों से :] किर 
दोग्राब वापिस लें कर उन्होंने gh 
दिल्ली को “घेर लिया | नजीब ने म 
सुन्धि करके दिल्ली छोड़ दी 


( ६-६-१७५७) ओर यह भी 
“कहा, कहो तो में ग्रन्दाली 
के पास जाऊें और सीमाएँ 
निश्चित करके स्थायी सन्धि करा 
दू. | लेकिन रघुनाथ ने इसपर 
ध्यान नदिया | मराठों के उभाड़ने 
से पञ्जाब में सिक्ख भी विद्रोह : 
करने लगे: | अन्त में २१ भाच रघुन्सथराव [ भा० ३० सं० Ho ] 
"१९१५८ को रघुनाथ ने सरहिन्द जीत लिया, तथा एक मास बाद लाहोर ; i 
1 ew किया | तैमूर और जहानख़ाँ अटक पार cer गये; मुलतान म |. 
RI छावनी, पड़ गदी। पञ्जाब का शासन अदीना लेग को सौंपा गया) | 
इसके बाद रघुत्ताथ दा VIT लौट गया | i jug 
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| $=, फ्रांसीसी शक्ति का अन्त तथा निज्ञामअलो कां पराभव 
नहीं (१७५८-६१ $०)--सन्‌ १७५६ में इङ्गलेण्ड से फिर युद्ध छिड़ने परं फ्रांसीसी* - 
है 3 सरकार .ने लाली नामक सेनापति को भारत भेजा | वह एप्रिल १७५८ में चोल 
"hee पहुंचा. ! आते ही उसने देवनपटम को घेर लिया, और एक महीने याद. 
७ गरजे लिया | तव उसने बुसी को लिखा, “अ्रव मद्रास लेते ही मेरा इरादा स्थल 
पूर था समुद्र के रास्ते फौरन गंगा पर पहुंचने का है |? लाली के आने से पहले बुसीः 
| | TET तट के जिंलो का पक्का बन्दोबस्त कर चुका था ओर हैदरावाद में अपना + 
| प्रभुत्व स्थापित कर चुका था | लाली से वह बड़ी ्राशाए लगाये दुए था | 
x देवनपटम के वाद मद्रास की वारी थी । लेकिन पुदूदुचेरी का खेज्ञाना 
खाली था । रुपये के लिए लाली ने Wis X चढ़ाई की, पर उसमें उसे 
| विफलता हुई | वह था तो वीर और कुशल सेनापति था, लेकिन उतावला ऑर 
॥ किसी की न सुनने वाला | अब मद्रास पर हमला करने के लिए उसने त्रिची 
B ओर मसुलीपटम वाली डुकड़ियों तथा बुसी को भी बुला लिया । चुसी ने उसे 
x x चाहा कि;उसे हैदरावाद में रहने दिया जाय | लेकिन लाली ने कहा, 
थ भुफे वादशाह और कम्पनी ने हिन्दुस्तान भेजा है श्रङ्गरेजों को मार भगाने के 
॥ लिए °" ` ` 'मुझे इससे क्या मतलव कि अमुक अमुक राजा अमुक नवाबी के 













ERR < O 

4 | बुसी के चले आने पर ्रान््र तट के एक पालयगार ने विजगापट्टम qr 

£| +र अअङ्गरेज कम्पनी को अपनो फौज भेजने को लिखा | क्वाइव ने बंगाल सेः 

नेल फोड को वहाँ मेज दिया । फोड ने बचे-खुचे फ्रांसीसियों के साथ सलावत- 

| रंग को भी मसुलीपटम पर हरा दिया | सलाबत ने AT तट का ८०% २० 
lr इलाका अज्ञरेज़ों को दे दिया और आगे से फ्रांसीतियां से सम्बन्ध त्याग 

Ë को युद्ध का सारा खर्चा मिल सकता था, SÉ 







( à | Suma . - ७ गरेजों ii l . ` 
` उसकी अपनी बेसमभी से अंगरेज्ञों के हाथ चली गय e 
s. “इस वीच में राजूसाहव.ने आरकाट ले लिया आर लाली ने मद्रास को र 


| लेकिन ठीक संकट के समय ग्रंगरेजी 
से हटना पड़ा ( १७-२-१७५६)। ^ DE d 
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सलात्रतं मसुलीपटम आया तो पीछे उसके भाई नजारे ने हैदरावाद | 
A लिया ! लौटने पर सलावत को उसे अपना दीवान बनाना पड़ा और वह | 
खुद नाम'का सूबेदार रह गया | 
सन्‌ १७५६ के शुरू में पेशवा ने मेसूर में गोपाहाराख पटवन को भेजा | ; 
था । उसे पहले तो बरावर सफलता हुई, पर जब तद संगलूर को घेरे,हुए था, 
तंव हैदरअली नामक. एक मेसूरी सेनापति ने बहादुरी से उकावला करके घेरा 
« "उठवा दिया | गोपालराव वहाँ से तामिलनाड गया, पर बढो उसे कुछ न सूना 
'कि क्या करे । हैदरश्रली इसके वाद श्रीरंगपट्टम जा कर उस राज्य का Ud 
वन गया | ० 
पेशवा अब श्रङ्गरेजा से ग्रांशङ्कित हो उठा था । सन्‌ १७५८ म,उसन : 
उनसे जञ्जीरा के AA के खिलाफ मदद माँगी, जो उन्होंने नहीं दी । उन्हें डर 
था कि जञ्जीरा के बाद वह मुम्बई लेने की कोशिश न करे। फिर १७१६ ३° 
में अज्गरेज्ञों ने धोखे से यूरत का कोटला छीन लिया | पेशवा अब फ्रांसीसियों ते _. 
मिल कर जज्ञीरा ओर मुम्बई पर चढाई करने की सोचने लगा | लेकिन श्रत्ते 
१७५९ में अ्रब्दाली के फिर चढ़ाई करने पर मराठे कठिनाई मे qg गये, | 
ओर ठीक उसी समय आयरकूट इङ्गलैण्ड से ताज़ी सेना के साथु मद्रास श्रा | 
पहुँचा । उसने आते ही वन्दिवाश लें लिया | उस किले को वापस/लेने की चेश | 
में लाली की हार हुईं और बुसी केंद हुआ ( २२-१२-१७५६ ) । इसके बाद | 
'मुरारीराव झोरपडे, जो अब तक फ्रासीसियो की मदद कर रहा था. अपने दर्ज़ के | 
साथ तामिलनाड से चलता बना, और कूट ने आरकाट afl ले लिया | Jat 
निज्ञामश्रली ने पेशवा के रोकने पर भी अँगरेजों:से मैत्री-की | इसलिए | 
` १७५६ fo के अन्त में पेशवा ने चिमाजी अ्रप्पी के पुत्र सदाशिवराव १ | 
Ar बेटे विश्‍वासराव को उसपर चढाई के लिए मेजा । _इव्राहीमखाँ ait | 
रामक बुसी का दिखाया हुआ एक पदातिनायक उूकी सेवा मे: था i 
नदी के काँठे में उद्गी# पर निज्ञामश्चली हार गया, और श्रउसा के ek. 
— a 

























# गाद शब्द EET फ्रांसीसी 'गाद' ही हे । 
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द धर गया ! चार दिन बाद उसने सन्धि की और असीरगढ़, दौलताबाद, 
z | बीजापुर; श्रदमदनगर और बुरहानपुर के किले तथा ६२ लाख ग्यायका, . 
प्रदेश मराठों को दे दिया ( जन० १७६० ) यों निजाम की शक्ति चूर-चूर 
जा ई, और सरपठे दो तीन वर्ष में समूचा दक्सिन जीत लेने के सपने देखने लगे । 
[, | RIST १७६० में कूट-ने पुद्दुचेरी को जा घेरा | लाली ने तब वालाजी- . 
रा रव से मदद माँगी । जिज्ञी का किला तब तक फ्रांसीसियों के हाथ मं था, 
झा ak पेशवा की मदद के बदले में लाली उसे देने को तैयार था। पेशवा के 
लिए तामिलनाड में दखल दे कर युरोपियन शक्ति को तोड देने) का. यह 
: मौका था. पर वह मोलभाव करता. XE गया--शायद इस कारण कि“ 
उसकी सारी शक्ति तब उत्तर मारत में लगी हुई थी--और जनवरी १७६१ मं 
ट ने पुदूदुचेरी को ले लिया । बाद में fssf) sÑ लिया गया | १७६३ ३० में, 

।रिस की सन्धि से फ्रान्स को उसकी पुरानी बस्तियाँ लौटी दी गयीं | 

6९, मराठा-अफगान-संघष ( १७५६-६१ )ज्सन्‌ १००८ क अन्त 
पं पेशवा ने मल्हार होलकर के बजाय दत्ताजी शिन्दे को आगरा का सूबदार 
भा कर भेजा । पञ्जाब पर अधिकार दृढ़ करना ओर बिहार को जीतना;^ये 
` ि कार्य उसे सोंपे गये थे । अदीना वेग मर चुका था; उसकी जगह दत्ताजी 













av 


ग्रा 
WI भ्र छोटा माई साबाजी लाहौर का सूवेदार नियत हुआ । पेशवा ने अब यह 
याद ma लिया था कि इमाद cger और निकम्मा आदमी ë | उसकी. जगह 


उद्दौला को वजीर बनाने का प्रस्ताव था । इसके वदले में शुजा से प्रयाग 
बनारस .इस तरह ले लेना था कि दत्ताजी वादशाइ आर वजीर के साथ 
बिहार पर चढाई करे और उसी "समय रघुनाथदादा बुन्देलखण्ड”के रास्ते 
था बाग पर उससे आ मिले । : 

| बिहार को ser के लिए नजीब से हो सके तो “समझौता करना; 


मराठा नीति के माग. 
उखाड़ देना. था, क्योंकि उत्तर भारत सम 
ड पि ` सैनिक था.। इमाद दरे, 


हो सया । 





p ऐके. आगे झुक कर वजीर बना रहा, पर be eet 
- BR अन्त मै उससे लड़ाई छिड़ गयी । हरद्वार १५ 





^ ^ 
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के खादर मं शूकरताल नामक नीची जगह थी । नजीब ने उसकी grabar [S° 


A 


क्र और गङ्गा पर पुल बाँध कर वहाँ शरण ली | दत्ताजी ने उसका घेरा É 


^" 


c १७६० को दिल्ली के सामने जमना के बीच टापू में ग्रफ॒गानो से लड़ता न 


56 





डाला | लेकिन शूकरताल दसरा नागोर बन गया ओर उसमं फंस कर,दत्ताजी,:१ 
न तो. विहार परे चढाई कर सका और न TAA को बचा सृका। उसने 4 
गोविन्दपन्त बुन्देले# को. हरद्वार के रास्ते नजीबाबाह पर हमला करने भेजा | वह |१९ 
हमला सफल नं हुआ । गोविन्द तव शूकरताल के पूरव तरफ पहुंचा; लेकिन (६ 
वहाँ अवध की सेना रुहेलों की मदद को आ गयी, ओर उसके पीछे खुद शुजा |९% 
भी आमया | | | % 
° ईसःवीच में अब्दाली ने पञ्जाव पर चढाई क्वर दी थी | दत्ताजी की मदद T 
न ग्राती देख. .सावाजी को लाशैर छोड़ना पड़ा, और वह शूकरताल, पहुंचा (ता 
(९८-११-१७५६ ), परन्तु दत्ताज़ी इसके बाद भी वहीं अड़ा रहा । 

नवम्बर बीतते-बीतते ग्रन्दाली ने सरहिन्द ले लिया । इमाद ने थह सांच 
कर कि कहीं अब्दाली ल्रादशाह का उपयोग न करे, आलमगीर रय को +q 
कर दिया और कामत्रख्श के एक. पोते को शाहजहाँ रय नाम से गद्दी दी। P 





मिलि 








एक साल पहले उसने शाहजादा श्रली-गौहर को मारने की कोशिशं की थी। 
अली-गोहर बच कर अवध भाग गया था और बिहार को फिर जीतने क 
विफल कोशिश कर रहा था । उसने मी अब अपने को शाहझालम नाम र 3 
बादशाह घोषित किया | ३ 


८ दिसम्बर को दत्ताजी ने शूकरताल का घेरा उठाया; जमना पार कर |. 
वह अ्रब्दाली के मुकाबले को बढ़ा । तरावड़ी पर ARRA हरावल से उसकी 
मुठभड़ हुइ; पर अब्दाली जमना पार कर नजीब से जा fem और «P । 
के रास्ते दिल्ली की ओर Wen] दत्ताजी यह देख फौरनः दिल्ली आ गा 
आर जमना के घाटों पर सेना तैनात कर प्रतीक्षा करने w€ 







“वह मारा. गया |: ग्रव्दाली-ने दिल्लीः ल ली; इमाद भरतपुर भागा; . .. 


- है ७ 
—=—— —— G _ | की — e= 0 -mge > >> A] N - रू ॥ su I n y l 


e गोविन्दपत्ति का असल. उपनास,खेर थी..प्रर वह अपने को .युन्देला. कहता ile D 
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दो रिन्दे,को वेटा जनकोजी वची-खुची मराठा सेना के साथ नारनोले की तरफ 
i gm. v. 
qiie इसी वीच मल्हार ने तेज़ी से राजपूताने से आ कर नारनोल के पास मराठा 
ने सेना का चेतर ले लिया | अन्दाली ने दिल्ली से दीग पर, जहाँ सूरजमल था, 
बह चढाई की; पर मल्हार उसके पीछे दिल्ली की ओर बढ़ा । ग्रव्दाली को पीछे 
न्‌ (छना पड़ा ओर मल्हार इसी तरह उसे दिल्ली से दोआब वापस ले गया | 
3 | - वाद के पास नजीब का खजाना लूटने के लिए मल्हार दो-चार दिन . 
रक गया; वहा जहानखो उस पर अचानक ग्रा टूटा ( Y माच ) |) मल्हार 
रर कर भरतपुर भागा; लेकिन उसकी दावपच की लड़ाई से इस वार जारां का? 
(लाका साफ बच गया | i 

दत्ताजी की मृत्यु.से एक दिन पहले तक की खबर पेशवा को उद्गीर की 
न्धि से.पह्ले मिल चुकी थीं | वह देक्खिन से एक बड़ी सेना भंज रहा था | 
q (सलिए नजीब ने अब्दाली से प्राथना की कि वह गर्मियों में न लौटे | अब्दाली 
j| १ ग्रनूपशहर में छावनी डाल दी । पेशवा ने भी अपनी सेना शीघ भज दी । 
1॥ 'दाशिवराव भाऊ, जिसने दक्खिन के युद्धों में योग्यता दिखायी थी, इस सेना 
दी भि नेता था | ३० मई को वह ग्वालियर T पहुंचा । उत्तर भारत की मराठा 
से र जाटों के राज्य में थी, उसका कुछ अंश गोविन्द बुन्देले के अधीन इटावा" 
था | भाऊ ने मल्हार और गोविन्द को लिखा था कि राजपूताना-बुन्देलखण्ड 
= मित्र ह ë और शुजा को अपनी तरफ मिलाय । उसने बुन्देले को इटावा पर 
की [Ñ तैयार रखने को भी लिखा था, जिससे वह आते ही जमना पार कर ग्रवध 

घुसेड़ दे | पर उस साल 

ग शर रुहेलखण्ड के बीच श्रपत्ती सेना का पच्चर अ 
या िदी वरसात शुरू हुई, और जमना में भारी बाढ़ आ गयी थी । qaraq > 
वरी ॥ राजपूत राजाओं को मनाने की बड़ी कोशिश कीं, पर उन लोगों चे तटस्थ 
» शा ही तय Ree, और जुलाई में शुज्ञा भी अन्दाह पन और जुलाई में शुजा. भी अब्दाली से जा मिला । = : 
प्या | w यह प्रचलित विश्‍वास है कि भाऊ के च'भिमानी बर्तन से खोक कर राजपूत es 
-ॐ बेर अलग हो गये । समकालीन wr को नयी खोज से यह बिलकुल? ग़लत शा 


aN & ur ` : A P 
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ने सोचा कि अब्दाली जीत गया तो भो वापस चला जायगा, पर मराठे जीत 
_ „गये तो उसे अधीन करेंगे । यदि सफ्द्रजंग का १७४.२ याली सन्धि-केश्चमय । 
से मराठा सरकार TES 
किसी टिकाऊ zik ERES UD EL SENIOR fi 
दरदशितापूर नीति 
पर चली होती तो 
. - इससमयएसीञ्चस- 
हाय दशा न होती | 
' " Y जुलाई 
को भाऊ आगरा 
आया । तव भी 
जमना मेंबाढ़ देख 
कर उसने AQAA 
q घुसने का Dhe 
इरादा छोड़ दिया। Duns 
मल्हार ञ्रौर सूरज- | 
“मल उत्तर भारत i | 
“के अनुभवी योद्धा ह Ns x SERE hee i e à NU | 
थे। उन्होंने सलाह HERD LUE "एकके wq 
दी कि भरतपुर ap is f Z^ EU Ud te? 
गढ़ को आधार 
. बना कर तोपखाने; | 
पेदल सेना, fen ° 2: रछा 
८ आर भारी सामान सदाशिवराव [ भा० इ० do मं० | 
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3 sri l! 
“को वहाँ छोड़ दिया जाय और हलके SSmi साथ शत्र, से मुठभड की " 
पर रुदाशिव सिदा i से लड़ने वाले अपने गादियों का अचूक E | 
चुका था; उसने ह ज़ मानी | इससे सूरजमल का जी ऊब 
; s. í E — E 3 
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१ अगस्त को भाऊ ने दिल्ली ले ली | इससे उसे कोई वास्तविक लाभ 
| नशा; तो मी शत्रू, पर इसका वड़ा प्रभाव पड़ा, और सन्धि की चर्चा जारी हः 
गयी | सस्थि की वात शुरू होते ही सूरजमल रूठ कर चला गया | उसे अलग 
| होने का कोई बहाना चाहिए था | मराठे और अ्रफगान दोनों पर उसे भरोसा 
न था; वे दोनों लड़ WX तो अच्छा, इसीसे उसे अब सन्धि होना पसन्द न था | 
मराठे यदि पंजाब पर दावा छोड़ दे' और रुहेलों को न सताने का वचन दे 
तो ग्रव्दाली अब लौटने को उत्सुक था | परन्तु पेशवा की पंजाब के लिए जिद्द 
थी ्रोर भाऊ को भी दिल्ली लेने के वाद अपनी शक्ति का मिथ्याभिमान हो 
गया था । यां सन्धि की बाते ,विफल gz gx 
अक्तूबर मं शाहञ्रालम को वादशाह तथा शुजाउद्दौला को वजीर घोषित 
कर सदाशिव पंजाब क्री तरफ वढा | उसका उुद्दश सरहिन्द ले कर अब्दाली का 
आधार” काट देना था । उसने जमना के तट पर ,कजपुरा ले लिया, जहाँ 
| अफगानों की १६ लाख की नकदी ओर माल उसके,हाथ लगा और सरहिन्द 
| का फौजदार मारा गया । इससे सिक्खों के भी हौसले बढ़े ओर उन्होंने लाहौर 
| और स्यालकोट घेर लिये | सदाशिव की यह योजना बहुत अ्रच्छी होती यादि 
(वह अगस्त में ही पंजाब की ओर बढ्ता, जव कि जमना में वाढू .यी, ओर 
यदि वह पुरानी me शेली से लड॒ता होता। लेकिन भारी सामान; 
।तोपखाने और पैदल सेना को लिये हुए अपने आधार से sZ सम्वन्ध 
।रकखे बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, युरोपियन शेली के इस सिद्धान्त को 
I बिलकुल समझा न था । उसने अपना आधार भरतपुर क्या दिल्ली म॑ 
भी न रक्खा था, वह सब कुछ साथ लिये फिरता था । जब वह झंजपुरा सं 
आगे कुरुक्षेत्र जा रहा था, तभी! खबर मिली कि नीचे बागपत पर जमना 
` |पार कर अब्दाली उसके और' दिल्ली के बीच आ गयाः। सदाशिव पीछे 
लौटा | १ नवम्बर को पानीपत पर दोनों सेनाएँ आमने-सामने हुई और 
॥ | मोर्चाबन्दी करं जम गयीं | ts 
$| दो मांस तंकं 'चंपावलें (meram) होती रहीं | me में मराठा ने 
मैदान पर काबू रखा | लेकिन ७ दिसम्बर की शेते की &क चपावले में बलवन्त 
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e १ : 
राव मेहन्देले, जो भाऊ का मानों दाहिना हाथ था, मारा गया | तब पे š 
पक्ष दवने लगा । अफगान सवारां ने चौगिद इलाके रर काबू कर पदिय 
^m आलासिंह से मराठों का सम्बन्ध तोड़ दिया । भाऊने गोदिन्द बुन्दैले को |” 

लिखा था कि वह रुहेंलों और अवध के इलाके पर छापे मारे | यदि वह | 
? मुज़प्फरनगर तक पहुँच जाता तो दिल्ली के बजाय दूसरा रास्ता भाऊ के लिए 
खुल जाता । वह इटावा से गाज़ियाबाद तक बढ़ा, शर बह! मारा ग्वा g 
(दिसम्बर ) । इसके बाद मराठा सेना पूरी तरह घिर गयी । veu म १४ semi | 
| को सवेरे बह निराश हो कर लड़ने के लिए निकली । 
e ाब्दाली की ६० हजार सेना के मुकावले में भाऊ की झुल ४५ हजार ही 
| थी | उसका बायाँ पहलू इब्राहीम गादी के तिलंग' वन्दूकचियों का था; मध्य मे 
| खुद भाऊ और सव से पच्छिम तरफ मल्हार था । व्यूहरचना में भी भाउ 
1^. Q फ्रांसीसी शेली को उमभा न'था dus बन्दूकचियो की पाँत के पीछे पी 
| बराबर सवारों को रखनो जरूरी था, जिससे यन्दूकची जव एक वार qa, को | 
| ,पछाड़े' तभी सवार हमला कर के उसे कुचल दे । लेकिन भाऊ के पदाति एक | 
| 





। तरफ थे और सवार दूसरी तरफ । पदातियो की वन्दूको के सिवाय दोनों u 
| की शास्र-सज्जा में भी वही अन्तर था जो नादिरशाह की चढ़ाई के w | 
emunt रिसाला जिजैलो से लड़ता था, मराठे सवार मालों-दलवारां सं. 
: अफगानों की ऊँठों पर लदी दस्ती जम्बुरको के मुकाबले में मराठों का भारी 
|. और अचल तोपखाना था! 

१ इत्रादीम गादी के तिलंगों ने रुहेलों को पछाड़ दिया, पर उनके पीछे से| | 
कोई दत्ताजी शिन्दे जैसा रिसाले का नेता नहीं वढा । भाऊ ने अफगानस १ 
.को पीछे धकेल दिया, लेकिन अब्दाली ने अपने भगोड़ों को? घेर कर वा। h 
-लौटाया | मराठा, दाहिना पहलू लड़ा ही नहीं ।. मल्हार के, सामने नजीव t 
जिसे मल्हार अपना बेटा कहा करता था; उन्होंने आपस में je | 

- तिया । दो यजे के बाद विश्‍वासराव के माथे में गोली, लगी; उसे'दो A =: : 
“लग ज्लुके ये 1, माऊ का बह प्रिय मतीजा अपने दादा की तरह अत्यन्त Š" 
और होनहार ur) उके श को. हाथी पर लेटवा कर माऊ ने एक ` | 

n r GSN r t a 
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| š ( १७६१ So 
m 4 | 
| = j un š ` 
वह i 00%: व्याख्या 
^ | | सराठी सेना _ अब्दाली की सेना 
वरी £ इब्राहीम गादी (८,००० ) १४--बरखुरदार और 

| अमीर बेग ( S° ०० >) 
र ही | २--दमाजी गायकवाड ( २,५०० ) १५--१६--रुहेले ह Ta 
यम सरदार ( १४,००० ) 
र ३--विद्ठल शिवदेव ( १,५०० ) १७--अहमद बंगश ( १,०००") 
t 

° | ४--छोटे सरदार ( २,००० ) १८५ आँट सवार sac 
पक लिये हुए. ( १,०००%२ ) 
गरा | ५--भाऊ का झडा १ ६--काबुली पेदत सेना ( १,०००, ) 
il U ( १३,५००० ) २०- केन्द्र, शाह वली ( १५,००० ) 
&l ७- श्रन्ताजी माणुकेश्वरु ( १,००० ) 3 १--शुजा ( ३,००० ) 


८--पिलाजी जादव के बेटे( १,५००) २२--नजीब ( १५,००० ) 
६--छोटे सरदार ( २,००० ) २३--शाह पसन्द (१५००० ) 
-मध्य १०--जसवन्त पवार ` ( १,५०० ) २४- रचित सेना ( नसरुल्ला ) 


x (२--जनकोजी शिन्दे (७,००० ) २६--शरीर रक्षक' giat 

पहले E. A का दल ( ३,००० ) 

ge ॥३--मलहार होलकर ( ३,००० ) २७--अब्दाली का खेमा > DN 
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` पेशवाःवालाज़ीराव `| , "४४६ 
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i : 
५ हारा, ओर फिर सेनापति का कत्तव्य भूल वह घमसान में कूद पड़ा। बिना 
; ता की मराठ! सेना में अब हर किसी ने अपनी समझ से काम लिया ।.मल्हार . 
पने दल को पच्छिम भगा कर शत्र की पाँत के किनारे से घूम कर भाग 
किला | वाकी, लेनिकों और असनिकों में से बहुत थोडे बच कर निकल पाये | 
EE जा ने कुछ का बचाने मं मदद की | सूरजमल के यहा उन सब को शरण मिली | 
। पशवा मालवा तक ग्रा गया था, जब उसे ये खबर मिलीं | पछार पर उसे 
नीपत से बचे हुए लोग मिले । इस चोट ने उसे असाध्य रोगी बना दिया । 
ग्रव्दाली की सेना का भी भारी संहार हुआ । उसने दिल्ली में प्रवेश,किया 
| राजपूत राजाओं से कर तलुब किया | तय जयपुर के माधोसिंह ने पेशवा * 
। जो मालवा में था, बूँदी आने की मिन्नत वी और लिखा कि सब राजपूत 
जा सेना सहित वहाँ ग्रा मिलेंगे । पेशवा ने उसे डाँट कर लिखा “पहले 
प विजरासिंह के साथ अजमेर ग्राइयें | भाऊ ने सव अभराधों को माफ कर 
छली वाते भूलने को कहा STU ° °° राजपूतों को कुछ होश आना चाहिए | हमें 
रेशियों ने हरा दिया तो नमदा पार चले जायेंगे | मुझे अब श्रन्दाली का डर 
ग है [? लेकिन अब्दाली की सेना भी बकाया वेतन के लिए विद्रोही हो रही थी 
अब शिया-सुन्नी आपस में लड रहे थे | दिल्ली को नजीव के हाथ सोंप कर 
॥ २० माच को विदा EX. पेशवा भी तब मालवा से पूना को रवाना हुआ। * 
ते से अब्दाली ने पेशवा को मनाने तथा उसके पुत्र और भाऊ की मृत्यु 
|लिए शोक प्रकट करने के अपना दूत भेजा | वह पूत मथुरा म सूरजमल, 
तथा मराठा प्रतिनिधियों से मिला । उन लोगों ने उसे वहीं रोक लिया 
पेशवा अब मौत के मुह में था.। लाहोर में ग्राबिदखा को सूबेदार नियत 


















अ 


| मथुरा की शान्ति-सभा में झहलों, बंगश और शुजा क्रे प्रतिनिधि भी 

मिल हुए, पेर फल कुछ न निकला । कारण यह था कि सूरजमल को अब” . 

- Jr पसन्द घे थी; मराठे और अफृगान्‌ दोनों पस्त हो गये थे; अब उसके * 
ए मौका था क्रि वए ग्रपना राज बढ़ा ले । "शान्ति सभा के उठते ही उपने 

` रे का किला ले लिया ( १२-६-१७६१)॥. ) ` 
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शाहआलम को सव ने वादशाह माना था; पर वह नजीय * के इर से| 
दिल्ली न आया और अवध में ही रहा । २३-६-१५६१ को बालाजीराव 
की मृत्यु हुई । 

वालाजीराव शासन-प्रबन्ध में अपने पिता से s PT था। उसने 

0 _ महाराष्ट्र की कर-प्रणाली और न्याय-प्रणाली को दत नियामत कर दिया, 
— ik सेना की खुराक और साज-सामान में भी बड़ी उजेतिकी | कनु 
वाजीराव का सा महापुरुषत्व और दूरदशिता बालाजी में न थी१ f 
दूरदर्शिता से हमारा देश स्वाधीन रह सकता, वद तव शायद किसी भी 
८ भारतवासी में न थी | 
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उससे A 

दिया, Am अध्याय 3 

कि | र पेशवा माधवराव 
f ` A बह 

"mi | 


९१, सराठा साम्राज्य को कठिनाइयाँ (१७६१-६३ So )--वालाज़ी 
E मृत्यु पर उसका दूसरा बेटा माधवराव, ३१६ वर्ष की उमर में, पेशवा 
, ग्रौर॑ राधोवा उसके नाम पर शासन करने लगा। सव तरफ सराठा ° 
ज्य के सामन्त और पड़ोसी महाराष्ट्र की विपत्ति रे*लाभ उठाने की 
कर रहे थे | राजपूतों ने ग्रव्दाली के हरते ही विद्रोह किया | मल 

फर ने इन्दौर से उनपर चढ़ाई कर बानगङ्गा के किनारे माँगरोल पर 

की सेना को हराया ( २६-११-१७६१ ) | लेकिन उसके बाद तुरन्त ही: 
ग ने बुन्देलखण्ड पर चढाई कर कालपी ओर झाँसी जीत ली | उसी समय 
शम अली अपने भाई को केद में डाल पूना की ओर बढ़ा। उसे तो s 
ने मार भगाया, पर हैदर अली ने उसके बाद शिरा, युत्ति, हरपनहल्ली, 
(र चितलद्रग आदि पर दखल कर लिया | 

| सन्‌ १७६२ में माधवराव ने शासन अपने हाथ में लें लिया । ईस पर 
ब्रा बिगड़ गया | माधवराव ते जिन व्यक्तियों को अपना सहायक वनाया 

|| उनमें से उसके मन्त्री,बालाजी जर्नादन भानु उफ नाना फडनीस ओर हरि 
फल फडके तथा स्यायाधीश रामशास्त्री प्रभुणे आगे चल कर बहुत प्रसिद्ध 
[| राधोवा ने निजाम से मिलकर पूना पर चढ़ाई की | घरेलू युद्ध से शत्रु * _ 
- लाभ होता देख कर माधवराव ने अपने को राघोबा के हाय सौंप दिया ओर 

- षा फिर पेशवा के. नाम से शासन करते लगा। "परन्तु उसने met 
पूणः शासन से अनेक सरदारों और नेताओं को विरही बना लिया और 
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८,“ और मालेरकोटला की पठान. बस्तियों को उजाड"डाला, और RA 
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t उसने दिल्ली से पेशवा के वकील तथा नजीव को बुलाया, ओर अपना दूत x 


४५२. , इतिहास-प्रयश C ; 


वे अब उसके देशद्रोह के दृष्टान्त का अनुसरण करने लगे । निजाम ने फिर ॥ 
युद्ध छेड़ा । गोदावरी के किनारे पेठन के पास राळूसभुवन पर राघोबा को 
शत्र ने घेर लिया । उसकी सेना भाग खड़ी हुई D साधवराव ने, जो मराठा 
सेना की चन्दावल में केद था, भागती हुई सेना को लोटा कर उस पराजय को... 
विजय में परिणत कर दिया और राघोबा को बचा किया ( ६०-८-१७६३ )| 
तब राघोबा को उसे शासन में भाग देना TET | माधवराव के सुशासन से| R 
महाराष्ट्र मे शीघ्र शान्ति स्थापित हो गयी । ° नि 


T 
$». पठानों तथा सक्खा-जाटा का IS. TOTEM राज्य ai 


८ "स्थहपना ( १७६१-६७ )--अब्दाली के जात हां पञ्जाव म चारा तर " 


सिक्स गढियाँ वनने लगी | «य्राबिदखा ने शुंजरांवाला पर, जहां west 

[मक एक नेता ने गढी यना ली थी, चढ़ाई की । सिक्खों ने आविद को 
हरा कर भगा दिया ?तव उन्होंने जलन्धर दोआवे परं हमला किया ओर Wut |. 
से पेशावर का रास्ता बन्द कर दिया । अब्दाली फिर लॉट कर आया | विकल. 
सतलज पार भाग गये ARR दिन में लाहोर से लुधियाना पहुच वह उ 
झाएक zz पड़ा' और उनका संहार किया ( ५-२-१७६२ ).1 यह लई 
घुल्लू घेरा? नाम से प्रसिद्ध हुई । श्रब्दाली इस साल लाहौर में ही ठहर गया | 










को मनाने के लिए पूना भेजा । इस वार उसने जम्मू के राजा रणजीत 
गी मदद से कश्मीर भी जीत लिया । वहाँ अब तक दिल्ली की ओर से ARS 
सुखजीवनराम शासन कर रहा था | दिसम्बर में अब्दाली लोट गया | 
सूटजमल ने आगरा लेने के वाद मेब्रात पर भी दखल कर लिया था | 7 

वह हरियाना ( गुड़गाँव-रोहतक ) की तरफ बढ्ने, लगा | इसपर उसकी 
नजीब से "ठन ग्रयी और वह .गाजियाबादन्के- पास लड हुआ मारा m 
(२५-११-१७६३ ) | नवम्बर १७६३ में सिक्खों ने फिर विद्रोह किया, TE 


जीह कर साह्य इलाकी आपसे में याँट लिया | जहानखाँ-ने अटक पार T hE 

पर .चढ़ाई की; PRA चिनाव पर उनके दूसरे दल ने: उसे हरा दिय JR 
r. ° O cu 
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k लाहौर पर दमला कर आबिदखाँ को मार डाला । नजीव जांट-राज्य की 
x पत्ति से साभ ड्डाता, पर सिक्खों ने जमना पार कर उसके सहारनपुर और - 
मली कतने लट लिये | इस दशा में अब्दाली खुद आया ( माच १७ ६४ )। 
) d + मैदान W xz गये र वह काबुलीमल नामक एक अफगान ब्राह्मण को 
E " देर का शासन STT कर वापिस चला गया | उसके पीठ फेरते ही लहनासिंह, 
नसे रति अ धे š : - 
[ग्जरसिंद आर शोभासिंह ने काबुलीमल से लाहौर का किला छीन कर 
> नानक ओर गुरु गोविन्दसिंह के नाम का सिक्का चलाया | qui सिक्ख 
E नो ने जेहलम तक जीत लिया । लहनासिंह अपने सुशासन के लिए शीघ्र 
T: s हो गया । जमना से जेएलम तक सिक्ख दलों के छोटे-छोटे राज्य ` 
हित हो गये | AP 2 हा ` Nu. 
नवम्बर १७६४ में नये. जाट राजा जवाहरसिंह ने दिल्ली को ग्रांघेरा | , 
आ ने मरुंडों और सिक्खों से भी सहायता ली । पेशवःकी आज्ञा से मल्हार 
नप लकी मदद को गया । तीन महीने तक दिल्ली घिरी स्डी; लेकिन मल्हार ने 
गाय से भीतर-मीतर समझौता कर लिया, और जवाहर के सरदार; जो 
2: x छोटे भाई को गद्दी देना चाहते थे, विश्वासघात करते रहे । जयपुर 
राजा माधोसिंह भी नजीब को मदद देता रहा । श्रन्त में घेरा उठ गया। 
के बाद से जवाहर ने मंराठों, माधोसिंह तथा अपने माई और सरदारों से ' 
लेना ही अपना काय मान लिया | $ 
सन्‌ १७६७ के शुरू में अब्दाली अन्तिम बार भारत द्याया | सिङ एक 
के बाद मैदान से “हट गये । अब्दाली ने आलासिंह के पोते अमरसिंह ` 
सरहिन्द का. फौजदार बनाया, पर वह दूसरे सिक्ख दलों का पीछा करता 
| लेकिन अब उसके सैनिक खुल्लमखुल्ला बलवा करके अफगानिस्तान चल +) 
ये | उनके इटते ही सिक्खों के एंक दल ने रोइतासगढ़ ले कर सिक्ख राज्य 
अटक तक पहुंचा दिया । | zo GARE 
इस प्रकार सारा पञ्जाव सिक्ख दलों के'छोटेछोे age राज्यों में बंद गया | > 
आर प्य 'मिसलः कहलाते थे । ये मिसले वास्तव š संनिक और qa 
"sqa पन्थ की ) पंचायत थीं, जिनके aem सिक्ख निके दलों दाण 
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S. रला 
चुने जातै थे | प्रायः प्रत्येक सिक्ख सैनिक था ओर उन सैनिकों में है aÑ | 
'कांश जाट कृषक थे | जिन सेनिकों में युद्ध में नेतृत्व करने की CIENT थी, pn 


दलों के नेता वनते गये और अब्र उन दलों के छोड छोटे यजः वन गयेसेपा 
। नेताओं को चुनने की रस्म ज़रूर की जाती थी, भले टी थाप जे) बाद वेटा eg 
जाता | साधारण सैनिक मिसल की जमीन तें था शो सुखिया Eb" ER 


होते थे या ( सैनिक सेवा की शते पर जमीन पाने वाले ) 'मिसलदार fei, 

ˆ यै मिसलदार चाहे जब. एक मिसल को छोड़ कर दूसरा को सेवा म॑ जार 
'सकते थे | उनके अतिरिक्त दूसरे लोग 'ताबंदारः या जागीरदार के स्प मब उ 
.भी'जमीन पाते थे, पर उनपर मिसल के सत्दार्‌ का पूरा निजी क. बो [q 
रहता था । जो इलाके सिक्खां क्रे संरक्षण मं, पर उनके सीधे नियन्त्रण | 
“न होत, उनसे “राखी? कर लिया,जाता था, ओर अपने इलाकों से ग E 
€ मालगुजारी ) | कृषक जनता कहीं इतनी सुखी न थी जितनी श्न EUG 
सेनिकों के राज में । “सिक्खों ने यह शीघ्र समझ लिया कि व्यापार पर 
चुङ्गी होने से उन्हे हानि होती है, इसलिए. उन्होंने pel वहुत कम कर दी [दर 
उनका दण्ड-विधान भी कठोर न था। आपस की छीन-भपट से fue 
सीमाए, प्रायः बदलती रहती थीं, तो भी सामूहिक विपत्ति के समय us 
मिल जाते थे | हर साल दशहरे पर अमृतसर में शव सरदारों की संगत लग क 
थी, जहा सामूहिक कार्यो का निश्चय किया जाता था AATA का 
अकाली लोगों के हाथ में रहा जो किसी मिसल में. शामिल न थे | उस 
८ में कई मिसलों के सरदारों ने अपनी अलग-अलग गढियाँ भी बना लीं। फि 
६३, बङ्गाल-बिहार, आन्धतट और दामिलनाड में. अंगरेजी रा (है 

की स्थापना ( १७६०-६७ )- मीर जाफर को शासन चलाने कौ TN 

` _ ज्ञमीज़ न थी और न वह अङ्गरेज़ों की रकमें चुका पाया । इसलिए सन्‌ १०१३ 
2€ में कलकत्ता कोंसिल ने उसे हरा कर उसके दामाद मीर कासिम à 
- यनाया । कौंसिल ने, उससे कम्पनी के लिए qe mr मिदनापुरा 4. 

ज़िलों की मालगुजारी और w लाख रुपया तथा अपने लिए २० ला. à 

की रिशवतें ली । माँ: कासिम' नेः अपने दरबार का खच घटा कर अ m. | 
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zT d x ऋूपती सेना की बकाया तनख्वाहें शीघ्र चुका दीं। बेह अपनी 


` x ` ` 


थी, बेजधानी c से गया । वहाँ उसने वन्दूकें बनाने का कारखाना खोला और . 


गये मेपाहियो को, asia सिखा कर नये ढंग की सेना तैयार की । शासन को हर 
चुहू से उसने र्पवस्थित करना चाहा, लेकिन sarta ने उसे वेसा करने न दिया | 
ए fo Zo कम्पनी वङ्गाल-विहार में ्रायात-नियात का जो व्यापार करती 
ejl उसपर फुरु खसियर ने चुङ्गी माफ़ कर दी थी | कम्पनी के नौकर खानगी 
में गोर पर भीतरी व्यापार भी करने लगे थे ओर पलाशी को विजय के बाद से 
स्प ü उसपर भी नवाब के अधिकारियों को चुङ्गी न देते थे | आयात-नियस्त वालं 
WORST को प्रमाणित करने के लिए कम्पनी के मुखिया “दस्तक”? दिया "करते 
E | वेसे “दस्तक” लिये हुए और नावों, पर see झणडे उड़ाते हुए 
a जों के गुमाश्ते अब ज़नता के रोज़मर्रा के, बरतने की हर चीज़ काः ष्यापार, 
TEA फिरते और नवाब के अधिकारी यदि उन्हें कहीं टोकेते तो वे उनकी SY? 

भवा कर उन्हें पिटवाते थे । यही नहीं, वे जनता, से मनमाने दामों पर 
-दीरीदने के नाम से माल छीन लेते, और उसी प्रकार सु ह-माँगे दामों पर 
नों दीझ्वरदस्ती उसे “वेचते? थे । जो लोग लेने देने से इनकार करते, उन्ह वे 
asi से पिटवाते और कैद की सज़ा देते थे । हर गुमाश्ता जहा कही "d 
॥कचहरी? लपा लेता, छोटे वडे सव पर हुक्म चलाता और चौकी बेठा z 
PUN के मकानों की तलाशियाँ ले कर जुरमाने वसूल करता था | 75 तो खानगं 
atl eremo था । कम्पनी के निर्यात“ व्यापार? का Ex यह था कि E 
किसी भी औरज्ञ ( कारीगरों की वस्ती ) में जा कर कचहरी?” s e 
राज्य हरकारा को मेज कर वह दढालों और जुलाहा को वहाँ बुलवाता, " is i | 
st दे कर उनसे यह सुदलका लिखवा लेता WE दास T अमुक ददि 
७६० इतना माल देना दोगा । जुलाहों की स्वीकृति का कोई यो जल बता 
नवाब पेशी लेने से इनकार करते तो कोड़ों से मरम्मत की जातीय A 
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š 
UNS 


< d दूर सरे ` नक कर पाते थे -l 
गाव के नाम गुमाश्ते की बदी में चढ़ जाते, TORTEN s E अपने 
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Pe r ; Š Š r 
मीर-कासिम ने जव देखा कि वह इन लुटेरा से प्रजा के व्यापार-व्यवसाद | 
को वचा नहीं सकता, तो उसने अपनी आमदनी की परवाह न. कर कुल 
व्यापार से चुज्ञी उठा दी | .इस पर कलकत्ता कोंसिल ने युद्ध छेड़ दिया आर्‌; 
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UON {ab नवाब मीर कासिम [ खुदाब्शा पुस्तकालय, पटना ] | 
“ .मीरजाफ्र से wo लाख घूस ले कर S फिर नवाब safar ( दिसम्बर १७६३) š 


करिल ने नारपुर के जनोजी भोसले से मदद माँगी । जनोजी के कटक के | 

: हाकिम ने १७६९-६१ fi बज्ञाल-की चौथ के लिए चढाई की थी और उसके | 
जे f e Bn n - csi 
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होने पर नागपुर का दूत कलकत्ते आ कर चोथ माँग रहा था U अङ्गरेजो 
zu कहा कि हम चौथ देंगे, पर कासिम को मदद न देना । घेरिया .. 
shuk तथा राजमहल के दक्खिन उधुआ नाला पर मीर कासिम की सेना वीरता से 
लड़ी, पर zr में हारी कासिम और उसका स्विस सेनापति समरू, पटना में 
दो सो अँग्रेज़ कैदियों को कनल करके अवध.की ओर भागे । फिर शुजा चोर 
शाहआलम को साथ ले कर उहोंने विहार पर चढ़ाई की । मेजर मुनरो ने बक्सर 
एर उन्हें दरा दिया ( २३-१०-१७६४ ) । शाहश्रालम तव ञ्रङ्गरेजों की शरण 
में आ गया.। कमेनाशाः पार कर वे अवध के सूवे में घुसे । उन्होंने ST का 
किला घेरा, पर उसे ले न सके. तो भी इलाहाबाद. ग्रौर लखनऊ ले लिये Lo 
शुजा ने.रुदेलों श्रौर . मराठों की मदद ली | यह मराठों से बुन्देललण्ड छीन 
तुका था, तो भी मल्हार उसकी मदद को आया | कोरा% की लड़ाई AAN, 
पो के समने उसे भागना पड़ा ( ३-५-१७६५ ) | शुजा, ने तब आत्म-समपंणः 
इर दिया | उसी वर्ष क्लाइव फिर बंगाल में कम्पनी का मुखिया वन कर आया | 
उसने बनारस पहुँच कर शुजाउद्दौला से और इलाद्दाबाद में शाहआलम से 
< सन्धियाँ कीं | ket 
शुजा ने, अगरेज़ों को ५० लाख रुपया eia दिया, तथा काशी के राजा 
अ, एक तरह से, अँगरेज़ों की रक्षा में सौंप दिया । इसके अलावा उसने 
अङ्गरेजो के शत्रुओं को अपना शत्रु माना तथा अपने राज्य की रक्षा के लिए 
पर निभर रहना मंजर किया | क 
शाह आलम ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को बंगाल-बिहार और उड़ीसा की 
दिवानी दे दी + उड़ीसा का केवल मेदिनीपुर जिला अगरेज़ों के हाथ में था। 
॥सके अतिरिक्त आान्त्र तरे के जिला पर भी बादशाह ने a का सीधा 
प्रधिकार मान लिया 1 “कर्णायक” अर्थात्‌ तामिलनाड की gemaan 
को दी गयी और वह निजामश्रली से स्वतन्त्र माना गया | बंगाल की आमदनी ^ 
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)! 33 २६ लाख रुपया कम्पनी ने बादशाह को देना. स्वीकार किया तथा कोरा 
; E P. Ra um Aer पच कानी dE 
सके | ` % फ़तहपुर जिले में एक mer । उन दिलों ज़िल् का के | से पड़ता थाः 
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आर कड़ा$ जिले बादशाह के खच के लिए श्रवध से दिला दिये | शाह- उस 
आलम इलाहाबाद में ग्रॅगरेजो की रक्षा में रहने लगा ! इस बीच मे सीर जाफर !दे' 


सर चुका था । कलकत्ता कोंसिल ने फिर २३ लाख उपया घूस ले कर उसके/कम्प 

` बेटे को गद्दी पर वठाया, पर उसे केवल नाम का नवाब रहने दिला | 'उध 

८ कोरा से लोट कर मल्हार ने झाँसी वापिस “ले ली, Up कुछु,समय वाद | उन 
वह चल वसा ( २०-५-१७६६ ) | इस बीच में राव फिर उत्तर भारत | 

« आया था | मराठों को फिर आया देख क्लाइव ने छपरा मं एक “काँग्रेस” साव 


बुलायी ( जुलाई १७६६ ), जिसमें शुजा खुद तथा जारां आर रुहेलों के दूत Š: 
आयें ओर सब ने मराठों के खिलाफ्‌ गुट बनाने की कोशिश की । वंगाल बिहार E 
की आमदनी में से खर्चा निर्काल .कर सवा करोड रुपया वापिक्र कम्पनी 55 
“वचने SIT, जो अब हर साल, भारत से इंग्लॅणड को जाने लगा । कम्पनी के 
'नौकरों की निजी लूकइससे अलग थी । डाइरेक्टरों ने क्नाइव को तासरी वार।१०' 
इसीलिए,भेजा था कि'वह “भेंट” और खानगी “व्यापार” के नाम से होने १1 
वाली इस लूट को बन्द कर दे । पलाशी युद्ध के वाद से नौ साल में WERT <l ` 
बिहार से कम्पनी के नोकरों ने प्रायः ६ करोड़ रुपया निजी तौर से भेंट वा C 
/हरजाने के नाम से लिया था । He लेने की अब सख्त मनाही की गयी । || 
'खानगी व्यापार को वन्दे करने के वजाय क्लाइव ने उसे शंललादद्ध कर दिय | SC 
८ सब अज्ञरेज़ अफूसरों की, पद के अनुसार, पत्ती डाल कर एक सामेदारी dd D 
दी गयी ज़िसके हाथ में वङ्गाल-विह्ार के नमक, सुपारी और. अ्रफीम के व्यापार एर 
का एकाधिकार दे दिया गया । ये सुधार करके सन्‌ १७६७ के शुरू में क्लाई1 
लौट गर्या । डाइरेक्टरों ने इस त्रये खानंगी ब्यापार को भी रोक दिया, पर 
नमक और अफीम का एकाधिकार खुद ले लिया? C 


, t€ सुहृम्मदश्लली तामिलनाड का नवाब वना, पर ग्रङ्गरेजाँ ने श्रीस बरस के | 
; युद्ध का सारा खच उसपर डाल दिया । आगे क्रे लिए भीः देश की रचा] 
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| उसने कम्पनी को सौंप दी और उसके लिए कई ज़िलों की मालमुज्ञारी उन्हें 
फर दि दी | युद्ध के खर्च को वह चुका न सका और उस पर वह कर्ज़ लद गया ।_ 
मकेईकम्पनी के उत कृजे या उसके सूद को चुकाने के लिए वह कम्पनी के नोकरों से 
उधार लेने. लगा ! धीरे-धीरे तामिल देश के तमाम खेतों की खड़ी फसलें तक 
गद उन सूदखोरों के हाथ में Rr रक्खी जाने लगीं ! HM - 

d ९४. Saraq ( १७६१-६६ ई० )--सन्‌ १ AS SI ददर Wem 
9 सावनूर और धारवार ले कर कृष्णा के करीव तक ग्रा VET | घरेलु Ud 
दत से छुट्टी पा कर मई १७६४ में माधवराव ने कृष्णा पार को | साल भर युद्ध 
z चलता रहा जिसके अन्त में हैद्रर ने सावनूर, शुचि, अनन्तयुर आदि हलाक 
को छोड़ दिये और वड़ा हरजाना दिया | a ; i 

के. सन्‌ १७६६ में हैदर, ने मलवार पर चढाई कर पूरा दखल कर ferit | एर 
बार १७६७ o के शुरू में पेशवा ने फिर उसपर चढ़ाई की और शिरा का इलाका 
गने ते लिया । उसी समय aama और "resi ने मी उस पर चढाइ कर 
ल- दी थी ओर अज्ञरेज़ वारामहाल ( सेलम, कृष्णगिरि ) में घुस आये थे | हेदर 
x ने पेशवा से शरण माँगी और वे सब इलाके लौटा दिये जिन्हें बालाजी ले जुका 
| । था | तब उसने ग्रङ्करेज़ों के उस वेडे को नष्ट कर दिया जो मुम्बई से कनाडा 
I एर चढ़ाई कस्ने आया था। वह पूरव की तरफ बढ़ा तो निज्ञाम बज T 
ना|साथ छोड़ उससे मिल गया me सेनापति ने तिरवरणामहा [एत रा 
पार शरण ली । छः मास के युद्ध के वाद निज़ाम ने ङ्गेज़ों से सन्धि s : 
इव और वे नबाव मुहम्मदअली को साथ ले मसूर जीतने को निकले | ss 
< हैदर ने सारे तामिलनाड पर छापे सारना शुरू किया; और Qut es. 
पहुँच कर वहाँ अङ्गरेजो से सन्धि.को हर ह E a x d 
x | TS ये थीं कि एक दूसरे को इशाके लौटा देंगे'तथा आगे से af 


ता w F È दूसरा 1 | ` es = 
[ला करे LAS अद s सं सिक्ख राज्य + 












4 ५. नेपाल में गोरखा राज्य कोर टी ipe SEG! 
' से | की स्थापना हो रही थी, ठीक उसी समय नेपाल म॑ एक S mE 
8 स्थापना J मेवाड जीता था, तब 


xm 3 isq राज्य स्थापित हुआ | ञअलाउदीन खिलजी Ni EA 
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SEIS भी भेजी | रामचन्द्र के साथ विसाजी कृष्ण पण्डित, रानोजी शिन्दे 
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वहाँ के राजवंश की एक शाखा दक्खिन चली गयी थी, जिसमें शिवाजी पैदा पि” 


, हुआ था, और एक शाखा कुमाऊँ के पद्दाड़ों में चली ग्रायी थी k कुमाउ 


से ये लोग और पूरव बढ़े और काली गंडक की दून में पालपा और: गोरखा m 
की बस्तियां में जा वसे | ठेठ नेपाल की दून अथात्‌ काठमाड; प्रातगाँव और पा 
पाटन की बस्तियों में वहाँ के मूल निवासी नेत्रारो के, जिनमें मिथिला के मिल, 
लिच्छिवियों का .खून मिल चुका था; तीन सरदार राज करते थे | गोरखा के š 
ठाकुर पृथ्वीनारायण ने नेपाल पर चढाई कर वहां अपना राज्य स्थापित Š 

किया ।,पराजित नेवारों ने अद्गरेज़ों से मदद माँगी | वेतिया से मेजर किनलोच | 
“तराई तके पहाड़ों में घुसा, पर परास्त हो कर लोट (१७६७ So) | गोरखा बस्तो | 
से आने के कारण पथ्वीनाराकण ओर उसके वंशज गोरखा कहलाने, लगे । | 
, ९६: साम्राज्य-स्थापना का पुनः प्रयत्न ( १७६६-७२ $e )--उत्तर और 
भारत से लौट कर राथीबा ने फिर पड़यन्त्र शुरू किये | माधवराव ने $से वडी | 
जागीर देनी चाही, पर,वह आधा राज्य माँगता था.। इसी समय मुम्बई के . 
अ गरेज़ें ने अपना एक कारिन्दा उसके पास षडयन्त्र करने भेजा | माधवराव ` 7 
ने तव उसे एकाएक नासिक के पास केद करके पूना ला कर महल में नजर E. 
बन्द कर दिया ( १७६८ ३० ) | हैदरअली ने अ्रँगरेजों की नयी सन्धि x 
भरोसे पेशवा को सालाना कर न भेजा ग्रोर सावनूर पर हमला PT | 
इसलिए माधवराव ने उसके राज्य पर तीसरी चढ़ाई की (१७६६ ई०) आर 
जीते हुए ज़िलों पर पूरा दखल और बन्दोवस्त करता हुआ वह बेंगलूर तक 
जा पहुंचा। हैदर ने तय बेंगलूर के पूरव का. सब इलाका दे कर सन्धिं की 
( जून १७७२ ) | इस प्रकार मैसूर राज्य पहले रे भी छोटा रह गया और पूरी 
तरह भराठों का सामन्त बन गया | : > 


6 6 


१०६६ ६० म«पेशवा ने एंक सेना रामचन्द्र गणेश-के "नेतृत्व में हिन्दु 











छोटा बेरा महादजी और मल्हार होल्कर की उत्तराभिकारिणी--खण्डेराव के 
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विधवा--अदल्वाबाई का सेनापति तुकोजी होल्कर भी गये । TRTSÍ के आने 


~ 


i 
: gu या और भजीब अपने वेटे जाविता को दिल्ली.में छोड़ नजीवाबाद चला 
गया था | जब्वाहर की हत्या से,जाटो की शक्ति zz गयी थी | नजीब मराठों से 
„ मिलने आया ओर ज़ाबिता का हाथ तुकोजी के हाथ में देते हुए उसने केहा 
- करि इस परे वेसी ही दया रखना जेसे मल्हार ने मुझपर रक्खी थी। इसके बार 
- हु. शीघ्र ही चल बसा | उत्तर भारत में मराठों की पहले सी स्थिति हो जाने 
(र .शाहआलम ने अज्ञरेज़ों के वजाय उनकी शरणः ली और मराठा "सेना के 
y पथ दिल्ली में प्रवेश किया ( ६-१-१७७२ )। मराठों ने बादशाह कौ, तरफ्‌? 
। पै रुहेलखंड को अधीन किया । शुजा ने घबरा कर अज्ञरजों से मदद मागी 
र गौर वह बगरी सेना के साथ रुहेलखंड की सीमा पर पहरा देता रंहा&नमरारों 
; ने कोरा ओर इलाहाबाद भी लेने चाडे | र | 
| अरव मराठों और अज्ञरेज़ों का मुकावला आ पड़ा | माधवराव ने Ex 
ने सन्धि करते समय उसके साथ मिल कर मद्रास पर x. करने का गुप्त 
i mm किया । वह एक साथ उत्तर और दबिखन में अञ्चरेजो पर आक्रमण 
. : ` चाहता था । हैदर का हित मराठों m साथ रहने में था; किन्तु 










भोलेपॅन में, इस आशा से कि अङ्गरेज उसे मराठों के विरुद्ध मदद देंगे, 3 
र हि प्रस्ताव अ्रंगरेजों के आगे खोल दिया । अँगरेजो ने तब अपने दूत मोस्टिन 

- शरि पूना भेजा | पर इसी बीच में महाराष्ट्र का सब से योग्य पेशवा सृत्युशय्या पर 

१ हि गया था और वह शीघ्र ही परलोक सिधार गया ( १८-११-९७०२ ) । 


पेशवा माधवराव को युद्धो से जो फुरसत मिली, वह उसने राष्ट्र का 
शासन-प्रवन्ध ठीक करने में लगा दी | उसमें अपने पिता की सी ग्रवन्ध-योग्यता 
और अपने दांदा की सी समर-नायकता और महापुरुषता थी, | उसकी ग्रकाल 


` 


1 Fa से महाराष्ट्र को पानीपत की हार से भी अधिक सदमा पचा । : 


एक्ट (. १७६७-७३ $o )--बिहार-बज्ञाल "कौ सेनो और कोष अब rd 
Ar में आ गये ये | शासन और न्यायका : N - अमी तक नवाय 
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ते एक साल पहले जाट राजा जवाहरतिंह अपने एक सेनिक के हाथों मारा जा 
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S. बिहार और, बङ्गाल में दुराज और दुर्भिक्ष; रेग्युलेटिंग : 
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हाकिम चलाते, जिन्हें ग्रङ्गरेजो के कारिन्दे आसानी से अपनी कठपुतली वना | : 
लेते थे । मालगुजारी की वसूली भी पुराने दाकिमां दाश होती, पर उनके au 


Fo ^s 


' ऊपर हर जिले में अद्भरेज़ हाकिमों की एक कासिल बना दर गयी थी | यह 


एक तरह का दुराज था | काक 
सन्‌ १७५७ और ६० में कम्पनी के हाथ में अ जिले आये थे, उनमें हे भ 
मालगुज़ारी नीलाम करके सख्ती से वसूली शुरू को गयी थी | अव सरि बिहार" nef 


वङ्गाल और न्भ्र-तट में वही होने लगा । हर जिले भं अङ्गरेजञ मुखिया ओर है युर 
कोसिल (नियुक्त कर दी गयीं। वे ऊची से ऊची वोली देने वाले को माल i को 
“गुजारी की वसूली साप देते थे | इस प्रकार पुराने जागीरदारों की जगह, जिन्हें हृ 
सनिक सेवा के बदले मं मालगुजारी सोंपी गयी थी और जो परम्परा से वधी : 
द्रो से. कर "घसूल करते थे, अ्रव कलकत्त के दलाल ओर त्रज्षरेंशों के तुच्छ भ्रव 
गुमाश्ते और ASTE मालगुजारी की ठेका ले कर किसानों पर श्रकथनीय जुल्म गनन 
करने लगे | कम्पनी को तो केवल ग्रपने नफे से मतलब था | सन्‌ १७६५ से ७१ 
ई० तक छः बरस में कम्पनी को. बंगाल और बिहार की मालगुजारी में से साढे र्न 
चालीस लाख पॉड ८( लगभग ३ करोड़ wo ) का मुनाफा हुआ | कम्पनी के n 
नौकर भीतरी व्यापार से जो निजी लाभ उठाते, या तनख्वाहें आदि पाते थे, ' 
हो अलग था | सन्‌ १७६६ से ले कर अगले तीन बरसों में इन" प्रान्तों मं पी 
विलायत से जो माल आया, उससे कृरीव ४३३ लाख wo का अधिक माल चल 
विलायत गया | यह वास्तव मं खिराज था जो अब भारत से वाहरं जाने लगा ॥ 
था frere से डाइरेक्टरों ने हुक्म भेजा कि बिहार और बंगाल में रेशम के प्रति 
कपड़े न वने, केवल कच्चा रेशम तैयार हो, और रेशम अटेरने वाले केवल हलले 
कम्पनी की कोठियों ही में उसे अटेरे' | ( इस हुक्म के, कारण” पर हम आगे इह 
विचार करेगे.) | इस तरह उद्योग-धन्थो का नाश होने लगा | उद्योग-धन्धों का प्रथम 
नाश, धन कीं सालाना निकासी और दुराज से उन प्रान्तों - की बड़ी दुर्गति 
f गमी | १७७० ई० में विद्यर-वंगाल में भीषण दुर्भिक्ष mer | कम्पयी के नौकरी | 
ने तब अन के व्यापार शरःएकाधिकार कर जनता का कष्ट, और बढ़ा दिया | घाल 
तीन करोड़ आग्रादी में से १ करोड़,जनता उस दुर्भिद्द में मर गयी। ,. केप 
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6 - : | 
| इङ्गलेए के झां के सामने यह प्रश्‍न आया कि उनके देश के कुळ 
के बाएरियाँ ने जो एक नया देश जीत लिया, वह किसका है ! उन व्यापारियों 
d या अज्ञरेजी uer का ? स्वभावतः वहाँ यह सिद्धान्त स्थापित हुआ कि राष्ट्र ` 
ब्र कोई व्या, जो भूमि जीतता है, वह राष्ट्र के लिए जीतता है | इन व्यापारियों 
में गो भारत में व्यापार करने का एकाधिकार ब्रिटिश राष्ट्र से ही तो मिला था । 
(- लिए. सेन्‌ १७६७ में अङ्गरेजी पार्लिमेण्ट ने एक कानून द्वारा कम्पन 
र ह मुनाफे की दर नियत कर दी आर यह तय किया कि कम्पनी ब्रिटिश सरकार 
- # कोष में ४ लाख पौंड वार्षिक दिया करे | कुछ वरस वाद sss 
हे ven न दे सकी तो उसके कार्य को नियमित करने के लिए एक» 
T रे E ऐक्टर या नियामक कानून वनाय्या गया ( १७७३ $0 ) | इन 
छु भरंवाइ्यों .को समझने के लिए इंग्लैंड की राज्यसंस्था ñaqa कुछ 
म बनना क्रावश्यक हे । | pasos = E. 
१ | अंगरेज जाति के पुरखा मुख्यतः एंग्लो-सेक्सन कवीला के थे जो प्राचीन 
हे अनी से इंग्लैंड में जा वसे थे | वे र्य वंश की जमेन या त्यूतन शाखी के ये | 
गन आर्य कबीलो में यह रिवाज था कि राजा सरदारों की सलाह से शासुन 
, एता था । उत्तर भारत को जब तुका ने जीता, तभी इग्लैण्ड को फ्रांस के 
। नौमैन राजाओं ने जब प्रजा के पुराने अधिकार . 
उन्हें बाधित किया कि वे सरदारों की सभा या 
T पार्लिमेण्ट' की सलाह से ही शासन करे । धीरे-धीरे पार्लिमेण्ट में सरदारों के 
र्क्त नगरों के नेता भी शामिल होने लगे । यह रिवाज बराबर जरी रहा | 
l dude के राजा जो कर लगाते वह पालिमेंट की स्वीकृति ले कर लगाते थे 
! (धीर और शाइजहाँ के समकालीन इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम और चाल्स E 
T पम थे | उन्होंने ,निरंकुश होना' चाहा; तब प्रजा ने कर देना बन्द कर विद्रोह 


^» 


à 


म शेमेन कवीली ने फतह किया 
T चलने चाहे, तय प्रजा ने उ 


T 


kE 
Li 


T | 
b या शौर ` ४६ ई०- शिवाजी के 

त हित और सातू को केद कर फां रे दी ( १६०६ dec fs 
ise i वर्ष प्रजा के मुखिया क्रामवेल के शासन कवाद | 
स्थान का वेर्ष ) । S8. गन गा EE 
| Bur के बेटे फिर बुलाये गये । Fe प्रजा-ने उन्हे किर निकाल ला “a 
Eu जलने स्पेन के खिजाफू विद्रोर मे mew माग शिया 
 $ एक राजकुमार को, जि स्पेन के खिसा | 
"ENS ~ | ` : ! 1 ass, 
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था, इस शते के साथ अपने देश की गद्दी दी कि वह प्रजा के आधिकार स्वीकृत 

करे ( १६८८-८६ ई०--सम्माजी के पतन का वर्ष ) | x 
इस क्रान्ति से प्रजा के अनेक बुनियादी अधिकार स्थापित हो गये।: दगा 
पार्लिमेंट की स्वीकृति बिना राजा कोई भी कर्‌ नहीं लगा सकता और न कंदी | सर्द 
से रुपया उधार ले सकता था | पहले करों की स्वीकृति राजा को ग्रायु भर के: em 

(लिए दी जाती थी, अब वार्षिक ग्राय-व्यय की स्वीकृति दी जाने लगी | इसका L 
अर्थ राज-कर्मचारियों के वेतन को काबू में करना था । व्यव की स्वीकृति देन E. 
से पहले पालिमेंट उनके कार्यों की पूरी जाँच-पड़ताल करती । सना की संख्या xi 
० नियत करना, कानून बनाना और राजा का उत्तराधिकारी नियत करना भी ५.२ 
पार्लिमेट के ही हाथ में आ गया । पालिंमेंट के सदस्यों को भाषण रौर विचारः Ë S 
विंबाद-की पूरी स्वतन्त्रता दी गयी | किसी व्यक्ति को ग्रकारण रौर बेकायदा | E 
कैद करने का अ्रक्षिकार राजी को न हा | पालिमेंट में सरदारो तके यजाय ; सा 
क्रमशः प्रजा के प्रतिनिधियों का पद बढ़ता गया; इस प्रकार समूचा शासन भा २ 
वास्तव मै प्रजा के अपने ह्यथों में आ गया । पालिमेंट के हाथ मेसवश न्‌ 
शक्ति आ जाने से*राजा के लिए यह आवश्यक हो गया कि पालिमेंटम जो, | 
यहुपक्ष हो, उसी के नेताओं को अपना मन्त्री चुने । समय-समय पर RE 
£का नया चुनाव होने से प्रजा के रुभान के ग्रनुसार उसका ET बनून | 
लगा | अठारहवीं सदी के मध्य तक इंग्लेंड की यह राज्यसंस्था पूरी तर| ` 
"स्थापित हो गयी । तव से राजा केवल नाम और प्रभाव के लिए रह गयां । | 
प्रयन्ध-सःवन्धी ओर गोपनीय काय मन्त्रिमण्डल द्वारा होते हैं; किन्तु पा्लिम | 
बाद में “उनकी सफाई माँग सकती है | इस राज्यसंस्था में प्रजा का योग्यतम | 
आदमी सुगमता से राष्ट्र का नेता बन जाता है और ्रान्तरिक उलभनॉ म॑ | 
राष्ट्र की कम से कृम शक्ति का नाश होता है 4. अठारहवीं मदी में फ्रांस माख | | 
झौर अमेरिका में अपने लोगों को सहारा न दे सका, या योग्य आदमी न मेज Š 
सका, उस का कारण यही था, कि तब फ्रांस का sma शासन खराव था! || 
फ्रांस,की प्रजा ने इंग्लैंड से १०० वर्ष पीछे अपना घर सँभाला, तब प* | ' 
अगूरेजी साम्राग्य की #fiq गहरी पढ़ चुकी थी। ” | M 
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| भारत की भजा अपने घर का जो प्रवन्ध स्वयम्‌ न कर सकी, सो इंग्लंड 
A प्रजा दव इतनी दर से करने लगी । रेग्युलेटिंग ऐक्ट के अनुसार, कलकत्त . 
।ऽब्गालःविदर के मुल्की ग्रौर फौजी शासन के लिए एक गवनर-जनरल 
सर्दस्थो की एक कोन्सिल के' साथ, तथा न्याय के लिए एक सुप्रीम कोट 
तेवत किया गया । सुप्रीम कोट की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा होती थी | 
गि उत्ते पाँच वप के 'लिए गवनर-जनरल और कौन्सिल की नियुक्ति भी ब्रिटिश 
न कोर ने की | मद्रास और बम्बई की 'प्रेसिडेन्सिया पर गवनर-जनरल का - 
laq और नियन्त्रण रक्खा गया | गवनर-जनरल और कौन्सिल को 
'युलेशन ( नियम ) बनाने : कः अधिकार दिया गया वे रेग्युलेशन सुप्रीम ^ 
C SE में प्रकाशित होने से कानून वन जाते थे; 'किन्तु ब्रिटिश सरकार उन्ह रद्द 
à सकती थो । अपने कार्यों के लिए गवनर-जनरल और कौन्सिल पःशिमेंट 
सामने” जवावदेह बनाये गये | डायरेक्टराँ के लिए ,भीरत की मालगुजारी 
सुल्की और फौजी शासन सम्बन्धी सव कागजात,ब्रिटिश सरकार के सामने 


वेश करना आवश्यक कर दिया गया। ` 
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8१. विह।र-वङ्गाल में अङ्गरेजी शासन की स्थापना-सन्‌ १७७२ से जाँ र 

« चङ्गाल का गवनर वारन हेस्टिग्स था | रेग्युलेटिंग ऐक्ट के अनुसार वही पहला ॥ प्रच 

गवनर-जनरल नियुक्त हुआ | उसने दुराज का श्रन्त कर मिदार ओर वंगाल में [सिल 

सीधे ब्रिटिश शासन की स्थापना की | कलकत्त रें एक थोड श्राव रेविन्यू स्थापित À श्रौ 

कर उसके अधीन हर जिले मं एक अंगरज कलक्टर नियत केया गया | एक ७ हि 
संदर दीवानी और एक सदर निज़ामत अदालत कलक मं बेटा कर उन का 

देखरेख में कलक्टरों को जिलों में दीवानी मामले और पुराने देशी ्बिकारियों | व 

को फौजदारी मामले सुत्न सांपा गया । ये श्रदालतें किस कानून के अनुसार | ग्रनु 

चलें, यह एक बड़ा प्रश्‍न था | हेस्टिग्स ने हिन्द्र ओर मुस्लिम विद्वानों द्वारा npa 

उनके कानून का संकलन करा के एक “कोड? या स्मृति बनवायी । भारतवप,ग्रोर | 

पूरयी देशों के विपय में जानकारी प्रात्त करने और ज्ञान का संग्रह और खोज 

करने के लिए सर विलियम जोन्स ने वारन हेस्थिग्स Gp प्रोत्साहन» ओर संरक्षण x क्ष 

मं “एशियाटिक सोसाइटी ग्राव बंगाल? की स्थापना की ( १७८४ ई०)। | 

. मालग़ज़ारी का बन्दोवस्त नीलामी द्वारा ही होता रदा | उसके कारण 

पुरानी जागीरे कलकत्त के दलालों ओर गुमाश्तो के हाथ विकती गयीं | इनके 

जुल्मा से प्रजा सं त्राहि त्राहि की प्रकार मच गयी | कहीं कहीं पुराने जमादारा 

¦ ने प्रजा को बचाने की कोशिश की-रानी भवानी वाम ' की राजशाही की एक 

जमादारिन का,नाम"इस प्रसङ्ग म प्रसिद्ध हं | किन्तु इन्हें सफलता न हुई | कई गाः 

c जगह किसान खेत छोड़ कर भागे; तत्र उन्हे ag फौज ने घेर कर वापिस NF 

Zç दिया । RON Ë 

त॥मलनाड” कं नवाव मुहम्मदश्रली से कज चुकाते न वभा तो उसने [SR 

` उत्तमर्णों से कहा कि T के राजा को लूट कर वसूल कर ले | इस प्रर | 
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| रेज़ी फोज ने ताझ्ञोर पर चढ़ाई कर ४० लाख रुपया 
पूल किया था | १७७३ Zo में फिर चढ़ाई करके उन्होंने राजा को केद किया ` > 
गैर उसका डाका मुहम्मदअली ने उन सूदखोरों के हाथ रहन रख दिया । 
RAA भारत का वह वाग़ तव वीरान हो गया | ' 
| सन्‌ १७५५ मं लाड पिगोट को मद्रास का गवनर वना कर इस उद्देश से. 

Y जा गया कि वह नोकरों के खानगी कजा से पहले कम्पनी का कडं वसूल करने 

[ प प्रवन्ध करे । पिंगोट ने ताज्ञोर के राजा को छोड़ दिया, लेकिन मद्रास के” 

म सिलरां ने पिगोट को ही कंद कर लिया | वारन हेस्टिग्स ने उसकी संधि न _ 

त ते ग्रोर वह केंद में ही मरा ।. भुहम्मदश्रली के कड़ा बढ़ते ही गये; उनका 

$ š लिगित दसाय भी न था ! उसे भी क्या परवा थी, कर्ज चुकाने वाले तो 

। (मिल किसान थे | १७८३०६० में उस प्रान्त मे अयङ्कर दु्भिक्ष पड़ा | 2 

| amc हेस्टिंग्स को अपनी कौन्सिल के कारण सदा (दिक्कत रही | बहुमत 
(अ्रनुसार कानून और बजट वनाना ग्रादि ठीक, होता? ह, किन्तु शासल-प्रवन्ध 

T झो यहमत से नहीं चल सकता | ५ में से ३ सदस्यों के.सत से यदि युद्ध 

कर दिया जाता, तो कुमुक भेजने का मोका आने पर एक सदस्य अपना _ 
बदल लेता । इससे यद तजुरथा हुआ कि शासन-समितियों का काम. , 

ले सलाह देशा होना चाहिए, ग्रोर शासन का अन्तिम दायित्व सदा छक 

क्ते पर रहना चाहिए । यदि वह अपने दायित्व का दुरुपयोग करे तो पीछे 

पार्लिमंट सफाई माँग सकती हैं | : 

३२, पेशवा नारायणराव ओर राघोबा; वारा भाई की सर्मित' 

१७७२-७५ £o )— माधवराव के वाद उसका छोटा भाई नारायण्राच 

वा वगा | माधव ने मृत्यु" से पहले राघोया से. समझौता करके. उसे छोड़ 

या था | नारावणशेव ने उसे फिर कंद कर लिया | अगरेज दत'मोस्टिन झे 

का विशेष मेलजोल थां | राधा ने नारायण को केंद कर स्वयम्‌. 


à ग्रा, मिंसका फल epar कि महल के रक्षक 'गादिवो' * 


शने का पडयन्त्र कि 

| aG- ७ रा STAT न 
IRTA की हत्या कर डाली ( ३०-०-१७७२ $e) | राशः अपने a 
| णराव गी हृ किन्तु नारायशै 


js | निर्दोष कह कर राज-काज अपने अधिकार न T हि 
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की तिलांजलि के दिन नाना फडनीस, हरि बल्लाल फडक आड बारह नेताश्रों i 
ने शपथ ली कि वे उस हत्यारे को देश का शासन न करने देंगे | ` 
इसी समय निजाम और हैदरअली ने महाराष्ट, s इस विपत्ति से लाभ, 
उठा कर अपने छिने हुए इलाके वापिस लेने की कोशिश 51 | हांधोबा उनको |कृटरा 
तरफ बढ़ा | पीछे उन बारह नेताओं या “बारा भाई” को SF ने नारायण SAT 
फी विधवा गंगाबाई और उसके गभस्थ वालक के नाम पर शासन अपने AI 
हाथ में ले लिया । राघोबा हैदस्श्रली की सीमा से लोटा; किन्तु उसे पूना में श्र 
धुसने क्ली हिम्मत न हुई | उसने मुम्बई के अगरेज़ों से बातचीत शुरू को * 
८ और-नमेंदा पार कर गुजरात जा पहुँचा | (तभी गंगावाई के पुत्र हुद्रा श्रथ 
( १८-४-१७७४ So ) | चालीस दिन उस सवाई माधवराव को पेशवाई के वना 
स्त्र Puri हरि फडके, महादजी शिन्दे और तुकोजी, होल्कर ने राधोवा का प्र 
पीछा किया | तब वह परेशान हो कर ग्रंगरेज्ञों को शरण में सूरत पहु्चा । 17३ 
पलाशी और बक्सर की विजयों से ग्रंगरेजों के दिलों मं भारत में साम्राज्य | कार 
बनाने की जो ग्राकांचा जग घयी थी, पेशवा माधवराव के चरित्र ने उसे तरह 
बहुत कुछ ठंडा कर दिया था। माधवराव की मृत्यु से वह आकांक्षा | 
भड़क उठी, और नारायण्राव की हत्या से उसका रास्ता साफू हो गया।।का 
t मोस्टिन से इस हत्या की ख़बर पाते ही वारन हेस्टिंग्स बनारस पहुँचा और| भेज 
शुजा से सन्धि कर अ्रवध-रुह्ेलखंड को अपने शिकंजे में कस लिया । श्रर्व| पार 
राघोबा से वात छिड़ते ही ग्रंगरेजां ने साष्टी.द्वीप दवा लिया । सूरत पहुच क| ते 
राघोवा न॑ उनसे पूरी सन्धि की । उसी वष नेल्सन, जो वाद मं इंग्लं ड क| ने 
प्रसिद्ध राविक हुआ, मुम्बई आया था । . . 3 
$3. अवध ओर रुहेलखण्ड पर न्रिटिश, आधिपर्त्य ( १७७४-५९ थी 
fo )--वनारस की नयी सन्धि के अनुसार, शुजाउद्चौला > कोरा और कडा ले 
ले अंज्ञरेज़ों से ५० लाख रुपये में 'खरीद लिये तथा उनकी सेनाकै क 


ge 


पड़हा था 1 
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i 3 ले कर उसे झहेलखर्ड जीतने के लिए सैनिक सहायता देना स्वीकार किया । 
Ag से उन्होंने दादशाह को २६ लाख वाषिक देना भी बन्द कर दिया | 

u Ge सेना ने शुजा के साथ रुहेलखण्ड पर चढ़ाई की । मीरनपुर- 
l | कटरा के. पोस, बबूल नाले में RA वीरता से लडे, पर हार गये । शुजा ने ee 
T रहेलखण्ड को sü तरह लूटा और रुहेलों का संहार किया अन्त म एके र 
ने सरदार को वेंटी ने उसे मार डाला | उसके वेटे ग्रासफुद्दीला को व 
र्ने राज्य में अधिक ब्रिटिश फौज रखने के लिए वाधित किया) ओर स फौज 
1 के खर्चे के लिए गोरखपुर बहराइच जिलों की मालगुजारी ले ली | TU 
ए अव पूरी तरह ग्रज्ञरेज्ो का रक्षित राज्य बन गया | इसके आतिरिक्त Ss चुप 
बनारस राज्यं sre eil को दे दिया । गोरखपुर-वरहराइच म Nu z 
[तरह मालगुजारी की नीलामी के साथ प्रजा पर घोर जुल्म होने त E T 
न दे सुने वाले किंसामों को पिंजरे मे वर्न" कर धूप हें छोड V अन्न i 
य. कारिन्दां का एक साधारण तरीका था। इन शिला ५ भी बङ्गाल-बिहार क॑ 


~ 


a तरह विद्रोह हुआ और कुचला गया] +» 


o 3 


` 


| की सन्धि तक--मुम्बई से कर्नल कीटिँग ge Sm m 
भर न कर “सका । उधर राघोवा ओर मोस्टिन की प्रेरणा से d 
फतेसिंह गायकवाड ने भरूच अँगरेजां को दे दिया । कलकत्त की बड़ी 
ने'इस युद्ध को रोक कर अपने प्रतिनिधि 
करने के लिए, पुरन्दर AT । १-३-१४४६ 
«| थीं कि (१) साष्टी और भरच अगरेजों के पास : 
e| ले कर महाराष्ट्र में रदे । पर्छु. के बावजूद 
के | को मराठ के E न SH. 

| कलकत्ता यार म JUR RE 
j “परह माइयो”,की समिति शासन चैला रही थी) ed T बीच में धीर 
| भीरे उसका अन्त हो बार एक ही अधिनायक का शासन स्प. 


नभ” 
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३४. पहला अँगरेज-मराठा-युद्ध ( १७७५-२४ ३९ ) [ अ ] पुरन्दर - 


` 


| : | ! TM ^" ; | ` 
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[इ ] वडगाँच का ठहराव “और गोडड का sarsa 
साम्राज्य-श्राकांच्ता को फिर एक भारी धक्का लगा । अमेरिका की 
वस्तियों पर ब्रिटिश पालिमेंट ने कुछ टेक्स लगाने चाहे; परन्तु उभ लोगों àw 
कहा कि हमारे प्रतिनिधि ही हम पर टेक्स लगा सकते इ. और विद्रोह कर आर 
अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी ( १७७६ ३०") | आठ व्ष तक उन i सि 
_ के साथ इग्लड ने विफल युद्ध किया । यों साम्राज्य पर संकट आते से भास मर 
में भी अगरेज़ सतक हो गये । ° gb 

वारन हेस्टिंग्स ने नागपुर के राजा मुधोजी भोंसले को भराठा संघ dj 
फोड़ सेने की कोशिश की और कनल लेस्ली को प्रयाग की तरफू से मराठा साम्राज्य तय 

£ म छुसने को भेजा | मुम्बई सरकार ने राघोदा, के साथ पूना पर चढाई को 
फौज भेजी ( नव० १७७८ ई ) | सागर के हाकिम बालाजी गोविन्द. बुन्देला 

TAKI को रोके रक्खा, जो. रही बीमार हो कर मर गया | राघोबा के साथ | 
वाली अगरेज़ी सेना oue परेशानी के बाद पूना से १८ मील तक पहुँचे गयी | 
तब एक मराठा टुकड़ी हे कोंकण उतर कर उनका मुम्बई से सम्वन्ध तोड़ 
दिया | अपनी ताप एक तालावे मं फक कर वे वहीं से लोटने लगे; मगर दो. 
दिन बाद वडगांव में चारों तरफ से घिर कर उन्होंने सन्धि के लिए प्रार्थना | 
की | राघोवा ने महादजी शिन्दे को ग्रात्म-समर्पण कर दिया और ग्रँगरेजो ने x 

ठहराव किया कि १७७३ So के वाद उन्होंने” कोंकण में जो कुछ जीती 
हे सव लोटा देंगे, भरुच महादजी को देंगे, और बंगाल से ग्राती हुई कुमुक 
को रोक देंगे ! 

6 सन्धि की शत पूरी कराये बिना मराठों ने उस कैदी सेना को जाने 
दिया | उसके मुम्बई पहुँचते हो अँगरेजों 'ने-सन्धि तोड दो । डेढ मास वाद 
लेस्ली'का उत्तराधिकारी जनरल गौंडर्ड भोपाल Ge नवाव के सहयोग और 
मुधोजी भासले की ल्वश्मपोशी से लाभ उठा करे, “मराठा शाम्राज्य को सूखे 
वास को तरह वीचोंबीच से चीरता हुआ» सूरत जा पहुँचा | इघर राघोबा को 

SI झांसी मं नजरबन्द रखने भेजा WT रहा था तव बह भी नर्मदा के घाट सै | 
भान कर्‌ भरुच जा पहुंचा | ° 
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[ उ-] अन्तिम संगठित युद्ध ( १७८०-८१ ई०)--गौडड ने गुजरात 
"s युद्ध छेड़ना तय किया, क्योंकि वहाँ फतेसिंह गायकवाड की मदद मिल रही 





| नेथी । उनै दोनों ने गुजरात में पेशवा के इलाकों पर चढाई की zx «ni ~ 
करेश्रोर अहभदावाद ले लिये । महादजी शिन्दे और तुकोजी होल्कर गौडड के 
तयों खिलाफ भेजे गये । वे उसे लुभा कर ग्रागे-ग्रागे बढ़ाने लगे । पीछे से एक 
[र मराठा टवाड़ी ने कोंकण से शा कर उसे सूरत के आधार से काटना चाहा | 
कोंकण सं एक अंगरेज टुकड़ी काट डाली गयी | 
[से - नाना ने भ्रव ग्रँगरेजां की तीनों प्रसिडेन्सियां पर एक साथ हमला करना 
ज्य तय किया | मुधोजी भासले को सीधा करके उसने हैदर और निजाम के साथ 
c — — s| निजाम से कुछ न॑ वन 
Ro £ र | पड़ा। मुधोजी को ३० हजार सेना 
. यंझालः पर भेजने का हुक्म हुआ; परन्तु 
वह टालता रहा ओर उधर हेस्टिग्स को 
पता दे, दिय'करि उसे यह सेना भेजनी 
पडेगी । हैदरस्रली. के मराठां से मिल 
जाने की सूचना अगरेजों को मद्रास 
के पास के जलते हुए गांव देख कर _ 
मिली । मद्रास को घेर कर उसने 
तामिलनाड में जहाँ-तहाँ अँगरेजी फौज. 
को खोज-खोज कर कैद किय्प | 
उत्तरी रणांगण में अगरेजों 
गोहद के राणा को फोड़ लिया और 
2 ca उसकी Hex से कसान पौफम ने 
SS ली , ग्वालियर ले लिया | far को गोइड 


[ विकरीरिया सिमोरियल, इं ०यू०, कलकत्ता; का पीछा छोड़ कर उधर लौटना' ^ 
शी० सुन्द्रलालजी के सौजन्य से ] पड़ा | शौडडं तुव कोंकण d eus 
| अगरेजी फौज की मदद को गया । हैदरअली के खिलाफ गुण्ट्र से वेली? 
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मुनरो दो फौज ले कर चले । उन्हें मिलने न दे कर हैदर ने वेशी की सारी ! 
^ 708 n 


फौज S< कर ली या काट डाली | भारत में AR की वैसी हार कमी न 
हुई थी । और मुनरो- बक्सर के मैदान का विजेता--अपमी “तोपे meh: 
के तालाब में फेक लस्टमपस्टम मद्रास भागा | 
5 गोडड ~ n | 

Eas उधर गौडड ने वसई को ले लिया | देस्टिग्स ने सथ सन्धि का प्रस्ताव = 
„किया, परन्तु नाना ओर हरि फडके ने कोई उत्तर न दिया । शोडड भे ग्ररनाला निद 
द्वीप ले कर फिर सन्धि का प्रस्ताव भेजा | जवाव में माना ने परशुराम भाऊ रीः 


A 


० ç ~ - ` 
ˆ «पटवधन और हरि फडके को सेना के साथ भेजा | उन्होंने गोडड को पूरी तरह 


^ 









. हरा कर कोंकण को श्रॅगरेजी फौज से साफ कर दिया । = 
NT —— भा | x BEC 
"nre ST E rss PEE उशा 22 - Re F 
c y. ; i T ie Ses RE S Y š D : TE EI : 
r i yo 
| ES 
Am | 
८ सवाई माधवराव पेशवा र 
, सामने हरिपन्त फडके ( हजले कपडे पढ्ने) और महादजी र्न्दे . 
⁄ हे [ भा० इ० go Fo je 
* 
` xt किन्तु तभी मालवा में कर्नाक सिपरी ले कर सिरोंज तक ag आया था| १ 


“काशी के राजा चेतसिंह: पर दबांबू डाल कर वह सन १७७: से कर तथा 1 * 
के.खन्र के अलावा ५ छाख रुपये वार्षिक ले रहा था|. १७८१ में उसने AR से 
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न रकम मर । चेतसिंह ने इनकार किया और मराठों से वात की; तब हेस्टिंग्स 
"iB बनारस, पहुँच कर उसे कैद कर. लिया । इसपर प्रजा भड़क उठी और 


AEG 


रम हेस्टिंस्स क्रो घेर लिया । मुधोजी भोंसले के दूत उसके साथ थे । उन्होंने उसे 


।यचा कर गंगाः पार उसकी छावनी में पहुँचा दिया | अवध के आसफुद्दोला 
व पर दबाव डाल कर हेस्टिंग्स,ने उसकी माँ ओर दादी से एक करोड़ रुपया 
ला निकलवा लिया । बनारस का राज्य हेस्टिग्स ने चेतसिंह के भानजे को दिख 
कि ओर उसकी शक्ति यहुत परिमित कर दी । 
रह, सन्‌ १७७८ सें फ्रान्स ने और उसके बाद स्पेन और हॉलेण्छ ने गी 

अमेरिका का पक्ष ले कर इङ्गलेण्ड से युद्ध-घोषणा कर दी थी। फ्रांसीसी एक- 
' जबरदस्त जङ्गी वेडा भारत भेजने को तैयार कर रहे थे | इस दशा में हेस्टिग्स 

ने बूढ़े ग्रायरकूट को.मद्रास भेजा । इसके साथ ही उसने मुधोजी मसले को 

Wo लाख xo रिशवत दे कर नं केवल बङ्गाल पर चढाई करने से रोक दिया, 

प्रत्युत बज्ञाल से उसके इलाके द्वारा पहलेपहल स्थल के रास्ते = सेना 
' मद्रास को कूट की कुमुक में भेजी | कूट ने हैदर की रोकथाम की और जगह- 
| घिरी हुई ग्रँगरेशी फौजों को छुड़ाया ( जुलाई-स्तिम्बर १०८१ ), 8t 
भी दह उसे तामिलनाड से निकाल न सका । फ्रांसीसी वेडा भी तव भारतीय 
समुद्र d पेहँचने वाला था । नाना ने निश्चय किया कि उस साल जाडे में 
यङ्गाल के साथ-साथ मुम्बई पर भी चढ़ाई की जाय । लेकिन बरसात में कना हे 
ने महादजी के इलाके बुरी तरह उजाडे थे; इसी से महादजी शिन्दे ने अब 
हिम्मत हार कर तटस्थ रहना और नाना से मी समझौता करा देना मान लिया 
॥(१३-१०-१७८१)॥ + `. 

(१ : i PME झर मंगलर की सन्धियाँ ( १७८२-८४ ३९) 
महादजी की मध्यस्थता से ग्वालियर के पास साल्याई समान्य aM १ ही” 
| १७८२ ६०) । अँगरेज़ों ने राथोबा को मराठों के हाथ साप दिया ब्रा: SS 











É i` दिये वे नियेभ 
और अहमदाबाद आदि गायकवाड को इस शर्त'पर दिये गये कि वे नि 


की सन्धि के बाद जो लाका जीता था सब, लौटा दिया। भरुच शिन्दे.को 
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का जिम्मा म्मा लिया | अगरेज़ों ने रार्घोधा द्वारा मराठा साम्राज्य में, वही सेल कोड 
खेलना चाहा था जो मीर जाफर द्वारा बंगाल में खेला था; पर वे पूरी तरह ग्रा 


. विफल हुए | इसी तरह .गायकवाड ओर भोसले को उन्होंने मराठा संघ से बजा 


r कण्ट्रोल ) नियत करे, तथा कम्पनी के डाइरेक्टर भाऱत के शासन और माल 
छुजारी-विषयक तमाम काग्रजात' उसके पास भेजा करें, और वर्ग उनपर | 
SIUS उसे A भारत में अपने कर्मेचारियो के पास; पहुँचा दें; डाइरेक्टर | 


तोड़ना चाहा था, उसमें भी उन्होंने हार मानी | राघोवा गोदावरी के तट पर ग्रौर 
कोपरगाव में आ रहा ओर दो वर्ष वाद मर गया । ` कर; 
हंदर नं युद्ध यन्द न किया था सिंहल” द्वीप का विशाल" वन्दरगाइ Ui 
त्रिकोमले अगरेज़ों ने हालेंड से छीन लिया था ( जन० १७८२ So ) पर तमी सम्य 
हैदर के बेटे टीपू ने ताज्ञोर पर एक ब्रिटिश टुकड़ी की पूरी सफाई कर दी और काः 
फ्रान्स "क श्रेष्ठ नाविक सूफ्राँ ने २००० फ्रांसीसी सेना तट पर उतार दी | उनकी EC 
मदद से हैदर ने कुडुलूर जीत लिया और सूफ्नी-ने त्रिकोमले भी वापिस छीन त्रि 
लिया | किन्तु युद्ध के बीच ही हेद्ररश्रली की मृत्यु हुई-( ७-१२-१७८२) | उस 
वह RAT स्वतन्त्र हिन्दुस्तानी, शाक श्रा जिसने अपनी सेना को युरोपियन १७८ 
कवायद [सखा कर तैधार किया MT उसका शासन दृढ़ ओर निष्पन्न था। l 
जहबी JAA उसे छू शक न गया UT | 
उसके वेटे टीपू ने युद्ध जारी रक्खा । फ्रान्स से बुसी भी फिर भारत श्राया, i ' 
परः उसके आने के वाद शीघ्र ही फ्रान्स इंग्लेण्ड की सन्धि हो गयी | टीपू तव Š 
अकेला लडता रहा l ANS ने पच्छिम तट से उसके राज्य पर हसला किया, n 
इसालए उसे उधर जाना पड़ा । माच १७८४ मं उसने मंगलर मैं अगरेजों से शे १ 
नफे के साथ सन्धि की | ही 
९०५, पिट का इण्डिया ऐक्ट तथा कानवालिस का शासन-र्‍वारन i 
हेस्टिस के शासन-काल के तजुरवे से ब्रिटिश भारत-के शासन-विधान को x 
अदलन क जरूरत मालूम हुई; इग्रसे प्रधाने-मन्तरी ( छोटे ) पिठ ने पालिमेण्ट |" 
स एक नया विधान-कानून पास कराया ( १७८४ $6 ) | इस कानून का सार | 
नह था कि ब्रिटिश सरकार ६ व्यक्तियों का एक नियन्त्रण-बँग (योड आव | 







ह 


n r 


¿ CC-0. Mufnuk&hu | Ls fiWar h asi Collection. Digitized by eGangotri Y 
e १ ' को Ñ c. j Net 


x ` 
, नादा फडनीरू ० ४७५ ` 


कोइ सीधी,श्राज्ञा भारत में अपने कर्मचारियों को न दें; वग के जो आदेश युद्ध 
रह HT गोपनीय विप्रयो से सम्वन्ध रखते हों वे डाइरक्टरां की समूची समा के 
सेषजाय उस सभा के सदस्यों की गुत समिति द्वारा भारत भेजे जाय; गवनरों ^ 
aR प्रधान सेनापनियों के सिवाय वाकी सव कर्मचारियों की नियुक्ति कम्पनी 
कर; कलकत्ता कोन्सिल मं ३ सदस्य हों; भारत के गवनर कोई युद्ध या युद्धपरंक 
[z सन्धि गुप्त समिति की आज्ञा विना न करे | इस कानून से कम्पनी का शासन- 
भी सम्वन्धी सव काय ब्रिटिश सरकार के पूर नियन्त्रण में चला गया | कमनी का 
गैर काःः केवल योड के आगे प्रस्ताव रखना ओर उस की आज्ञाओं को भारत मं 
की पहचाना रद्द गया | हाँ, नियुक्ति का अधिकार कम्पनी के हाथ म॑ वना"रहा | 
न ब्रिटिश भारत के शासन-विधान 'में वाद में चाहे. जो परिवतन होते रहे, परन्तु 
॥ उस” विधान का ढाँचा बराबर वही रहा जो छोटे पिट.ने खड़ा किया था | 
न १७८६ $o के एक संशोधन से गवनर-जनहल«»को अपनी कौन्सिल के बहुमत. 
| की भी ने मानने का अधिकार दिया गया। | à 
इस विधान-कानून के साथ-साथ नवाब HERHSS SU के कजा गौ .का प्रश्न 
ए, भो पार्लिमंट के सामने आया | उस जमाने में इंग्लण्ड के निवाचकमण्डल 
व पड़े भ्रष्ट थे । मुहम्मदअली के अंगरज उत्तमणा न लूट के रुपये सें उनकी 
T a खरीद कर अपने प्रतिनिधि पालिमंट म भा भर लिये थे | मःन्त्रमण्डल | 
s फो"उन प्रतिमिधियों की वीटां की जरूरत थी, “इसलिए पालिमेंट ने उनके 
| असली और फर्जी कजा को स्वीकार कर लिया--अरथात्‌ तामिल किसानों 
न की लूट पर अपनी मुहर लगा दी। तब गोरे सूदखोरों का एक नुया दल, 
1 (€T के झुएड की तरह, तामिल भूमि पर ग्रा मडरान लगा zi b 
; कड ग्रौर बढते ही गये | 
वारन हेस्टिग्स के उत्तराधिकारी लाड कानवालिस (१७८६-६३ ३०) 
गे अपना ध्यान मुख्यत सुशासन की स्थापना पर लगाया | “उसने: d 
: किया, कलक्टरों के पास केवल वसूली का काम रहने दिया, = - 
y चाय-का्य के लिए अलग जज नियत किये । *बंगाल-बिहार-बनारस म उसन 
का “स्थायी वैन्दोबस्तः? किया ( १७६३ ३० ), पर आर तट के जिलों 
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में पहले. की सी नीलामी चलती रहने दी । पुराने जागीरदारों को 'सेनिक सेवा 
“तथा स्थानीय शासन के काय के बदले में मालगुजारी लॉरी जाती थी | Bere 
- शासन में उनका सैनिक और शासन-संम्बन्धी काय कुछ नई चा; और पिछले ,७: 


sc वर्षा ( १७६५-६३ Zo ) म उन जागीरद्वारों i id नये ठेकेदारकीले 
ने ले लिया था | कार्नवालिस ने नीलामी की प्रथा इक कर इन ठेकेदारों के सा 
“मालगुजारी वसूल करने का काम स्थायी रूप से दे दिया; झार उस समय न्धि 


मालगुजारी का ६० फी सदी अंश जितना होता था उतना स्थायी रूप से राज्पनाय 
का DW नियत कर दिया । वाद मं इन ठेकेदारों का छाश बढ्ता गया ग्रापसा 
धीरे-धीरे वे जमीन के मालिक वन वेठे | विरोध 
$5. नेपालियां का पहाड़ो साम्राज्य (१७७८-६२ ३०) नेप्राल मं प्थीदिल्ल 
नाराय़ण ने ७ वष ग्रौर उसके वैटे प्रतापसाह ने पोने तीन वप राज किंवा १०) | 
' “प्रताप के बाद उसक्ली विधर्वा राजैद्धलब्मी ञ्रपने d रणबहादुर क्ले नाम परकादि 
€ वर्ष राज करती रहा | उसके शासन-काल म गोरखां ने ठेठ नेपाल के पाच्छमकर 
` `का सप्तगण्डकी प्रदेश ( गण्डक को TAI का प्रसंवणत्षेत्र ) तथा पूरव वाकी त्र 
सप्तकौशिकी प्रदेश ( कोसी का प्रसवणक्षेत्र ) जीत लिया । राजेन्द्रलक्ष्मी %उसे 
वाद रणवहादुर के नाम पर उसके चचा वहादुरसाह ने ५ वष राज g 
_ (१७८७-६२६०) | उस समय पच्छिम तरफ घाघरा का प्र्नवणक्षेत्रश्तथा कुमाऊ gi 
` -जीते गये | नेपालियो ने तिब्बत पर भी चढाई की, जिसके वदले में ल्हासा की समर 
चीनी सेना ने नेपाल पर चढ़ाई कर उन्हें बुरी तरह हराया ( १७६२ ई० ) | कर 
५७. उत्तर भारत में महादजी शिन्दे ( १७८२-६२ ६० )- 4 बाद 
तजुरबे से महादजी ने यह समझ लिया कि मराठों को पुरानी समर-शेली S का 








कर उनसे पेदल बन्दूकची सेना तैयार कराय्री,1. उन अफ्सुरो में दःब्शाज 

पपा बहुत प्रसिद्ध हुए | ; : E 

पेशवा नारायणराव ने १७७३ fo में मराठा (सेना को दिल्ली से वा | क 

बुला लिया था | उसद् बिचार xr कि पहले सारी शक्ति «लगा कर ता ली | गो 
कको जीता जाय | उसी-वर्ष ग्रहमदशाह अब्द5ली की मत्यु हुई । 995 २ 


r 


| PUE 
CC-0. MumukshuthggyaF arias Collection. Digitized by eGangotri = = |. 
- f : ¿ C m š य क ह É 


` नानो'फडनीस ¬ ^ ४७७० 


३ १ | दि ^ $ * 


` : e 
वा पूरशाह नें सिक्खों से मुलतान वापिस लें लिया ( १७७६ ३० ); सिन्ध पर 
शाब्दालियों, का अधिकार वना ही था । महादजो श्रव फिर दिल्ली पहुंचा 
Ñ १७८२ ई० )| वादशाह ने उसे सव शक्ति दे दी ओर पेशवा को अपना 
रकीले-मुतलक «र्थात्‌ एकमात्र, प्रतिनिधि वना दिया । महादजी ने सिक्खाँ 
क; सांथ अवध जीतने के लिए । = == | 
न्धि की । किन्दु वह जेसा योग्य 
sar था, शासन-प्रबन्ध में ur B PST. . 
खिसा ही निकम्मा था। अनेक. त sss : Nd ^ 
वेरोधी पैदा दो जाने से उसे | OM DEA 
दिल्ली से भागना पड़ा (१७८४ 
Llc) | नजीबुद्दौला के पोते शुलाम- 
परकादिर ने-तब दिल्ली पर अधिकार 
कूर लिया | उसने शाहआलम 
बाकी आँखें अपने हाथ से निकालीं, 
'केउसे वेतां से मारा, और शाही 
परिवार पर घुणित अत्याचार किये 
3 १७८८ Ee) । महादजी उस 
की समय नाना फडनीस की मदद पा 
| कर दिल्ली वापिस आया और 
ते बादशाह की रक्षा कर गुलाम E> PESE 
रीड) कादिर को उचित पुरस्कार दिया | . महादजी शिन्दे | भा० SE To ] 3 
(Š <-ब्वाज को राजपूताना भेजा ( १७६० ३० ) । पाटन और a & S ` 
U से दो घोर युद्ध ए.। अजमेर» जोधपुर, जयपुर मेवाड़, सभी ने मराठा के | 


t 


' | अधीनता मानी । बादशाह ने पेशचा के बंश में वकीलेमुतलक पद स 


` qd s 


त| कर महादजी को अपना “पूरजून्द जिगरवन्द” कहा और सार साम्राज्य . 


गाई t 


(É गोहत्या बन्द करनेश्का फ्रमान निकाला | मेशवा को वह पद, सौपते कु लिए. 2 


2 | € E ^ 
Spesa पूना की यात्रा की (१७६२ ३०,। 7 NM 
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नाना फडनीस १०७६. 


क $८. टीपू से युद्ध ( १७८५-६२ Eo )--टीपू कई वातों में ग्रपेने पिता 
य शप | वह धमान्ध था । नाना ने हैदर का सहयोग लेने के लिए - 
पे जो इलाके सोप थे, उन्हीं में अब टीपू के ्रत्याचारों से ऊव कर दो हजार 
iz ने आत्मैघात कर ferm] मराठों श्रोर निजामअली ने मिल कर तक 

पर चढाइ की ( १७८६ इ० )! एक वष वाद टीपू ने उनसे सन्धि की | 
ROSEE, मे उसने त्रावंकोर पर चढ़ाई की | तय नाना फडनीस, निजामञ्चली 
बोर लाड कार्नवालिस ने उसके खिलाफ सन्धि कर तीनों ने एक साथ चढ़ाई 

गी | परशुरामभाऊ पटवर्धन ओर हरिपन्त फडके धारवार और शिरा से 
Baa की ओर वढे | ग्रङ्करेजों ने मलवार से मसूरी फोज को निकाल दिख । 

द्रास. की तरफ से जनरल 'मोडोज आगे बुढा,'पर उसे, टापू ने हरा दिया | 
z वि खुद कानवालिस ने उधर आ कर वंडलूर लेत हुए ARTEL AUANT | 
JT ने उसका सम्बन्ध चारों तरफ से काट कर उसे लोटनेश्की बाधित किया | 
| Em दशा H उसे एक सेना दिखायी दी जिसे शत्रु जम्नन्वह मरने का तयार 
ET ।७किन्तु ag सेना सराठों की निकली । तौनों सेनाओं ने मिल कर फर 
NT Lu घेर लिया 1 टीपू ने सन्धि-मिक्षा की । कानवालिस टीपू क राज्य 


अन्त करना, पर नाना उसे बनाये रखना चाहता था | RIAR तीन करोड़ 


; A^ 


: 


ul 


aR 

à zi त्रप्रधा राज्य टीपू ने विजेताश्रां को दिया i १७६३ ३० ) | 
2 - ग्रोर उत्तरपूरबी जिले क्रमशः मराठों चोर निजामश्रली को तथा 
š ( कुग ), मलवार, दिन्दिगुल ओर बारामहाल ( सेलम, ऊष्णुगिरि ) 

| E गरेज़ां को मिले = ` 


£ मराठों की अन्तिस सफल्ता ! १९६२-६५ ३० .-- शाहा (€ 
गर फरमान ले कर महादजी के पूना आने पर भारी समारोह [किर गया । वह 

इ की तरफ से'यह सन्देशं लीया था कि टीपू से युद्ध करना घड़ी भूल था| 
समय zh जां खिलाफ उससे मिलना चाहिए | दिल्ली मं भीइस वात की ~ 
: [थी । ग्रँगरेजो ने तब अपने दूत मराठा राज्या म्‌ भज कर बड़ी संतकंता ¬ 
॥कोशिश की कि वैसी TE न वन पाय । डेढ़ वष बाद पूना T ही महाएजी ._ 
॥ देहान्त हआ | तभी हरिपन्त फडके और ग्रहल्याबाइ सी चल वसी | ? 


` ^ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasio tion ety be Gnngotr २ 


> a 


क दरबार 


- 


a. 


e 


भावनुरान परावा 






” . PA 
y * 
-à 4 n 


fi 


wao ` ८ दइतिहास-अधश ' sa 

| ^ EE. 
निज्यमञ्रली कई .वरस से चौथ न दे रहा था । उसने भी WD नामक 

फ्रांसीसी को अपनी सेना को कृवायद सिखाने के लिए रख लिया था, और बाज 
उसके भरोसे पर उसके दीवान ने पूना को जलाने की डींग मारनी शुरू कर | 
दी थी | नाना फडनोस ने युद्ध की तेयारी की | निजाम चे R गवनर- २. प्र 
जनरल सर जौन शोर से मदद माँगी। शोर ने मराठा से लड़ना उचित न और 
समभा । निजामग्रली श्रकेला बिदर से आगे वढ़ा। परशुरामभाऊ कै नेतृत्व म॑ नकर 
मराठे पूना से वढे | एक लड़ाइ के वाद निजामश्रली एकाएक भागर्गनङला 
और छदा के कोटले में शरण ली | दोलतावाद का किला, तासी से RC 
किले तक का सारा प्रदेश और ३ करोड रुपया उसने पेशवा को तथा उसी दौल 
हिसाब से भूमि और रुपया मुधोजी भासले के वेटे रघुजी को दिया, ओर अपने 
द्वोवान्न, को" पेशवा के हाथ साप कर मराठों से सन्धि की (१७६५ ६०/॥ दर 

? इस विजय सेहराठा संघीकी धाक बॅच गयी | नाना फडनीसू तव सार को 
भारत में प्रमुख पुरुष गिना जाने लगा | किन्तु उसी साल पेशवा सवाई माधव. म 
राव की एकाएक मृत्यु हुई |..उसके कोइ सन्तान न थी । उसके वंश क. घोल 
एकमात्र पुरुष राधोबा का बेटा याजीराव ( रय) वाकी था । इसलिए पूर 
वह उसे अपना उत्तराधिकारी वनाने को कह गया ] 

 कानवालिस के वाद सर जौन शोर १७६३ से ६८ Zo तक ब्रिटिश माख | सनि 

[ गवनर रहा | उसने कोइ नया प्रदेश नहीं जीता, पर रुहेलख णड, अवध | खद 

आर आरकाट की रियासतों पर अपना शिंकजा और कसा | वह 


६१८, मराठा साम्राज्य की दुदेशा ( १७६५-६६ $o )-वाजीख की 


wa सुन्दुर और मधुरभाषी, किन्तु क्रूर, कायर और मूस था । नाना ने चाह | उस 


सवाई माधवराव की विधवा किसी को गोद ले ले, पर महादजी के उत्तर | वार 
धिकारी--उर्धके भाई के पोबे--दौलतराव शिन्दे और उसके मन्त्री बालोबा 
ने इसका विरोध किया । तब नाना को बाजीराव को केंद-से छोङ कर पर 





^ * देनी पढी | बाजीराव ने नाना को अपना प्रधान, मन्त्री बन्या । इस C से 


दौलतराव ओर वालोश्ना ने पूना, परै चढ़ाई की । उन्होंने बाजोराव को १ | पर 
कर लिया आर उसके भाई चिस्राजी को जबरदस्ती पेशवा बनाया | नीना 


, ^ t 
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^". 
के इस समय भाग गया था । कुछ मास वाद उसने दौलतराव को खमका कर 
र बाजीराव को छुड़ा लिया | 
WU  झराठा सङ्घ की इस अव्यवस्था को अँगरेज सतकता से देख रहे थे | सन्‌ १७६६ 
र. न प्रसिद्ध अंग्रेज नेता टामस मुनरो ने लिखा--“अपने शासन की एकसूत्रता 
और अपनी महान्‌ सामरिक शक्ति के कारण हम देसी राज्यों सेआसानी से वाजी ले 
सकते हैं, और यदि हम केवल मौकों की ताक में ही रहें तो भीनिकट भविष्य म॑ 
ला eur विशेष खटके और ख़चें के अपना राज्य सारे भारत पर फला सकते € i^ 
दा... ६७६७ So में तुकोजी होल्कर की मृत्यु हुई | उसके बेटों wei मे 
स। नेल्तराव शिन्दे ने दखल दे कुर एक को मार डाला आर दो को भगा दिया । ~ 
ने. उसके बाद याजीराव ने दौलतराव द्वारा नाता को कैद करा लिया । पूना 
_ दरबार में यों दोलतराब्र सर्वेसर्वा हो गया | उसकी कृपा के बदले में ्रजीराल 
रि, को दो दरोड़ रुपया देना था । जब वंह दे न सका तो उने उसे पूना लूटने 
वः की छुट्टी दे दी ! बाजीराव sa दोलतश के खिलाफ तैयारी करने लगा तो 
लत ने नाना को छोड़ दिया और नाना फिरूमन्त्री बना (१९-१०-२७९८ )। 
ए qx इस बीच साम्राज्य मं अराजकता मच चुकी थी । ° See Wet 
सी बीच अँगरेजो ने दो तरफ वाजी मार ली | उन्होंने निजामअली से 
x ध करके हैदराबाद में त्रिटिश “आशित” सेना रख दी ( १०६८ T ) l; 
खर्दा की विजय के वाद मराठ निजामअली को अपना सामन्त माने हुए थे; अब 
वह अँगरेज़ों का रक्षित हो गया । इसके बाद उन्होंने टीपू के राज्य पर चढ़ाई 
रव | को | औरगपद्ठम्‌ के घेरे में टीपू लड़ता हुआ मारा गया (४५१ . )1 | 
ह | उसके राज्य का बड़ा “अंश अँगरेडों और निजामअली ने वाट Wn तथा 
रा r बाकी मैसूर के उस राजा के पोते को दे्‌ दिया जिसे हैदर ने TN T d 
वा | वृह राजा भी अगजा का (aaa | टीपू की रच्य को खुब, हो आते 
| पर साज सी गिरी । हैदराबाद म मै वि T 
< एक भा गया 
i ud uerus फड़नीस चल बसा | “उसके साज मराठा राज्य 


[का sa सयानापन विदा हो स्या |” | 
१ SS 
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अठारहवीं शती का भारतीय समाज क xr 
: | इति 
३१. हिन्दू पुनरुत्थान--१७बी end सा सम ठो, बुन्देलों, जे, शाह 
सिक्खो और गोरखों ने जो राजनीतिक सचेष्टता #२ अग्नसर प्रबृत्ति "दिखाती क 


वह स्पष्ट ही एक पुनरुत्थान था, जो बहुत श्रंशां २ ६४.वी-१६ We | 
क्षर्मिक रुधार से उसन्न हुआ था | गंगा के काठे, सिन्ध, गुजरात, श्रान्त श्रीः | 

तामिल मैदानों में--अर्थात्‌ भारतवष के सब से उपजाऊ प्रान्तों मं-क | 
पुनरत्थान प्रकट नहीं हुआ और इन्हीं प्रान्तों म॑ अंगरज़ों को पहले-पहल प 


e€ 1 | 


जूमाने कु अवसर मिला | ° E 
८ वावरे, अकवर रौर उनके "सांथियो में जो विशील महत्वाकांचा,यी,व , : 
औरंगजेब के वाद उनके वंशजां में क्षीण ओर नष्ट हो गयी । जिन प्राताम| 
पुनरुत्थाननहीं हुआ, fü ugs साम्राज्य के 'ठुकड़े कुछ समय पिक. 
बचें रहे | यदि फांग्रीसी और श्रॅगरेज़ञ वीच में न न त्रा पडते, तो वे भी म 
या सिक्खों के हाथ, आने को थे। वैभव के शिखर पर पहुँच कर अर 
सहत्वाकांता के मिट जाने पर जो ऐशपसन्दी ग्रा जाती है, पिछले "उरला, |. | 
वह घुणित रूप से प्रकट हु | | | 
९२. साहित्य और कला--मुगल साम्राज्य के विस्तार और पतनत | 
हिन्दुओं कै पुनरुत्थान का प्रभाव सामाजिक जीवन पर भी छुआ | 
( स्ेलसूएड और कनौज ) और शूरसेन ( ब्रज) की वोलियो में से 
सदा भारत की राष्ट्रभाषा वनती रही है--वे वोलियाँ तमाम आयावर्ती 
की केतरु इस वार sqa साम्राज्य के, सहारे उत्तर पंचाल कौ 
बोली? भारत भर म॑ uma जाने लगी | ana साम्राज्य के अन्तिम" 
साध उसमें एक नयी शेली की कविता प्रकट हुई जिल्ले हम उदू की “ 4 | अने 
हैं। फारसी लिपि š aq खड़ी बोली'का नाम ही उद है ।७सब से पह | 
कवियों में और गाब्नाद के ब्रली ( १६६८-१७४४ ० 3 का नाम प्रपर S. | E 
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We 3 ` : ' 

अठारहवीं शेती का भारतीय समाज , +, ४८३ 

à A 

हिन्दू पुनरुत्थान का साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा भूषण और लाल कवि 

ने शिवाज़ी ओर छत्रसाल के विषय में हिन्दी में कविताएं कीं, पर उनका दर्जा 

भटती से बहुत ऊचा नहीं है । मराठी पोवाडे अर्थात्‌ गाथाएँ, जो मराठा 

, | इतिहास की शटनाओं पर निभर हं, काफी जानदार हं | पंजाबी कवि वारिस- 

» शाह के 'हीर-रांझा? में ग्राम्य, जीवन का चित्र है, और पश्तों कवि अकमल 

h की रचनाए भी सुन्दर हें। पिछले मुगलों ओर उनके प्रान्तीय दरबारों का 


$5 . 





m. घुसणेश्‍वर, dew [ निज्ञाम हेद्रा० पु० fito ] 

j sÍ साहित्य कृत्रिम, अतिरंजित और०्विषयेषणापूण E | मराठी के सिक मारतवष _ 
2 की विद्यमान भाषाओं में तब गद्य भहीं के बराबर था | महाराष्ट्र में शिवाजी , 
C | के अभिषेक के बाद से?.राज्य-काय के लिए, गद्य का विकास हुआ । वश 


" | अनेक “बखर? अथत्‌ ऐतिहासिक इत्तान्त भी लिखे गये; किन्तु ते कहानिशों से 


भरे हुए और अग्रामारिक हे साहित्य और इतिहास को हाटे से उनसे कहीं . 
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अधिक meer के वे सैकढ़ों फुटकर पत्र हैं जिनमें, समकालीन घटंनाद्मो का m 
वर्णन है। उनको भाषा नपी-तुली और ्रथपूण तथा शैली विशद और ire. 
सजीव है; उनमें ऊँचे दर्ज की प्रतिमा भलकती है | 


e N 


EE T 


_ जहाँ-जहाँ मराठों का राज्य पहुंचा, उन्होंने हिन्दू ips ek तीथा का हिन्द 


पुनरुद्धार क्रिया, और . सावंजनिक उपयोगिता के घाट, बगीचे, धमशालाए 
'ग्रादि बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया । उज्जन का महाकाल काशी 
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के पास उसका घसणेश्वर मन्दिर, पन्ना में छत्रसाल और कमलावती की 
अमृतसर का 'दरवार-साह?, _कल्दहार में अहमदशाह ्रज्र्दाली का 
पूना मै. नाना फडनीस का बेलवाग आदि इस युग की स्थापत्य-कला के 





SNES, Marfuisire Bimyrem Pyra varfhasi ollection. Digitized by eGanqotri 
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Í सूने E । 'उज्जैन, जयपुर, बनारस आर दिल्ली में जयपुर के संस्थापक सवाई 

र me की,बन्वायी वेधशालाएँ इस युग की मनोरञ्जक रचनाएं É | उनकी , 
dem खाली, इमारतें बची हैं, यंत्र सव गायव हो चुके हैं । वे सूचित करती हूँ कि 


T न्हुओं-का पुर्सना ज्योतिष का ज्ञान इस युग में भी बना हुआ था तथा उन 
` qu ज्ञान को अपनाने की शक्ति, भी सर्वथा लुस न हो गयी थी | जयसिंह स्वयम्‌ 
^ 


~ ~ vA 
ग बडा ज्योतिषी था; उसने ज्योतिष की अनेक नयी rera तैयार की थीं | sep 
उसे मालूम हुआ कि युरोप में ज्योतिष की नयी खोजें हुई हैं तो उसने वड़ा खच 


` कर जर्सेन ज्योतिषियों को बुलाया और उनकी तालिकांश्रों को जाँचा-समफा । ° 
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जन्तरमन्तर (= यन्त्रमनिर ), दिल्लो, का' “कअं em 
§३ जनता का सुख-दुःख, आर्थिक तथा सामाजिक -aad 
| श्रठारहवीं सदी के राजविप्लबों के बीच मी कृषक. कारीगर आर pube 
प्रायः खुशहाल और सुखी «ही | परिवतन-काल में कुछ कष्ट m त 
E पञ्जाब की सिक्ख झिसलें राज्य-संस्था का बढ़ा स्थिर नमूना थीं, < ER 
1 ,.अधीम कृषक, शिल्पी पारी कितने खुशहाल थे, वह हम देख चुके w 
` ।'अघीम कृषक, शिल्पी और व्यापारी कितने ; ed 
पः , पठानो की अपने usd प्रति खूंख्वारी आर दगाबा ps 
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y भी रुद्देलों की अपनी हिन्दू प्रजा “उनके शासन में सुखी, सुरक्षित aug 
$ x थी कश्मीर के अफगान, शासकों के विषय में, यह बात नहीं केही जा सख 
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दिस न | | 
e 'इतिहास-प्रंयेश र 
e c t. 0 
भरुठा शासन के विषय में अनेक मत प्रचलित ह । उन्नासवी शती टक 
के शुरू में जिन agt ने मराठों को हरा कर दविखन आर रि "RIT 
मेखला में अङ्गरेजो शासन खडा किया, उनमं सर जान मालकम, से अधिव्नप्नत्ध स 
योग्य व्यक्ति कोई नहीं हुआ । उसके जीवन , का सुख्य भाळ महाराष्ट्र ओरल कः 
मालवा में बीता | मालकम का कहना था PR उसने “सब १८०३ म दाक्खनीइसी ३ 
आराठा जिलों को जेसा पाया उससे अधिक धन-वान्य-प्रांरत प्रदेश कभी कहीळरक्त 
नहीं देखे |? “पेशवा की राजधानी पूना वड़ी धनी आर फ़ूलती-फलती मगरी 
an [१०“मालवां में "` "मैंने आश्चर्य से देखा कि उज्जैन में व्यापारियों के ऊभा. 
- बढ़ी रकमों के लेन-देन वरायर चलते थे; ऊ ची हेसियत ओर साख Miga 
साहूकार बड़ी समृद्ध दशा में ये; न केवल बड़ी तादाद म माल का ्राना-जाना के सा 
ब्राबर.जारी था, प्रत्युत वहाँ के वीमे के <me ने, ज्ञा उस सारे इलाके je 
फेले है, “ “कमी अहना कारवार वन्द नहीं किया था ।” “'कष्णा-तढ के जिला परिव 
के समान कृषि और व्यापार की समृद्धि भारत के किसी आर मान्त मं न fl | 
मेरे विचारे में इसके कारण थे ( एक तो ) उनकी शासनपद्धति जो कभी 'प्रदा 
कमी ज्यादतियाँ करने के वावजूद भी नरम Ec, ( दूसरे ) हिन्दुओं की SÑ के स 
के विषय में पूरी जानकारी और भक्ति; ( तीसरे ` हमारी अपेज्ञा उनका शासन से द 
/ के कई पहलुओं को, खास कर गाँवों ओर नगरां (को समृद्ध बनाने के उपया 
को अच्छा समझना,””” `" और सव से बढ़ कर जागीरदारों का अपनी जागीर, कौ 
पर रहना तथा उन प्रान्तो का ऊ चे दर्ज के ऐसे आदमियों द्वारा शासन हना 
जिनका शीना और मरना उसी ज़मीन के साथ है |-** *** किन्तु इन सब d भी 
चढ़ कर,समृद्धि का कारण यह था कि गाँवों की पञ्चायती ग्रोर अन्य 
संस्थद्मों को सदा बढ़ावा दिया जाता था |? . | 
WR RES अफ्नी पुरानी योग्यता. इस युग में भी वनाये खरे | E 
आए यदि किसी नयी बात पर उनका ध्यान चला जाता तो म उसे शीघ्र अपता 
लेते, बल्कि उससे भी अच्छा नुमूना तैयार कर देरे थे | सूरत के वत्दरगार | 
में जो जहाज बनते थे, «न्ह युरोप्रियन लोग खरीद ले जातेव्ये । p | 
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ती FE को से ग्रच्छी पायी गयी थीं । पर इस युग के भारतीय ARRA प्रग 
T H भाव न. था. और वह जागरूकता न थो कि वे दुनियां का ग्रगात का 








=. पाम i 


- 
बकरी 
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रीक्र) ग्यां की इदनी हैसियत थी कि राजा लोग अपनी SATA Sales 
Nur करते थे | लेकिन मध्य काल में उनका शाक g£ गयी, और उनकी “द्र 
लेधथरा कर जातें वन गर्थी जिनका हाम केवल अपने सदस्यों पर ठुच्छ अर क ० 
नाके: सामाजिक बन्धन लगाना रद गया । जेस किज्ञाना पर जागीरदारों ने अपना 
में प्रभत्व जमा लिया; du दी कारीगरों एर महाजना ने काई है ferat | यह 
लो परिवर्तन शीक-डीक कब और केसे हुआ, इसकी खोज अभृश्चिक नहा हीं हुई | 

D ami के उत्तर भारत जीतने से, उत्तर ओर aT क यीच आदान- 
जी प्रदान खूब बढ़ा । उत्तर भारत के अनेक रस्म्लस्वाज आर आराम-आसाइश 
पि के सामान दक्खिन में पहुँचे | संस्कृत के दस्त-लिखित अन्य कड़ी संख्या में उत्तर 


ने से द्विखन में जाते थे | 
यो. £ 0८७ आर बुन्देलंखरड ने इस युग में अनेक महान्‌ खिया SIUE 


| ° मह 
कीं । इस युग की प्रायः प्रत्येक मराठा आर बुन्देला युवती को घुड़सवारी का 


अच्छा अम्यास रहता था'। लेकिन दूसरे प्रान्तो में स्त्रियां की च gus 
थी | अधिक स्त्रियाँ रखुना बड़प्पन का चिन्ह समभा जाता था | धार्मिक संश K 
[ | और राजनीतिक पुनरुत्थान से deua की सामाजिक A ना 
IIR हुई, तो भी बहुत कुछ बनौ रही । इसी का यह फल s | 













` w | è ` a p बराबर 
` और मुस्लिमु के EU के जीवन म आज भी (क अस्वाभाविक हुआ | am 
3 | यना हुआ है | xd युग का धार्मिक संशोधन S नहीं हुआ .n 
iE का कारण हम अभी देख | i a 
ला | अन्तर को मिदा देगी आ मिरा देता । इस M TEES 
s Wem T DJ nds 
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मराठों और बुन्देलों को एक वात का विशेष श्रेय हे । महाराष्ट्र, चेदि, ^ 
उड़ीसा और s= की सीमा पर गोंडवाना में तथा महाराष्ट्र, गुजरात" और 
`` मालवा के बीच खानदेश में जो जंगली जातियाँ भी, न्‌ उन्हें सम, ` 
बनाया । दक्खिनी गोंडवाना-नागपुर, जाँदा और भांडरा-में मराठी? 
इसी युग में फेली ओर उत्तरी गोंडवाना--ज़ब तथा अंडला--बुन्देली-. ^ | 
० भाषा के क्षेत्र में इसी युग में आ गया । | 
$४. ज्ञान-जागृति का अभाव--भारतवर्ष का यह पुनरत्यान ग्रत्त में..." 
७ सफल” न हुआ। मराठे SIX सिक्ख AJU के मुकावले d न ठहर सके। 
e इसके दो कारण हमने देखे हें 1 एक तो यह कि जल ओर स्थल के शस्राम्रो 
ओर समरकला में भारतवासी युरोपियनों से पिंछड़ गये थे । “दूसरे, हमारा 
*राष्टीमू सङ्गठन cres के मुकाबले में अत्यन्त शिथिल ओआर-्रशक्त था । 
राष्ट्रीयता! का भाङ महाराष्ट्र म॑ काफी था । तो मी महाराष्ट क” राष्टीयता | . 
इतनी गहरी न. थी क्लि वह मराठों को अपने समूचे राष्ट्-सज्ठन को विचार, . 
पूवंक ऐसा ढाल लेने को प्रेरित करती कि जिससे राष्ट का अधिकतम हित हे 
सकता । अगरेज़ों 'मं.एक योग्य नेता के हटने पर दसरा उसंक्रा स्थान भर ले 
लेता था । इधर यह दशा थी कि बाजीराव रय सा पतित व्यक्ति केवल 
९ इसूलिए राष्ट्र का मुखिया वन गया कि वह बजीराव श्म का पोता था। 
अच्छा राष्ट्र सद्धठन वह है जहाँ राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता का |. 
अधिकतम विकास करने का अवसर मिले ग्रौर उसकी योग्यता से राष्ट्र को | 
श्रधिकर्तभे लाभ पहुँच सके | i 


e 





लेकिन, हमारे पुरखों ने अपनी इन.त्र ख्यों को पहेचान कर सुधार क्यों 

| A लिया १ अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब, शिवाजी, बाजीराव, बालाजीराव 

से wer. शासक बरापर यह देखते"स्हे'कि पच्छित्ती लोग जहाज़रानी 

सः तोपो-वन्दूको को बनाने और sç में तथा समरकला में हमसे आगे 

विकलते जाते हैं; किन्तु इनमें, से किसी को भी यही न सूझा कि पच्छिम के 

उस ज्ञान को प्रात RAI अठारहवी शती के शुरू में कील्हापुर के अमात्य 
TAR पन्त ने! “ग्राशीपत्र» नामके राजनीति-का एक ग्रन्थ लिखा | 
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2 ° अठारहवीं:शती का भारतीय समाज ४८६. 


उसने यह बात तो दज की कि युरोपियन लोग जहाजरानी में और तोप-चन्दूक+ 
~ २जु[-ब्रारूद नारे में दच हैं, पर न तो उसने यह सोचा कि वे क्यों इन बातों 


दे हुए हँ«भ्रीर न उसे यह सूझा कि उनसे ये शिल्प हमें ले लेने चाहिए | 
केवल यह सूईँश कि वे लोग 'इन शिल्पों के कारण खतरनाक हे, उन्हें 


रत WW ने देना चाहिए। =r 


' ` औरंगजेब को युरोपियन समुद्री डाकुओं की समस्या से कितना परेशान होना « 


३. ! इस जैसा योग्य और शक्त सम्राट्‌ यदि अपना ध्यान उस समस्या को जड़ 


ली ग्रौर महादजी शिन्दे ने जब पाश्चात्य युद्ध-शेली पनाय भी तो केवल 
[मचलाङ wu से । उन्होंने युरोपियन ग्रफर्सर ज़रूर रख लिये; परन्तु ऐसा , 


इन उदाहरणा से स्पष्ट सिद्ध होता है कि १६वीं से १८वीं सदी तक हमाडे 


पुरखों में जागरूकता «आर जिशास न थी; उनके» ज्ञान-नेत्र बन्द मजे मानो 
गर मोहःनिद्रा में थे वि अपने बँघे हुए भाग पर ही चले जा रहे थे, किन्तु अपने 
चारों-तरफ की ढुँनिया की प्रश्षिति के विषय में कुछू भी सतक न रहते थे । ओर 
तो और, उनके अपरे देश के विषय मं भी aed लोडों की जिज्ञासा उनसे 
अधिक भी । 'हिन्दुस्तानी?,( उद्‌०)>का सबसे महला व्याकरण किली मारतर्वासी 
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। सुलिमाने में लगा देता तो भारतवष की वह कमजोरी शायद उसके WA- ç 
अल में ही दूर हो जाती । अन्तिझू सङ्कट ग्रा जाने पर मीर कासिम, हैदर्‌- . 


“प्राय उन्होंने न किया कि अगर वे अफूसर कर्मा धोखा ® तब हम स्वयम्‌ ९३ 
: ५... अपूवक उनका स्थान ले सके। नाना फडनीस को Gp sl मुम्बई ओर 
. cp कोंसिलों की गुप्ततम कारवाइयों का-पता«तुरत मिल जाता था;“उनकी 
` री कार्य्यप्रणाली उसकी आँखों के सामने रहती थो; तो मी नाना को यह 
हमी न सूझा कि. महाराष्ट्र में भी उसी नमूने पर बाराभाई-समिति को एक 
पुसंगछित और - स्थिर संस्था कना दिया जाय । गोवा में पुत्तगाली १ ६वीं सदी 
[ पुस्तके छापने लगे थे। यदि मराठों का ध्यान उनकी मुद्रणकला 
ग्रपनाने की ओर चला जाता हो उनके देश में भी कैसी sut होश्षकती 
गी ! वसई जीत लेने पर पुत्तंगालियों के जहाज़ी कारखाने मराठों के हाथे 

गये; किन्तु उनका उपयोग उन्होंने नहीं किया | 
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